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झाप स्वयं स्थायी प्राहक बनिए "५2. 5.2) 4... अपने मित्रोंको भी ग्राहक बनाइए 


सरता साहत्व-उत्तकमदा 


सस्ती पुस्तकों द्वारा सर्वसाधारणको लाभःतभी पहुँच सकता है जब-कि पुस्तकोंके 
विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐसे कई प्रय्न करने- 
वालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी-संसार' में दिखायी न दी | एकाध 
जगहसे ऐसी कोशिश हो रही हे; पर ... 


> 


| 

र . हम दावेके साथ | 

कह सकते हैं कि आप हमारी. पुस्तकोंको लीजिए, उनकी दार्धकायाको देखिए ४१ 
ओर साथ ही उनका दाम भी मिलाइप तो 

आप देखेंगे कि 

इनस बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक झिक्षाप्रद पुस्तकें बहुत ही कम हं । पर i 

कमी है | | 
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स्थायी ग्राइकोंकी, 


5 5४७१२८0५४७ पर्याप्त ग्राहक मिलते ही, हम इतने ही नही. .... `. 
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_ बनाये हैं, उनको भी धन्यवाद देना हम अपना कतव्य समभते हैं । 


प्रकाशकीय निवेदन 


सहृदय ग्राइकगण, | 

कई अनिवार्य अड़चनोंके आ पड़नेके कारण इस वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकांडके 
प्रकाशनमे अत्यधिक विलस्व हो गया । हम जैसा कि वालकाण्डके अपने निवेदनमे लिख चुके हैं 
कि तीन-तीन महीनेके अन्तरसे एक-एक कांड प्रकाशित करेंगे, वैसा. न कर सके । इसके लिए 
हम आपसे क्षमाप्रार्थी हें । अब भविष्यमें इस विलम्बकी पूर्ति हम विशेष शोधता कर कर देना 
चाहते हँ । आगे किष्किन्धा तथा सुन्दर दो कांड हम आपको ज्येष्ठ मासमे देनेका प्रयत्न कर 


. रहे हैँ इतना हो जानेसे ही पिछले विलम्बकी पूति हो जायगी । आप लोगोंने जिस उत्सुकतापूर्ण 


धैर्यंके साथ इसकी इसने दिनोंतक प्रतीक्षा की है, वह स्तुत्य है । हम इसके लिए आपके 
बड़े छृतज्ञ हैं । | | | 

आपसे हमारा एक विशेष निवेदन है। जैसा कि हम वालकांडके अपने निवेदनमे कह चुके हैं, 
हम सभी धामिक पुस्तके महाभारत, पुराण, उपनिषद्आदि इसी रूपमें--ऊपर मूल तथा नीचे 
उसका हिन्दी अनुवाद्‌ देकर--सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त संख्यामें 
आहकोंकी आवश्यकता है । जब तक पर्याप्त ग्राहक हमारी इस मालाके न हो जायेंगे, हम ये पुस्तक 
सस्ती तथा जल्दी न निकाल सकेगे । इसलिए आप सभी सज्जनोंसे प्रार्थना है कि आप लोग 
अधिक नहीं केवल दो-दो ग्राहक ही बनाकर हमारी सहायता करे । आपलोगोंके इतना कर देनेसे ही 
हम पुस्तक. खूब जल्दी-जल्दो प्रकाशित कर सकेंगे । 


इस बार. भ्रीतोताकृष्णजी गैरोला तथा भीमथुराप्रसादजी खरेने हमारे बडुतसे ग्राहक बनाये . | 


* 


हैं, इसके लिएं हम उनके विशेष कृतन्ष हैं। दो-चार उद्योगी मित्रोने भी हमारे ग्राहक 
आपका विनयावनत-- 
प्रकाशक 
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स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


हे, इसा&ए कि दुकानदार, छोटे-बड़े, प्रसिद-अमासिद्ध प्रायः सभी हमसे अधिक- 
' से-अधिक कमीशन चाहते हैं । साधारण कमीशनपर बेचनेको तेयार नहीं हें । इसलिए आपसे 


_निषदन हे [के आप इस माळाके स्थायी ग्राहक अवश्य बने । 


हमारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका मूल्य एक रूपयेमें साधारण साइज़के ५१२ पृष्ठ- 
के हिस'बसे होता है। स्थायी ग्राहकोंको तो वह लगभग ७०० पृष्ठे पड जाता है | 


इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बनमेके नियम _ 


` “एक रुपया प्रवेश शुरक देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक वन सकते हैं । यह. शल्क 
लोटाया नहीं जाता । 


२-स्थाया आहकका मालाकी प्रत्येक पुस्तकी एक-एक प्रति पौने मल्यमे. मिळती हे । . 


२-माळाको पतयेक पुस्तक लेने, न लेनेका अधिकार ग्राइकोंको होगा । इसमें हमा रा. किसी | 
तरहका बन्धन नहीं हे । 


४-पुस्तकक प्रकाशित होनेपर उसके मूल्य आदिकी सचना ग्राइकको दे दी जायगी 


` और उसके १५ दिन बाद पुस्तक-वी० पी० से भेज दी जायगी । 


“येमन छोगाका पुस्तक न लनी हो, वे सूचनापत्र पाते ही उत्तर दें, जिसमे वी० पो० 


` न भेजी जाय । वी० पी० छोटानेसे उनके नाम ग्राहक-श्रणीसे एयक कर दिये जायेंगे । यदि 


रु 
! 
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पे पुनः नाम लिखना चाहेंगे, तो वी० पी० खर्च देकर लिखा सकेंगे। - 


नोर-माइकेोको चाहिए कि सूचनापत्रका उत्तर, चाहे पुस्तक मॅगानी हो अथवा न मॅगानी 
हो, अवश्य दें दिया करें और प्रत्येक पत्रमे अपना ग्राहक नबर अवद्य लिखा करें । 


Re 
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गच्छता ` माहुलकुलं ` भरतेन तदानघः । शज्रुप्नो नित्यशत्रुप्रों नीतः प्रीतिपुरस्कृतः॥ ९ ॥' 
स तत्र न्यवसद्श्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः । मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः ॥२॥ ` 
तत्रापि निवसन्तौ तो तप्यमाणौ च कामतः। भ्रातरौ स्मरतां वीरौ द्धं दशरथ नृपस्‌॥ ३॥ 
राजापिं तो महातेजाः सस्मार मोषितौ सुतो । उभौ भरतरात्प्रौ मेन्द्रवरुणापमो ॥ ४ ॥ | 
सवे एव तु तस्येष्ठाश्चत्वारःः पुरुषर्षभाः । स्वशरीराद्रेनिर्टत्ताश्वत्वार इव वाहवः ॥ ९ ॥ 


« तेषामापे  महातजा रामो रतिकरः पितु। स्वयंभूरिव भूतानां ब्व. गुणवत्तरः || ६ ॥ 
स हि देवेरुदीणस्य रावणस्य वधार्थिभिः । अर्थितोःमानुषे लोके जज्ञे विष्णुःसनातनः॥ ७ ॥ 


पिताको भाशाले भरत अपने मामाके घर जानेलगे, चे निष्पाप शत्रुघ्न को भी ( लच्मणके छोटे 
भाई ) अपनेमे प्रेम होनेके कारण साथ लेगये। जिस शत्रुधनने राग देष. आदि नित्य शन्रुओंको 


जीत लिया था ॥ १॥ अश्वपति ( अशचोके पति, केकय देशके घोड़े उत्तम घोडोंम समझे जाते हे, . 
इस विशेषणसे मालुम होता है कि भरतके मामा बहुत अधिक घोड़े रखतेथे ) मामा युधाजिंतके | 


उत्तम सत्कारोंसे सत्कृत होकर तथा उन्द्दीके द्वारा पुत्रस्नेद्द से-लालिंत होकर भरत अपने भाई 


- शन्ुध्नके.साथ रने लगे ॥ २॥ मामाके यहां रहते समय उन भाइयांको किसी प्रकारका कष | 
` नहीं होता-था; उनको सभी इच्छाए पूरी होतो थीं, जब जो चाहते थे तब चह मिलता था, फिरएभी | 


चे घोरः वृद्ध राजा दृशरथको याद्‌ करते थे॥ ३॥ महातेजस्वी राजा दशरथ भी घरसे बाहर गये 


इन्द्र॒ ओर वरुणकी समता रखनेवाले भरत ओर शत्नुष्नः अपने दोनों पुॉंका स्मरण किया | 
“करते थे ॥ ४ ॥ राजा द्शरथके वे चारों पुरुषोत्तम, अपने शरीरसे निकली चार बाहुओंके ससान | 


प्रिय थे, इसी कारण राम लचमणके अयोध्यामे रहने परभी चे भरत शत्रघनकी याद्‌ करतेथे ॥.५॥ 


TES. , : | 
~ शर 
pe ie KAR CO) 
` 3} हे! RNS Sw 
£ ° | ५ 
वि 


|: 


हर 3 
s 
f 
4] 
रश 


£ a 3 शं, ४ 
Er ऊँ व. 
त लँ 
हर 


Pd 


rs है; ५] है 


HS `” ii ५ RN ३ 
२५३ ७,१५१) ४" ६ 20 थी. 


__ पर उन चारोमे महातेजस्वी राम पिताके अत्यन्त प्रिय थे, वे प्राणियोंमे ब्रह्माके समान अत्यन्त ` 


_ गुणवान. थे॥ ६॥ बढ़े हुए रावणके बधकी इच्छा रखनेवाले देवताओंकी प्राथेनासे स्वयं सनातन 


 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


*_ 


| 


हि 


कौसल्या जुश्यभे तेन. पुत्रेणामिततेजसा । यथा वरेण देवानामदितिमिज्रपाणिना ॥ ८ ॥ 
स हि रुपोपपन्नश्व वार्थवाननस्‌यकः । भूमावनुपमः सूनुर्गुणेदेशरथोपमः ॥ ९ ॥ 
स च नित्यं प्रशान्तात्मा मदुपर्व च भाषते । उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं मातिपद्यत ॥१०॥ 
कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्याते। न . स्मरत्यपकाराणां - शतमप्यात्मवत्तया ॥११॥ 
शीलटद्धश्ञानरद्वेवयारद्वेश्न सज्ञनैः। कथयन्नास्त वे ` नित्यमस्नयोभ्यान्तरेष्वपि॥१२॥। 
बुद्धिमान्मधुराभाषी पूर्वभाषी भियंवदः। वीर्यवान्न च.वीर्येण महता स्वेन विस्मितः।।१३॥। 
न चानृतकथो विद्वान्डद्धानां प्रतिपूजकः। अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरञ्यते ॥१४॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो. त्राह्मण्रतिपूजकः । दीनानुकम्पी धमज्ञो नित्यं प्रग्रहवाज्छोचि! ॥१५॥ 
कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधर्मं बहुः मन्यते। मन्यते परया प्रीत्या महत्स्वगफलं ततः ॥१६)॥ 
ना्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः । उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियंथा ॥१७। 


विष्णुही मचुष्यलो कमे रामरूपे प्रकट हुए थे ॥७॥ अपरिमित पराक्रमवाले उस पुत्रसे कोसल्या बहुत 
अधिक सन्तुष्ट थी, जिस प्रकार वज़पाणिदेवराज इन्द्रसे अदिति ॥८॥ वे कोसल्याके पुत्र बड़े सुन्दर थे, 


` ` पराक्रमी थे, किसीके गुणोंमे दोष देखनेवालेन थे, किसीके गुणसे वे जलते न थे, पृथिवीम उनके समान 


कोई दूसरा न था, चे गुणों-सत्यप्रतिशत्व आदि गुणोंसे दशरथके समान थे ॥ & ॥ रामचन्द्रसे 
कोई कुछ कठोर वचन कह दे तो वे उसका कुछ उत्तर न देते थे; क्योंकि उनका चित्त शान्त था, वे 
अक्रोधी थे । इतनाह नहीं कि वे कठोर वचन बोलनेवालेको उत्तर न दे, किन्तु उससे प्रेम 


पूवेक भाषण करते थे ॥ १०॥ उनका कभी किसीने उपकार करदिया, चाहे वह दिखावरी हो _ 
क्यों न हो, रांमचन्द्र उसीसे सन्तुष्ट होजांते, उनका कोई सैकड़ों आपकार करे.तो भी वे उधर _ | 


ध्यान नहीं देते, अपकारीके प्रति क्रोधकर वे बदला लेनेके लिए तयार-नहों दोजाते, क्‍योंकि चे 
_ “आत्मवान हैं, उनका अपने मनपर पूरा अधिकार है ॥११॥ अस्त्र-श््ोंकी शिच्तासे जो समय उनका 
वचता था उख समयमे भो वे चरित्रवान, ज्ञानी तथा बृद्ध सज्जन पुरुषोंके साथ कथो पकथन करते थे । 
कभी चरित्रके सम्बन्धे कभी आत्मानात्माके सम्वन्धमें इन विषयोंके अभिश्ञोंसे वे विचार करते थे, 
तात्पर्यं यह कि उनका समय सदा सत्कार्ये दी जाता है॥१२॥ वे बुद्धिमान, है, मधुर वोलनेका उनका 
स्वभाव है, अपने यहां आये हुए मडुष्योंसे वे पहले ही बोलते हैं ओर जो बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं । 
चे पराक्रमी हैं, चते अपने बहुत बड़े पराक्रमका उनको अहंकार नहीं है ॥ १३ ॥ भ्रीरामचन्दर कभी 
असत्य नहं बोलते, थे विद्वान्‌ हैं, असत्य बोलनेके बुरे परिणाम उनको मालूम है, चरित्र ज्ञान ओर 
अवस्था मे अपने से बड़ोंका रामचन्द्र आदर करते हैं। रामचन्द्रका प्रजामे अनुराग है. ओर 
प्रजा उनमे अनुराग करती है ॥ १७ ॥ चे दुल्लियोंपर दया करते हैं, क्रोध उनको. छू तक नहीं गया 
है, ब्राह्मणोंका सत्कार करते है; संङ्गट में पड़े हुओंपर चे द्या करते हैं, चे घमके रद्दस्योंको जानने- 
चाले हे, अधमंको ओरसे सदा 'लिचे रहते हैं, स्वयं पवित्र है तथा सबको शुद्ध करनेषाले 
ह ॥ १४ ॥ कुल-परम्पराके धमाके पालनमें उनका अनुराग हैं, प्रजारक्तण॒रूप क्षात्रथमंको चे 
अपना धम समकते हैं अर उसका पालन करते हैं तथा वे यह भो जानते हैं कि क्षात्रधमं से 
मदान, कोति ओर स्वर्ग मिलता है ॥ १६॥ वे निएफल .कांम नहों करते, धमं. ओर शास्त्र-विरूदध 
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अरोगस्तरुणो वाग्मी: वपुष्मान्देशकालावित्‌ । लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः ॥९८॥ 
स तु भ्र्ठगुणेथुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः । वहिश्वर इब माणो वभूव गुणतः प्रियः ॥१९॥ 
स्वेविद्यात्रतस्नातो यथापत्साङ्गवेदावित्‌ । इष्वस्रे च पितुः श्रेष्ठो वभूव भरताग्रजः ॥२०॥ 
कल्याणामिजनः साधुरदीनः सत्यवाश्रजुः । दृद्धेरमिविनीतश्च॒  द्विजेर्धमोथदर्शिभिः ॥२९॥ 
घ्कामार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्मातिभानवान । छोकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः ॥२२॥ 
निभृतः संदृताकारो गुप्तमन्त्रः सहायवान्‌ । अमोघक्रोधहषेश्च त्यागसंयमकालवित ।॥२३॥ 


विषयोंकी ओर उनका अजुराग नहीं रहता, चादविचादमें अपना पक्त समर्थन करनेके लिए 
उत्तरोत्तर युक्तियां देने में वे वृहस्पतिके समान वक्ता हैं ॥ १७॥ चे नीरोग हैं, किसी कारण 
विशेषसे होनेबाला कोई भी रोग उनको नहीं होता, चे तरुण हैं अर्थात्‌. उनका योवन स्थायी है । 
वक्ता हैं, उनका शरीर बड़ा ही सुन्दर है, देश और कालको जाननेवाले हैं, लोकिक ओर वेदिक 
कर्मोके लिए कोनसा देश ओर कोनसा काल उचित है, इख बातको जानमेवाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषोंको 
जाननेवाले हैं, शुणोंका आद्र करनेवाले हें । इन गुणों से युक्त वे उत्पन्न हुए हैं, अर्थात्‌ साधरण 
पुरुषोंके निमाणसे उनका निर्माण भिन्न है, वे लोकोंमें एकही हैं, उनके समान दूसरा नहों 
है ॥ १८॥ ऊपर कहे गये तथा आगे कहे जानेवाले श्रेष्ठ गुणोंसे वे युक्त हैँ, अतएव चे राज- | 
कुमार प्रजाके बाहरी प्राण हैं । पर भेद्‌ यहद था कि यह चाहरी थे ( प्राणोंके निकलते ही प्राणीको . 
मत्यु होती है, ये प्राण होकर बाहर रहते हैं, यह इनकी विशेषता हे । अतएव साधारण ग्राणॉसे 
उत्कृष्ट हैं ) | शुणोंके कारण ये प्रज्ञाको प्रिय हैं ॥ १६ ॥ सव विद्यालमासिके अनुसार नियत बतोंके 
लिए उन्होंने स्नान किया है अर्थात्‌ उन्होंने सव विद्याएँ पढ़ी हे ओर विधिपूर्वक पढ़ी हैं, अङ्गोंके 
सहित वेदोंको वे यथावत्‌ जानते हैं, वेदिक आदि कियाओंके अनुष्ठानकी रीति उनको मालुम हैं, 
ओर अस्त्र-शस्त्र विद्याश्रोंम तो वे भरतके बड़े भाई राम अपने पितासे भी बढ़े हैँ ॥२०॥ चे 
कल्याणासिजन हैं अर्थात्‌ उनके माता पिताके वंश विशुद्ध है इसी कारण वे साधु हे, शडस्वभाब- _ 
चाले हैं, वे अदीन हैं, कठिन से कठिन समयमे भी शास्त्र, कुल, धमं तथा आत्मसम्मान के विरुद्ध 
काम करनेवाले नहीं हैं, सत्यवादी हैं, नप्र हैं अर्थात्‌ अपने इन शुणांका उन्हें अभिमान नहो हे, 
धर्म, अर्थ आदि पुरुषार्थोकी तरवतः बुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उनकी शिक्षा हुई हे ॥ २१ ॥ अतणव वे ' 
थमं अर्थं और कामके तर्वोंको जाननेवाले हैं, किसके लिए कितना समय देना चाहिए, किसका 
अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए इन बातोंको वे जाननेवाले हैं, उनकी स्मरण शक्ति ठीक हे, . 
अर्थात सीखी हुई बात नहीं भूलते, किसी के साथ कीगंयी अपनो अतिज्ञाको भी नहीं भूलते ओर वे 
प्रतिभायुक्त हैं, वे अपनी प्रखर घुद्धिसे नई नई बात सोच सकते हैं तथा उनका निर्णय कर सकते 
. हैं, लोकिक कार्योको सम्पादित करनेकी शक्ति रखनेवाले हैं, ओर धार्मिक आचरणों मे तो 
. विशारद ददौ हैं॥ २२॥ वे चिनयी है, राजकायोंमं अपनी सफलता होनेपर भी उनको झहंकार 
नहीं होता, चे आकार छिपाना जानते हैं, मनमें उठनेचाले प्रबलसे प्रबल विचारोंको भी वे बाहरी 
आकार इङ्ितसे प्रकट द्वोने नहीं देते । उनके मन्त्र गुप्त रहते है, फल सिद्धि तक कोई भो यह नहों 
जान पाता कि उन्होंने क्या निश्चय किया है, उनके सहायक हे अर्थात्‌ उपकार तथा स दुव्यघद्दार 
के द्वारा उन्होंने दूसरोंको भी अपना सहायक बना लिया है. । उनके कोध ओर प्रसन्नता 
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हढभाक्तेः स्थिरमज्ञो नासद्राही न दुर्वचः । निस्तन्द्रीरभमत्तश्व॒ स्वदोषपरदोपविव ॥२४॥ 

शास्त्रज्ञश्व कृतन्गश्च पुरुषान्तरकोविदः । यः ग्रहानुग्रहयोयथान्याय विचक्षणः ॥२५॥ 
सत्सग्रहानग्रहणे स्थानविश्नग्रहस्य च । आयकमण्युपायज्ञः संदृष्टव्ययकमवित्‌ ॥२६॥ 
श्रयं चाखसमूहेष भाप्तो व्यामिश्रकेषु च । अर्धौ च संग्रह्म सुखतन्त्रो न चालसः ॥२७॥ 
वेह्यारेकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित । आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम ॥२८॥ 
धनुवैदाविदां अरष्ठो लोके$तिरथसंमतः । अभियाता ` प्रहता च सेनानयविशारदः ॥२९।| 
अप्रधृष्यश्च॒ संग्रामे क्द्वेरापे सुरासुरेः । अनसूयो जितक्रोधो न इृप्तो न च मत्सरी ॥३०॥ 


निष्फल नहीं होते, किस खमय किस वस्तुका त्याग करना चाहिए ओर किस समय किस वस्तु- 
का ग्रहण करना चाहिए इस वातको वे जानते हें ॥ २३ ॥ देवता गुरू आदिमे इढ़ भक्ति करने 
चाले हैं, बुडि स्थिर है, वे जो निश्चय करते हैं उससे टलते नहीं, असदुग्राही-वुरे उपायोंसे. 
अथवा बुरी चस्तुओं यां बुरे मडुष्योंके संग्रह करनेवाले नहीं है, उत्तेजित होने परभी वे .कठोर 
` बचन नहीं बोलते, वे आलस्य-रहित हैं, जिस समय ओर जितनी देरतक जो काम करना चाहिए 
वे उस कामको वेसाही करते हैं, वे सदा साबधान हैं, अपने ओर दूसरों के दोषोंको जानने 
चाले हैं ॥ २४॥ वे शास्त्रॉके उपदेशोंके रहस्य जाननेवाले हैँ, कृतज्ञ हैं, किसीके किये थोड़े 
उपकारको भी नहीं भूलते, मनुष्योंके अन्तर जाननेवाले हैं, उनके गुणदोष. वे जानते हैं, 
अथवा पुरुषोंको देखते.ही उनके अभिप्राय जानलेनेवाले हैं, दरड ओर पुरस्कारकी व्यवस्था 
नियमपूर्वक करनेमें वे एकही हैं ॥ २५ ॥ सज्जनोंके संग्रह ओर संग्रहीत सज्जनोंपर वे 


`` अग्रह करना जानते हैं, देशविदेशोंसे योग्योंको बुलाकर घे अपने यहां रखते हैं, सपरि- 


वार उनका पालन करते हैं । दरड देनेके स्थान ( देश ओर काल ) के -जानतेवाले 
हैं, राज्यकी आमदनी बढ़ानेवाले उपायोंका उन्हे ज्ञान है, धर्म ओर .राजनीति-शास्त्रके 
अनुसार कहां कितना व्यय करना चाहिए इस बातका उन्हें शान है ॥ २६ ॥ अस्त्नोमे उन्होंने 
श्रेष्ठता पायी है अर्थात्‌ अपने साथी अस्त्रज्ञानियोमें वे सबसे श्रेष्ठ माने गये हैं । व्यामिश्रकर्मे भी 
अस्त्र-शस्त्र सम्बन्धी फुटकल ज्ञानमें भी उन्होंने श्रेष्ठता पायी है, छोटी-मोटी वातं भी उनसे छूटने 
नहीं पायी हैं । (टीकाकारोंने व्यामिश्रकका अर्थ लिखा है संस्कृत प्राकृतादि' भाषा ज्ञान, ओर ऐसा . 
करनेका कारण यह है कि अस्त्नोंके स्थान में उन लोगोंने शास्त्रों समभा है, पर सूलमें 'अरत्रससूहेषु! 
है, 'शास््रसमूहेषुः नहीं ) | अर्थ ओर धमकी सेवा करके बे सुखकी इच्छा करते हैं, वे आलसी 
नहीं है, अथ धर्म आदि अपने कर्तव्योंके पालनमे वे आलसी . नहीं हैं ॥ २७॥ गीत वाद्य आदि 
शिट्पोके वे विशाता हैं, इनके गुण दोषोंका उन्हे ज्ञान है और धनका विभाग जानतेवाले हैं, ' 
प्रति दिन स्वयं तथा स्वजनोंके लिए कितना कितना अर्थ व्यय करना चाहिए इख विषयके 
विज्ञातां हे | तात्पर्यं यह कि गाने-बज़ानेम उनका नियमित ही खर्च होता हें । हाथी ओर 
घोड़ेकी सवारी करने तथा उनको शिक्षा देनेमें चे निपुण हैं ॥ २८॥ घनुधारियोंमें प्रवीण अति- ` 
रथोंके दारा सम्मानित, आक्रमण ओर प्रहार करनेवाले अर्थात्‌ आक्रमण ओर प्रहारके देशकालज्ञ, 
सेनाकी नीतिमें प्रवीण अर्थात्‌ सेनाका सड्चालन करना, उसको आगे बढ़ाना. या पीछे हराना, 


i व्यूहरचना, समयाजुसार,व्यूहको बदलना आदि वातोंके चे विशेषज्ञ हैं ॥ २३ ॥ देवता और राक्षस 


~ 


क 
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h _. अयोध्याकाण्ड 


नावज्ञेयश्च भूतानां. न च कालवशानुगः । एवं श्रेष्ेगुणेयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः ॥३१॥ 
समतात्निषु लोकेषु - वसुधायाः क्षमागुणेः । बुद्धया बृहस्पेतस्तुल्यो वीर्य चापि शञचीपतेः।।३२॥ 
तथा सर्वमजाकान्तैः प्रीतिसंजननैः पितुः । गुणेविरुरूचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशामेः ॥३२॥ 
तमेवं be त्तसंपननममशृष्यपराक्रमम । लोकनाथोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥३४॥ 
एतस्तु - वहुभियुक्त गुणेरनुपमेः सुतम्‌। दृष्टा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परंतपः॥३८॥ 
अथ राज्ञो वभूवैवं द्धस्य चिरजीविनः । प्रीतिरेषा कर्थं रामो राजा स्यान्मयि जीवति ॥ ३६ 


एषा हास्य परा भीतिहीदे संपरिवतते । कदा नाम सुतं द्रकष्याम्यभिषिक्तमहं मियम्‌॥३७॥। ` 


टाद्वेकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पकः । मत्तः मियतरो लोके पर्जन्य इव दामान ॥ ३८ 
यमशक्रसमों वीर्ये 'ब्ृहस्पातेसमो मतो । महाधिरसमों भृत्यां मतश्च॒ गुणवत्तरः ॥३९॥ 
महीमहमिमां कृत्स्नामाधितिष्ठन्तमात्मजम्‌ । अनेन वयसा दृष्टा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम्‌॥४०॥ 


: कोई क्रोध करके भी रणमें उनको हरा नहीं सकता, अर्थात्‌ वे अजेय हैं, चे किसीसे ईष्यां नहीं करते, 
क्रोधको उन्होंने अपने चशमें कर रखा है, वे अहङ्कारी नहीं हैं ओर न दूसरों को बढ़ती से द्वेष 
करनेवाले हें ॥३०॥ घे राजकुमार किसीसे अवन्ञेय (तिरस्करणीय) नहीं हें, सभी उनका आद्र करते 
है, उनके अनुचर कालके अधीन नहीं हैं अर्थात्‌ समय-समय केलिए भिन्न-भिन्न नोकर उन्हे नहीं 
हैं, इस प्रकार वे श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३१ ॥ श्रेष्ठ गुण ये हें-उनकी क्षमा पृथिवीकी क्षमाके 
समान है, वृहस्पति की वुद्धि के समान वुद्धि है ओर इन्द्र के पराक्रम के समान पराक्रम 


है, इस प्रकार वे तीनों लोकोंकी प्रजाके आदरणीय हैं ॥ ३२॥ सब प्रकारको प्रजाके प्रिय | क न र 
तथा पिताको प्रसन्न करनेवाले गुणोंसे रामचन्द्र सुशोभित हैं जिस प्रकार किरणोंसे सूय | 


सुशोभित होता है ॥ ३३ ॥ इस प्रकारके गुणोंसे युक्त तथा अप्रधुष्यपराक्रम ( ज्ञिसकी शक्ति 
कहीं रुके नहीं ) .उनको जानकर पृथिवीने उनको स्वामीरूपमे पानेकी कामना की, क्योंकि 
. चे लोकपालोंके शुणोंसे विभूषित थे ॥ ३४॥ शत्रुसन्तापी राजा द्शरथने इस प्रकारके अनेक 
सुन्दर गुणोंसे पुनको विभूषित देखकर अपने मनमे विचार किया ॥ ३५ ॥ राजा द्सरथ वृद्ध हो 
गये थे, राज्यपालनका क्षानभी उन्हें बहुत अधिक था, ओर भी अधिक दिनों तक उन्हे जीना था 
तथापि रामचन्द्रके ऐसे गुणों ओर उनपर अपने प्रेमके कारण, उन्होने विचार किया कि मेरे 
जीचन-समयमे रामचन्द्र कैसे राजा हो सकंगे, ( सम्भव है राजा दसरथ केकयीके बरदानसे 
` डरते हों ) ॥ ३६ ॥ राजा दशरथके हृदयमे यह अभिलाष बार वार उत्पन्न दोता थां कि कब में 
अपने प्रिय पुत्रको राज्यासनपर बेडा देखू गा ॥ ३७॥ रामचन्द्र प्रजाकी वृद्धि चांहनेवाले हैं, 
सब प्राणियोंपर ये दया समान भावसे करते हैं, जल बरसानेवाले मेघके समान ये प्रजाको सुसे 
. भी श्रधिक प्रिय हैं, ( में वृद्ध होनेके कारण असमर्थ हो गया इ, अतपव प्रजाके कल्याणम कार्यतः 
. भाग नहीं लेता, राजा दशरथके कहनेका यह मतलब है ) ॥ ३८॥ ये पराक्रम में यम ओर इन्द्र के 
समान हैं, यमराजके समान धर्मपूवेंक दणडकी व्यवस्था करनेवाले ओर इन्द्रके समान प्रजाकी 
विपत्तियोंसे रक्षा करनेवाले हे । 'वृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ हैं पर्चंतके समान घोर हैं( बड़े 
वड़े संकटके समयमे भी न घबड्ानेचाले है ) ओर मुझसे भी अधिक गुणवान हैं ॥३३॥ इस समय 
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> ~° राजाने मन्त्रियोंकों बतलाया, अर्थात्‌ में बृद्ध हू, अशकुन भी दिखायी पड़ते हे, अतएव समय 


तन 


+. 


वाल्मीकीय [की -रामायणे डी दे 
इत्येवं ` विविपेस्तैस्तेरन्यपार्थिबदु्लमेः । ्िष्टैरपरिमेयेशच ठोके लोकोत्तमैर्गुणेः ॥४२॥ 
तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितेगृणेः । निश्चित्य सचिवैः सार्धे योवराज्यममन्यत ॥४२॥ 
दिव्यन्तरिक्षे भूषौ च घोरसुत्पातजं भयम्‌ । संचचक्षे$्थ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम्‌ ॥४३॥ 
पूर्णचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः । लोके रामस्य बुबुधे संभियत्वं महात्मनः ॥४४॥ 
आत्मनश्च परजानां च श्रेयसे च म्रियेण च । पराप्ते काले स धर्मात्मा भक्र्यात्वरितवान्नृपः॥।४५।। 
नानानगरवास्तव्यान्परथग्जांनपदानापे । समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्पृथिवीपतिः ॥४६। 
तान्वेश्म नानामरणैर्यथाई प्रतिपूजितान्‌। ददशालकृतों राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥४७॥ 
न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः । त्वरया चानयामास पश्चात्तो श्रोष्यतःभियम्‌॥४८।। 
अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन्परपुरार्दने । ततः प्रविविशुः शेषा राजानो लोकसंमताः ॥४९॥ 
अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च । राजानमेवाभिमुखा 'निषेदुनियता नृपाः ॥५०॥ 


पृथिवीपर अपने पुत्रको शासन करते इस वृद्धावस्थामे देखकर में अपने कर्माके अझुलार स्वर्ग पाउँ, . 
राजा दशरथने यही विचार किया ॥ ४० ॥ अन्य राजाओमे न मिलने योग्य भिन्न-भिन्न प्रकारके 
उत्तम, परिमाणरहित, लोकमें अन्यत्र न मिलनेवाले गुण रामचन्द्र मे हैं ओर नारदादि सुनि भी 
उन गुणोंकी प्रशंसा करते है, यह देखकर तथा अपने मम्त्रियोंके साथ विचार करके राजा द्सरथने 
रामचन्द्रको युवराज बनाना निश्चय किया ॥ ४१॥ ४२॥ स्वर्ग, अन्तरिक्ष ( ल्वगके नीचेका 


४... भाग) ओर पृथिवीम भयंकर उत्पात, भय तथा अपने शरीरमें वृ्धावस्थाका आगमन बुद्धि मान 


रहते रामचन्द्रको युवराज बनादेना चाहिए-यह राजाने अपने मन्त्रियोंको बतलाया ॥ ४३ ॥ 
रामचन्द्र पूणंचन्द्रानन हैं, उनके दर्शनसे लोग शान्ति पाते हैं। _चे महाबुद्धिमान और लोकप्रिय 
हैं, राजाने इस कारण अपने शोकको दूर समभा । उनके मनसे उत्पात भय जाता रहा, क्योंकि 
रोमचन्द्र लोकप्रिय और बुद्धिमान्‌ है ॥ ४४ ॥ योचराज्याभिषेकके समय राजाद्शरथ प्रेमसे गद्‌- 
गद्‌ हो गये ओर अपने तथा प्रजाके कल्योणकेलिये उन्होंने अभिषेकमे शीघता की, क्योंकि प्रजा- 
का राप्रमे अत्यन्त प्रेम था, ओर उसके लिए विलम्ब असह्य था, राजा को खुद अनिष्टमय था, इस 
कारण उन्होंने शीघ्रता को ॥ ४५ ॥ राजाने अभिषेकमे सम्मिलित होनेके लिप भिन्न-भिन्न नगरोंमं 
रहनेवाले, भिन्नःमिन्न मएडलोंके वासी राजाओंको अयोध्यामे निमन्त्रित किया ॥४६॥ डन समागत 
राजाओंको राजा द्सरथने ठद्दरनेके लिए घर दिया और यथायोग्य अनेक प्रकारके आभूषणाखे उनका 
सत्कार. किया, पुनः स्वयं अलंकृत होकर राजा द्सरथ उन लोगोंसे मिले । ब्रह्मा जिस प्रकार अपनी 
प्रजासे मिलते हैं ॥४७॥ शीघ्रताके कारण केकवराज ( भरतके मामा.) और राजा जनकको दसरथ 
नहीं बुलासके, ओर सोचा कि इस प्रिय उत्सवके समाप्त होजाने पर उन लोगों के यहां संवाद 
सेज दिया जायगा ॥ ४८॥ शत्रुविजयी राजा दूखरथने जब आसन गण किया तब अन्य राजा- 


कल 


2 पदो त किया, जो राजा लोकसम्मत थे उन्हींको प्रवेशाधिकार मिला, लोकके द्वारा किसी 


कार खाड्डित राजाको वहां जानेका अधिकार न था ॥ ४8 ॥ राजा दसरथके दिये हुए भिन्न" 
आएखनापर राजागण उनके सामने बेडे, जिसके लिए जो आसत नियत था वह उसी पर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रहावयास, 


स॒ लब्धमानारैनयान्वितेनृपे पुराळ्येर्जानपदैश्च मानवैः । 
उपोपबि्ठेनपतिवृतों वभो सहस्रचक्षुभगवानिवामरेः ॥ ५९ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणो वाल्मीकीय आदिंकाब्येऽयोध्याकारडे प्रथमः सरगः॥ १ ॥ 
Sh ० 
~ Q र 
द्तायः सगः २ | | 
ततः परिषदं सर्वोमामन्न्य वसुधाधिपः । हितमुद्धषणं चेवमुवाच प्रयितं वचः ॥ ९॥ 
दुन्दुभिस्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना । स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन ॥ २॥ 
राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च । उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिन्पान्‌॥ ३ ॥ 
विदितं . भवतामेतद्यथा मे राज्यमुत्तमम्‌ । पूर्वकर्म राजेन्द्रः सुतबत्पारिपालितम्‌ || ४॥ 
सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वेनरेन्द्रे! प्रतिपालितम्‌ । श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखाईमखिलं जगत॥ ५॥ 
मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता । प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाञञकूत्याभिर्षिताः ॥ ६॥ 
इदं शरीरे कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितम्‌ । पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया ॥ ७॥ 
पाप्य वर्षसहस्राणि बहून्यायूंषि जीवतः । जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये॥८॥ 
राजप्रभावजुष्टां च दुवेहामजितेन्द्रियेः । परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं वहन्‌॥ ९॥ 
बेडा ॥ ५० ॥ जो राजाके द्वारा सम्मनित इप थे, राजसेवाके लिए अयोध्यामे ही र्दा करते थे तथा 
भिन्न-भिन्न मए्डलोंसे आये हुए राजा दखरथके चारों ओर बठे, उस समय देवताओं से घिरे इन्द्रके 
समान राजा द्सरथकी शोभा थी ॥ ५१॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक्राण्डका पहिला सगे समाप्त ॥ १ ॥ 
oor 
तदनन्तर राजा दसरथ समस्त सभाको सम्बोधित करके हितकारी अतपव अत्यन्त हृषदेने 
वाला तथा सवके सुनने योग्य वचन इस प्रकार बोले ॥ १॥ भेरीके समान प्रतिध्वनित होनेवाले 
ओर अर्थयुक्त अपने वचनसे मेघके समान सभामण्डलको प्रतिध्वनित करते हुए राजा बोले ॥ २॥ 
राजा अपनो सरस वाणीसे सभामण्डपको गुञ्जते हुए राजाओंसे बोले, उनके वचन राजाओंके 
समान सुन्दर ओर अनुपम थे ॥३॥ आप लोग जानते हैं कि यह हमारा राज्य केला उत्तम है, हमारे 
पूजने पुत्रके समान इसको पालन किया है ॥ ४ ॥ इच्चाकुवंशो राज्ञाओंके द्वारा प्रतिपालित 
अतएव समस्त जगत्को खुख पहुँचानेकी शक्ति रखनेवाले इख राज्यको ओर अधिक कल्याण- 
भागी बनाना चाहता हूँ ॥ ५॥ आलस्यका त्याग कर अपनी शक्ति भर पूवबांको पद्धतिपर 
` मेंनेभी प्रजाको रक्षा की है ॥ ६॥ समस्त लोक ( भेदभाव.छोडकर ) का कल्याण-सस्पादन 
. करता हुआ यदद शरीर भी श्वेत छत्रको छायामे अब बूढा होगया, अर्थात्‌ अपने अन्य खुखोंकी ओर 
ध्यान न देकर रज्यासनपर बेठकर प्रजाका कल्याण-सम्पादन किया हे ॥ ७॥ मेने हजारों वर्षो- 
की आयु पायो, जिसमे साधारण पुरुषोंको बहुत सी आयु समाप्त होतो है, अब यदद शरोर वृद्ध 
दोगया अतएव विश्राम चाहता हू ॥ ८॥ यह लोकपालनका धर्मेमार बड़ा ही शुदतर है, जो. 
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वारभीकीय-रामायणे ८ 


सोऽहं विश्राममिच्छामे पुत्र कृत्वा प्रजाहिते । संनिकृष्टानिमान्सर्वाननुमान्य द्विजर्षभान्‌॥ १० ॥ 
अनुजातो हि मां सर्वेर्गुणेः श्रेष्ठी ममात्मजः । पुरंदरसमो वीये रामः परपुरंजयः॥ ११॥ 
ते चन्ट्रामिव 'पुष्येण युक्त धर्मभृतांवरम । यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुंगबम्‌॥ १२ ॥ 
अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवॉछक्ष्मणाग्रजः । त्रैलोकूयमपि नाथेन येन स्याज्नाथवत्तरम || ९३ ॥ 
अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येउहाममां महोम । गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वे ॥ १४ || 
यादिदं मेऽनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितम्‌ ।-भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌! ९५ ॥ 
-यद्यप्येषा मम भीतिहिंतमन्याद्वचिन्त्यताम । अन्या मध्यस्थाचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोदया॥१६॥ 
ति वनतं मुदिताः मत्यनन्दन्तृपा नपम । दृष्टिमन्ते महामेथं नदेन्त इव वहिंणः ॥ १७॥ 
स्निग्धोऽचुनादः संज्ञे ततो हर्षसमीरितः । जनौघोद्घुष्टसनादो मेदिनी केस्पयंत्रिव ॥ ९८ || 


जितेन्द्रिय नहीं हैं उनसे इसका पालन नहीं हो सकता, इसके पालनके लिये शरता आदि राजोचित 
गुण चाहिए, में इस राज्य-भारको बहन करते करते अब थक गया हुँ ॥९॥ अब में प्रजाके कल्याण- 
के सम्पादनके लिप अपने पुत्रको अपने स्थानपर नियुक्त कर विश्राम चाहता हूँ, पर यहद में तब 
चाहता हू , जब पास बठे हुए अथवा हमारे अन्तरङ्ग इन श्रेष्ठ घ्राह्मणोंकी आज्ञा हो ॥ १० ॥ मेरा 
बड़ा पुत्र समस्त शुणोंमे मेरे समान दी है, वह इन्द्रके समान पराक्रमी ओर शब्ुओोंपर विजय करने- 
चाला हे, उसका नाम राम है ॥ ११॥ पुष्ययुक्त चन्द्रमाके तुल्य ( यह योग धर्वार्थसिद्धिदायक 
है) धामिकोंमे श्रेष्ठ उस पुरुषोत्तमको प्रातःकाल युवराज बनाना चाहता हूँ ॥ १२॥ वह आप 


>> लोगॉके योग्य स्वामी हैं, वे लदमरके बड़े भाई महातेजस्वी हैं, उनको स्वामी पाकर निलोक 
`. ¬ बासी भी अपनेक्तो, योग्य स्वामी पानेके कारण, धन्य समझ सकते है । विलोकके शासनकी शक्ति 


रखनेवाला यदि केवल आपही लोगोंका शासक बन जोय, उसकी समस्त शक्ति केचल आपही 


 लोगोके कल्याण-चिन्तनमें लगे तो इससे अहोभाग्य और क्या होगा ! ॥ १३ ॥ ऐसे स्वामीकां 
` पाना पथिवीके लिए भी अहोभाग्यको बात है, मैं श्रपनी पालित इस पृथिवीको शीघ्र ही इस 


कल्याणुकी भागिनो बनाऊंगा अर्थात्‌ रामचन्द्रको युवराज बनाऊँगा। उस पुत्रको राज्यभार 
देकर में सुखी हो जाऊँगा, राज्यपालनकी चिन्ताएँ छूट - जायँगी ॥ १४॥ मैंने जो यह विचार 
आप लोगोंके सामने रखा है वह यदि चिचारपूणं है, और इससे आप लोगोंको भी:लाम है तो 
अ!पलोग मेरे इस विचारको स्वीकार करे' । यदि इन दोनों बातोंसे कोई भी न हो अथवा एक हो, 
एक न हो तो आप लोग मुझे वतलावे मैं क्या करूँ॥ १५॥ रामचन्द्रको युवराज.बनाना में 
चाहता हू हरि यह मुझे प्रिय हे, पर इससे भिन्न अपने ओर राज्यके हितकी बात आपलोग 
सोच सकते हों तो सोचे, क्योंकि मेरा विचार एक पक्षका है, मध्यस्थका विचार 


दूसरा है, चह उत्तर प्रत्युत्तर से मँजा दोनेके कारण अधिक उज्ज्वल होता है ॥ १६॥ 
._राजाके ऐसा कहनेपर राजसभामे उपस्थित राजालोग बहुत प्रसन्न हुए आर उन लोगोंने 
राजाके आनत्दके साथ अपना आनन्द प्रकाशित किया | जिस प्रकार बरसनेवाले मेघका ग्न 


छुनकर मयूर भी उसी गर्जनध्वनिका अनुकरण अपने शब्दों द्वारा करते हैं ॥१७॥ रांजा दसरथके 


य विचार राजाओंने स्वीकार किये, तद्नन्तर सभामएडपमे उपस्थित अल्यवर्गके लोगोंने स्नेसुचक 
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तस्य धमार्थविदषो भावमाज्ञाय सर्वशः । ब्राह्मणा वलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह ॥१९॥ 
समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धयः । उचचश्च मनसा ज्ञात्रा दद्धं दशरथ नृपम्‌ ॥२०॥ 
अनेकवर्षसाहस्रो दद्धस्त्वमासि पार्थिव । स रामं युवराजानमाभिषिश्चस्व पार्थिवम्‌ ॥२१॥ 
इच्छामो हि महावाहु रघुत्रीरं महावलम्‌ । गजेन महता यान्तं रामं छत्राइताननम्‌ ।।२२॥. 
इति तट्रचनं श्रत्वा राजा तेषां मनःमियम्‌। अजानन्निव जिङ्ञासुरिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
्रुखैतद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ । राजानः सशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः ॥२४॥ 
कथं नु मयि धर्भेण प्राथिवीमनशासाति । भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महावलम्‌ ॥२५॥ 
ते तमूचुर्महात्मानः पोरजानपदैः सह। वहो नृपकल्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते २६ 
गुणान्गुणवतों देव देवकल्पस्य धीमतः । मियानान्दनान्कृत्स्नान्मवक्ष्यामोऽच्य ताञ्छुणु।२॥ 
दिव्येगुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः । इकष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो हतिरिक्तो विशांपते॥२४॥ 
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः । साक्षाद्रामाद्रिनिरृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह ॥२९॥ 


स्वीकांर-धवनि की, वह ध्वनि हषसे की गयी थी, ओर उस मङ्गलमय ध्वनिले प्रथिवी भी 
कांप गयी । पृथिवीके कांपनेसे भ्वनिकी प्रबलता बतलायी गयो है ॥ १८॥ धमे आर. अथ- 
वुद्धावस्थामे अपना कर्तव्य कयां है और प्रज्ञांका कल्याण कैसे होगा इन बातोंके 
जाननेवाले राजा द्सरथके अभिप्रायको उीकठीक समझकर ब्राह्मण ओर सामन्त-राजाओंने _ 
नागरिक ओर राज्यके प्रजाप्रतिनिधियोंसे मिलकर सलाह की । जब उन लोगोंमे पकमत्य होगया ES 
तब उनलोगोंने स्वयं भी अपता-श्रपना विचार किया, पुनः आकर वृद्ध राजा द्सरथसे चे बोले ४ 
॥ १९॥ २० ॥ राजन, आप कई दजार वर्षोके बूढ़े हैं, रामचन्द्रमें पृथिवीपालन कसनेको योग्यता 

है, आप उन्हें युवराज बनावे ॥ २१॥ महाराज हमलोग चाहते हैं कि महावलवान, महाव्राइ - 
रामचन्द्र युवराज बनाये जांय, ये बड़े हाथीपर सवार _द्ोकर चले ओर राजकत्रसे इनका 

मुंह छिपा हो बड़ा हाथी केवल महर्वसूचक है, इख प्रकार सब लोगोंने राजाके मतम 
अपनी सस्मति दी ॥ २२॥ राजाने उन लोगोंके ये वचन खुने। ये बचन राजाको भी प्रिय 

थे, चे भी यही चाहते थे, फिर भी अनजानसा होकर ओर उन लोगोंका अभिप्राय जाननेके लिए 

वे बोले ॥ २३॥ राजागण, आपलोगोंने मेरा अभिप्राय दोनेकेही कारण रामचन्द्रको युवराज 
बनानेके विषयमे अपना मत दिया है, या आपलोगोंका यथार्थ मत भी यही है-इन दोनों 
बातोंमें सुभे संशय है, यथार्थ वात आपलोग कहें ॥ २७ ॥ में तो धर्मपू्वक पयिचीका पालन ` 
कर ही रहा हूँ, फिर महाबलबान्‌ पक युवराज देखनेझी इच्छा आपलोग क्यों करते हैं ॥ २५ ॥ 

उन राजाओंने नागरिक ओर राज्यवासी प्रजाओंकी ओरसे उत्तर दिया, राजन्‌, आपके 
पुत्रमे बहुतद्दी कल्याणकारी गुण हैं॥ २६॥ रांजन, लोकोत्तरणुणी आप देवसमान शक्तिमान. 
अपने पुरके वे सश्र गुण सुने, इमलोग कहते हें । जो सबको प्रिय तथा सबको 'आनन्द देनेचाले 

हैं. ॥ २७ ॥ प्रजापति, रामचन्द्र अपने लोकोत्तर गुणोंके कारण इ्ट्रके समान हैं, उनका पराक्रप्र 
"सफल है, इचवाकुवंशी सब राजाओंसे वे श्रेष्ठ है ॥ २८ ॥ खोकमे रामचन्द्र हो एक सत्पुरूष हे, वे 
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श्व. रि 


यार्मीकोय-रामायणे १० 


 प्रजासुखले चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणेः । बुद्धया बृहस्पतरेसुल्यो वीयें साक्षाच्छर्चीपतेः ॥॥३ ०॥ 


4 १ (५. NA 


धमज्ञ। सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः । क्षान्त+सान्त्वयिताछक्ष्णःकृतज्ञोविजितेन्द्रियः ॥ ३ १॥ 
सदश्च स्थिरचित्तश्च सदा भन्योऽनसूयकः । प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥३२॥ 
बहुश्रतानां इद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता। तेनास्येहातुला कीर्तियेशस्तेजश्च वर्षते ॥३३॥ 
देवासुरमनुण्याणां सवाख्नेषु विशारदः । सम्यग्विद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित्‌ ।॥३४।। 
गान्धर्वे च भाषि श्रेष्ठी बभूत भरताग्रजः । कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः ॥३५॥ 
द्रिजेरमिविनीतश्व॒ शओष्टेर्मार्थनेपुणे! । यदा ब्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा ॥३६॥ 
गत्वा. सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवतते । संग्रामातपुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा ॥३७॥ 
पौरान्स्वजनवन्नित्यं कुशलं पारिऐृच्छाति । पुत्रष्वञ्निषु दारेषु भेष्यशिष्यगणेषु च ॥३८॥ : 
निखिलेनानुपू्य च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । शुश्रूषन्ते च वःशिष्याःकचिद्धर्मेष दंशिताः ॥३९॥ = 


सत्यवादी ओर सत्य आचरणके करनेवाले हैं, अर्थके साथ धर्मको स्वयं रामने: ही प्रतिष्ठित 

किया है ॥ २९ ॥ जिस प्रकार भेदभाव छोड़कर चन्द्रमा सब प्रकारकी प्रजाओंको सुखी करता 
है, उसी प्रकार रामचन्द्र भी सब प्रजाओंको खुखी रखते हैं, ये पुथिवीके समान च्माशील, 
बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ और इन्द्रके समान पराक्रमी हैं ॥ ३०॥ रामचन्द्र धर्मके रहस्योंको 
जाननेवाले हैं, सत्यप्रतिश्च हैं, शीलवान्‌ हैं, गुणियोंके गुणोके आदर करनेवाले हैं, तुष्णारहित 
हैं, दुःखियोंके दुःख दूरकरनेवाले हें, प्रिय बोलनेचाले है, दूसरोंके किये उपकारोंको समभने.- 


` ` घाले हैं ओर अपनी इन्द्ियोंपर उनका अधिकार है ॥ ३१ ॥ घे आखानीसे प्रसन्न कियेजाते है, 


विकट परिस्थितिम भी वे अपनी कही बातसे नहीं टलते, थे खदा दर्शनीय हैं, कोई दूसरा 
उनसे द्वेष नहीं करता । रामचन्द्र प्रियवादी ओर सत्यवादी हैं, वे सबसे प्रिय बोलते हैं, पर वह 
प्रिय सत्य होता है ॥ ३२ ॥ रामचन्द्र बहुभ्रुतों, वुद्धो और ब्राह्मणोंकी सेचा करते हैं, उनके उपदेश . 
सुनते हैं इसकारण उनके पराक्रम आदिकी कीर्ति, दान आदिका यश तथा तेज अतुलनीय है 
ओर वे दिनोंदिन बढ़रहे हैं ॥३३॥ देवता, मजुष्य और राक्षस इन सबकी अस्नविद्याओंमे रामचन्द्र 
निपुण हैं, रामचन्द्रने विधिपूर्वक विद्या-ग्रहण करनेके -घतोंका पालन करके स्नान किया हे, 
गुरुसुखसे अंगोंके साथ उन्होंने वेदोंका अध्ययन किया है ॥ ३४॥ रामचन्द्र गानविद्यामे 
इख एथिवीमे सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके माता ओर पिताके कुल शुद्ध हैं, घे स्त्रयं भो शुद्ध है, दुशखके 
समयमे भी वे घबड़ाते नहों, वे बड़े बुद्धिमान्‌ हैं ॥ ३५॥ धर्म भोर अर्थके ज्ञाता प्रसिद्ध 


 हिजासे उन्होंने शिक्षा पायी है । रामचन्द्र ्रामके लिए या नगरके ( राजधानी या 


राज्यके गाँव ) लिए किसो युद्ध मे लच्मणके साथ जब जाते हैं, तब विना विजय 


' पाये नहीं लोटते । संग्रामसे विजय पाकर हाथीसे या रथसे लोटते हैं ॥ ३६॥ ३७॥ उस 


हर अपने निजी श्रादमियोके समान नगरयासियोंसे- कुशलसंबांद्‌ सदा पूछते हैं । पुत्र, 
अन्मदच, स्री, परिवार, शत्य और शिष्योंका ॥ ३८ ॥ यथाक्रम वे कुशल संवाद पूछते हैं, जिस 
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__ तरह पिता अपने पुञरोसे पूछता है । थे आहाणोंसे पूछते हैं कि आपके शिष्य सावधानीसे आपकी 


११ अयोध्याकाण्डम्‌ 


इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते । च्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवाते दुःखितः ।४०॥ 
. उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यते । सत्यवादी महेष्वासो दृद्धसेवी जितेन्द्रियः ।।४१॥ 
स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्म सबीत्मनाश्रितः । सम्यम्याक्ता श्रेयसां च न विग्रह्म कथारुचिः ॥ ४२ 
उत्तरोत्तरयुक्तो च वक्ता वाचस्पतिर्यथा। सुभ्रूरायतताम्राक्षःसाक्षाद्विष्णुरिव स्वयम ॥४३॥ 
रामो लोकाभिरामोऽयं शोर्यवीयंपराक्रमैः । प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्ट्रियः ।।४४॥ 
शक्त्रैलाक्यमप्येष भोकं किं नु महीमिमाम्‌ । नास्य क्रोधःप्रसादश्च निरथोऽस्ति कदाचन ॥४५॥ 
हन्त्यव नियमाद्वध्यानवध्येषु न कुप्याति। युनवत्यर्थेः प्रहष्ठभ तमसौ यत्र तुष्याते ॥४६॥ 
दान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननेचेणाम । गुणेविरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशामेः ॥४७॥ 
तमेवगुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमम । लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥४८॥ 
वत्सः श्रयसि जातस्ते दिष्ट्यासौ तव राघवः । दिष्ट्या पुत्रगुणेयुक्तो मारीच इव कश्यप! ॥४९॥ 
वलमारोम्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः । देवासुरमनुष्येषु सगन्ध्वोरगेषु च ॥५०॥ 
सेवा तो करते हें ॥ ३६ ॥ पुरुषे रामचन्द्र इसी प्रकार सबसे पूछते हैं। जो मनुष्य दुःखी 
_ होता हे रामचन्द्र स्वयं उसके दुःखम दुःखी होते है ॥ ४०॥ उनकी प्रसन्नतामे -रामचन्द्र स्वयं 
प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार पिता प्रसन्न होता है । वे सत्यवादी धनुर्धारी चुद्धोंकी सेवा करने 
चाले ओर जितेन्द्रिय हैं ॥ ४१ ॥ वे खदा प्रसन्न रहते हैं, हसकर वाते करते हें ओर सर्वात्मना 


धमको प्रधानता देते हैं, यथावत्‌ सभीके कल्याण करनेवाले हैं ओर झगड़ेकी बातचीतसे 
उन्हे प्रसन्नतां नहीं होती, ऐसी बात न तो घे खुद कहते हैं ओर न दूसरोंकी कहदी पसन्द करते 


हैं ॥ ४२॥ पर युक्तियुक्त उत्तर प्रत्युत्तर करनेमें वे बृहस्पतिके समान वक्ता हैं, उनकी भेह सुन्दर ` ` 


हैं, आँखे बड़ी ओर लाल हैं, वे स्वयं चिष्णुके समान हैं ॥ ४३॥ ये लोकप्रिय रामचन्द्र शोये 
( युड़मं निर्भय रना ) वीये ( स्वयं क्षुमित न होकर शत्रुको ल्तुभित करना ) ओर पराक्रम 
( युद्धमें शीघ्रताकरनां |) से खदा प्रजापालनम लगे रहते हे, अन्रागके कारण उनकी इन्द्रियां 
मुड़ नहीं दोगयी हैं, चे यथावत्‌ कार्य करती हैं ॥ ४४ ॥ थे. समस्त त्रिलोकका शासन करसकते . 
हैं, फिर इस राज्यकी कोन वात । इनका क्रोध ओर इनकी प्रसन्नसा कभी व्यथ नहीं जाते ॥४५॥ 
ये राजनियमके अनुसार सदा अपराधियोंको ही दरड देते हैं, निरपराधियोंपर कभी क्रोध नहों 
करते । रामचन्द्र जिसपर प्रसन्न होते हें उसको धन देते हैं ॥ ४६ ॥ रामचन्द्रने अपने मनपर 
अधिकार किया है, उनके गुण समस्त प्रजाओंके हितकारी हैं ओर समस्त मनुष्योंको प्रसन्न 
करनेवाले हें । किरणोंके द्वारा प्रदीत्त सूयंके समान रामचन्द्र अपने इन गुणोंसे शोमित होते 
हैँ ॥ ४७ ॥ इन पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त सत्यपराक्रम रामचन्द्रको लोकपालके समान पृथिवी भी 
अपना स्वामी बनाना चाहती है । पृथिवीका अर्थ “है पृथिवीपर रहनेवाले मनुष्य ॥ ४८॥ 
आपके पुत्र रामचन्द्र प्रजाकी रक्षा ( राज्यपालन ) करनेमे समर्थ होगये हैं यह हमलोगोंके 
भाग्यकी बात है, मरीचि प्रजापतिके पुत्र कश्यपम जिस पकार पुत्रके सभी गुण थे, वेसेही शुणी 
रामचन्द्र भी हैं, इनमें भी पुत्रके'गुण वतेमान हें ॥ ४३॥ आत्मसंयमो रोमचन्द्रके बलवान्‌, 
नीरोग ओर दीर्घजीवी होनेकी कामना देवता, असुर, मनुष्य, गन्ध ओर नागलोकके चाखी 
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वाल्मीकीय-रामायणे ९२ 
. आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा । आभ्यन्तरश्च वाक्चश्च पौरजानपदो जनः ॥५९॥ 
ख्यो डद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाइिताः । सर्वा देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः ॥ 
तेषां तद्याचितं देव त्वत्मसादात्ससद्धयताम ॥ ५२ ॥ 
रामरमिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रानिवरैणम । पश्यामो योबराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ ॥५३॥ 
ते देवदेबोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम्‌ । 
हिताय नः क्षिभमुदारजुट्टं मुदाभिषेक्त वरद त्वमहसि ॥ ५४ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाग्येऽयोध्याकारडे द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 


# र 
` तृतीयः सर्गः ३ 
तेपामञ्जालिपद्मात प्रीतानि सर्वशः । प्तिशरहयात्रधीद्राजा तेभ्यः मियहित वचः ॥ १॥ 
अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम । यन्मे ज्येष्ठं परियं पुत्रं योवराज्यस्थामेच्छथ ॥ २॥ 
इति प्रत्यचितान्राजा त्राह्मणानिदमन्रवीव । वासिष्ठं वामदेवं च तेषाभेवोपशुण्वताम्‌ ॥ ३॥ 
चेत्र; श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । यौवराज्याय रामस्य सर्वेमेवोपकरप्यतास्‌ ॥ ४॥ 
ाञ्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत । शनेस्तस्मिन्मशान्ते च जनघोषे जनाधिपः || ५॥ 


सभी करते हैं ॥ ५० ॥ अन्य राज्यों तथा नगरोंके वासी, देव, मनुष्य, असुर आदि इनमें जो 
आभ्यन्तर शरीर सेवक, वाह्य उदासीन-सभी रामचन्द्रके दीघंजीवन आरोग्य आदिको 
कामना करते हे। ५१ ॥ बूढी और युवती स्त्रियां सायंकाल और प्रात:काल्ल शुद्ध और स्वस्थ 
होकर मनस्वी रामचन्द्रके कल्याणके लिए देवताझंको नमस्कार करती हैं। तात्पर्य यह कि 
रामचन्द्र सर्वे प्रिय हैं, उनको युवराज वनाकर आप लोगोंके मनोरथ ही पूरे करेंगे ॥ ५२॥ हे 
राजश्रष्ठ, सबप्रकारके शन्ओंको द्मनकरनेवाले इन्दीचर श्याम (नील कमलके सहूश श्याम ) आपके 
पुत्र रामचन्द्रको युवरांजके पदूपर हमलोग देखना चाहते हैं ॥ ५३॥ लोक-कल्याणमे लगेहुए 
विष्णुके समान अपने पुत्र रामचन्द्रका जिनके गुण उदार हैं--दम लोगोंके कल्यांणके लिए-शीघ्र 
प्रसन्नतापूवक आपको राज्याभिषेक करना चाहिए ॥ ५४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीयरामायण के अयोध्याकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ २॥ 


कर्जास AR द ho Pn 


उन सबका मस्तकसे लगा हुआ अञ्जलिरूप कमल ( स्वीकारोक्ति) ग्रहणकर ( सुनकर ) 

राजां उनलोगोंसे प्रिय ओर हितकारी बचन बोले ॥ १ ॥ आप सवलोग मेरे ज्येष्ठ पुचको युवराज 

'वनाना चाहते हैं. इससे हमारे अतुल प्रभाधका पता चलता है ओर हम इससे बहुत प्रसन्न 

.॥ २॥ इस प्रकार उन सबका सत्कार करके राजा दसरथ वसि, चामदेच आदि ब्राह्मणोंसे 

पुरवासी ओर जनपद्वासियोंके सामने बोले ॥ ३॥ यद्द चैत्रका महीना पवित्र ओर सुन्दर है, 

चन फुले इरई, रामचन्द्रके अभिषेकी सब सामग्रियां आप एकत्र करें ॥४॥ राजा दूखरथकें ऐसा 
. कहुनेपर खबलोगोंने एक स्वरसे उनका अभिनन दुन किया, जिससे समामे शोर दगया | शोरके 
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१३ `, अयोध्याकाण्डम्‌ 


वासेष्ठुं मुनिशादूलं राजा वचनमब्रवीत्‌ । आभिषेकाय राम्रस्य यत्कर्म सपरिच्छदस्‌॥ ६॥ 
तद्द्य भगवन्सबैमाज्ञापयितुमहति । तच्छूत्वा भूमिपालस्य वासिष्ठो मुनिसत्तमः ७॥ 
आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान्कृताअलीन] सुवर्णादीनि रत्नानि वलीन्सर्वोषधीरापे॥ ८॥ 
गुक्लमाल्यानि लाजांश्च एथक्च मधुर्सापपी । अहताने च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि॥ ९ ॥ 
चतुरङ्गवलं चैव गजं च शुभलक्षणम्‌ । चामरव्यजने चाभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम्‌॥१०॥। 
शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवचेसाम । हिरण्यशुद्रश॒पर्म समग्रं व्याघचमे च ॥११॥। 
यच्चान्यक्किचिदेष्टच्यं तत्सयमुपकल्प्यताम्‌ । उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारे . महीपतेः ॥१२॥ 


“_ 


अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च । चन्दनस्रण्मिरच्यैन्तां धूपैश्च प्राणहारिमि॥१२३॥ 


प्रशस्तमन्न गुणवदापक्षरिपसेचनम्‌ । द्विजानां शतसाहस्रं यत्मकाममलं भवेत्‌॥१४॥ 
सत्कृत्य द्विजमुख्यानां शवः प्रभातेपदीयताम । घृतदाविच छाजाश्च दक्षिणाश्रापे पुष्कलाः १५ 
सूर्येऽभ्युदितमात्रे शवो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । ब्राह्मणाश्चनिमन्त्यन्तांकल्प्यन्तामासनानिची१६॥ 
आवध्यन्तां पताकाञ्च राजमागश्च सिच्यताम्‌। सर्वे च तालापचरा गाणिकाश्च स्व॒लंकृता।॥२७॥ 
कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः । देवायतनचेत्येषु सान्नर्भक्ष्याः सदक्षिणाः।१८॥ 
उपस्थापयितव्याः स्युर्मास्ययोग्याः एथवएथक्‌ । दीघासेवद्धगोधाश्च संनद्धा भृष्ट्वाससः॥१९।। 


शान्त होनेपर राजा द्सरथ ॥ ५ ॥ सुनिश्रेष्ठ वसि्ठसे बोले-राम्रचन्द्रके राज्यासिषेकके लिए जिन 
सामग्रियोंही आवश्यकता हो ॥ ६॥ भगवन्‌, वे सब सामग्रियाँ आप आजही वतलाचं । मुनिश्रेष्ठ 


चसिष्ठने राजाके वे वचन छुनकर ॥ ७॥ हाथ जोड़कर आगे झाये इए राजांके भ्त्योंकी आज्ञा दी, 


सुवणं आदि रत्न, देवोपद्दारक्की सामग्रियां, सत्र ओषधियाँ ॥ ८॥ श्वेत पुष्प, लावा, पृथक्‌ पृथक्‌ 
घी ओर मधु, नये वज्ज, रथ ओर सब प्रकारके अख्जशख्ज, ॥६॥ चतुरङ्गिणी सेना, सुन्दर लक्षणोंसे 
युक्त हाथो, दो चामर ओर व्यजन ( पंखा ), ध्वजा ओर श्वेत छुत्ता, ॥ १० ॥ अग्निके समान 
चमकनेवाले सोनेके सोधड़े, सोनेके सींगवाला ( जिसकी सींग सोनेसे मढ़ी गयीद्दो ) बल 
आर समूचा व्याप्तचर्म ॥ ११॥ तथा अन्य,ज्जिन चीजोंकी जरूरत ग्रापलोग समझे उन्हें एकत्र 
करे ओर राजाकी अभिशालामें प्रातःकाल इन सव वस्तुओंको उपस्थित करे ॥ १२ ॥ 
अन्तःपुरके द्वार तथा नगरके सब दार चन्दन तथा मालासे सजाए जायें ओर सुगन्धित ध 
जलाया जाय ॥१३॥ अच्छा स्वादिष्ट दहो और दूधसे सोंचा हुआ अन्न तयार कियाजाय जो 

हजार ब्राह्मणोंके उपयो गके लायक हो ॥१४॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका सत्कार करके घद्द अन्न कल प्रातःकाल 
दिया जाय। घी, दद्दी, लांवा तथां भरपूर दक्षिणा मी दीजाय ॥ १५॥ कल प्रातःकाल सुर्योदय 
होनेके पश्चात्‌ स्वस्तिवाचन होगा, उसके लिए ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करो ओर उनलोगोंके लिप 
आसनोंकी व्यवस्था करो, उनके ठहरनेकी जगहों पर आसन रखवादो ॥ १६॥ पताका लगवादो; 
सडके सिंचवादो, सब बाजेबाले ओर नाचनेवालियाँ तयार होकर ॥ १७॥ राजाके दूसरे 
अंगने में रहे, देव-मन्द्रों और चोराहोंपर अन्न ( भात आदि), भक्ष्य ( पुआ आदि ) 
ओर दक्षिणा पाने योग्य ॥ १८॥ तथा मालासे अचित द्दोने योग्य जो हे वे अलग-अलग 
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मह्ाराजाङ्गनं शूरा! प्रविशन्तु महोदयम्‌ । एवं व्यादिश्य विमो तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ ॥२०॥ 
चक्रतुश्च यच्छेषं पार्थिवाय निविद्य च । कृतामित्येव चात्रूतामाभिगस्य जगत्पतिम्‌ ।।२९।। 
यथोरूवचनं प्रीतौ इ्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ । ततः सुमन्त्रं द्यातिमान्राजा वचनमन्रवीत ॥२२॥ 
रामः कृतात्मा भवता सीघ्रमानीयतामोति। स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात ॥२३॥ 
रामं तत्रानयांचक्रे रथेन राथेनां वरंम । अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथ नृपम्‌ ॥२४॥ 
्राच्योदीच्याःमतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाःम्लेच्छा श्चाया श्रयेचान्येवनश्ञैलान्तवासिनः॥। २८।। 
उपासांचक्रिरे (सर्वे तं देवा वासवं यथा । तेषां मध्ये स राजषिमेरुतामव वासवः ॥२६॥ ` 
प्रासादस्थो दशरथो ददशांयान्तमात्मजम। गन्धर्वराजप्रातिमं लोके विरूयातपोरुषम्‌ ॥२७॥ 
दीधेवाहुं महासत्त्व॑ मत्तमातङ्गगामिनम्‌। चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदशनम ॥२८॥ 
रूपौदारयगुणेः पुंसां इष्टिचित्तापहारिणम्‌ । घमीभितप्ताः पन्यं ह्वादयन्तमिव प्रजाः ।।२९।। 
न ततप समायान्तं पञ्यम्ानो नराधिपः | अवतां सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात॥३०॥ 


उपस्थित किये जांय अर्थात्‌ पहले देवपूजा करके ब्राह्मणोंको अन्न, मिठाई आदि 

दी जाय, पुनः चोराहोपर दक्षिणा बांटी जाय । लम्बी तलवार ढाल ओर कवच 

. धारण किये क, इप तथा इवेत वस्र अलंकोर आदि धारण किये इद ॥ १६॥ शूर मद्दाराज- 
के आंगनमे जॉय, जहा उत्सव हो रहा है | इस प्रकार अधिकारियोंको आज्ञा देकर वसिष्ठ ओर 
बामदेव ऋषियोंने भ्रपना (पुरोहितका ) काम प्रारम्भ किया ॥ २०॥ उन लोगोंके करनेके जो काम 
बचे हुए थे, वे भी उन लोगोंने राजासे पूकर किये ओर राजाके पाख जाकर उन लोगोंने कहा कि 

“ किया ” ॥ २१ ॥ दविजश्रेष्ठ वसिष्ठ ओर वामदेचने प्रसन्न होकर कहा कि जैसा आपने कहा 
वह सत्र किया गया । तव द्युतिमान्‌ राजा दसरथने सुमन्त्रसे कहा ॥ .२२॥ आपने रामचन्द्रको 
सुशिक्षित किया है, आप उन्हे शीघ्र यहाँ ले आवे । राजाकी आशासे सुमन्त्रने भी रामचन्द्रको 
राजसभामे ले आनेको प्रतिज्ञा की ॥ २३॥ झर रथपर चढ़ाकर रथिधोष्ठ रामचन्द्रको वहां 
ले आये । उस समय राजा द्शरथके पास बैठे हुए ॥ २४॥ प्राच्य ( पूर्व देशांधिपति ), 
उदीच्य ( उत्तरदेशके अधिपति ), प्रतीच्य ( पश्चिम देशके अधिपति ), दाक्षिणात्य ( दक्षिण देशके 
अधिपति ) थोर भी स्लेच्छ॒ आयंराजा तथा चन पर्वतम रहनेवाले रांजा, महाराजा दखरथकी 

॥ २५ ॥ सेवा करते थे, जिल प्रकार देवता इन्द्रको सेवा करते हैं । उन राजाओंके बीचमे रांजषि 
द्सरथ देवताओंके मध्यमे इन्द्रके समान मालुम पड़ते थे ॥२६॥ अरारीपर बेठे हुए राजा दसरथ- 

_ ने आते हुए अपने पुत्रको देखा, जो गन्धवराजके समान था तथा लोकमें जिसके पौरुषकी 
प्रसिद्धि थी ॥ २७॥ चे दीर्घवाइ महापराक्रमी मतवाले हाथीके समान चलनेवाले, चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुखवाले प्रियद्शेन श्रीरामचन्द्र को ॥ २८ ॥ जो अपने स्मैंदयेसे पुरुषोंकी आंख 
तथा उदारता आदि गुणोंसे चित्त हरण करनेवाले हैं, घामसे तपी प्रजाको जैसे मेघ अह्वादित 
करता है ॥ २६ ॥ वैसे उन -रामचन्द्रको आते देखकर राजा द्सरथ. तृप्त नहीं हुए अर्थात्‌ राम: 
बि: >. चन्द्रको देखनेकी उनकी इच्छा बढ़ती गयी । सुमन्त्रने उत्तम रथसे रामचन्द्रको उतारा ॥ ३०. | 
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पितुः समीपं गच्छन्तं प्राज्जलिः पष्ठतोऽन्वगात्‌। स तं केलासशषुङ्गामं प्रासादं रघुनन्दनः ॥३१॥ 
आरुरोह नृपं द्रष्टं सहसा तेन राघवः। स प्रा्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरान्तिके ॥३२॥ 
नाम स्त्रं श्रावयन्रामो बबन्दे चरणौ पितुः । तं दृष्टा प्रणतं पार्खे कृताञ्जलिपुटं नृपः ॥।३२॥ 
ग्रह्मअलो समाकृष्य सस्वजे मियमात्मजम्‌ । तस्मैचाभ्युद्यतंसम्यङ्मणिकाञ्चनभूषितम्‌ ॥३४।। 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ । तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः ॥ ३८ 
स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमलो रावे! । तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत ॥३६॥ 
 विमलग्रहनक्षत्रा शारदी धौरिवेन्दुना । तं पश्यमानो नृपातिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ ॥३७॥ 
अलंकृतमिवात्मानमादशतलसंस्थितम्‌ । स तं सुस्थितमाभाष्य पुत्र पुत्रवतां वर! ॥३८॥ 
उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः । ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सहशःसुतः ॥२९॥ 
उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः । त्वया यतः प्रजाश्रमाः स्वगुणेरनुरजिताः ॥४०॥ 
तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि । कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति ॥४१॥ 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम । भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितोन्द्रियः ॥४२॥ 
कामक्रोधसमुत्थाने त्यजस्व व्यसनानि च । परोक्षया वर्तमानों चत्त्या प्रत्यक्षया तथा ॥४२॥ 


रामचन्द्र पिताके पास चले ओर उनके पीळे-पीछे हाथ जोड़े सुमन्त्र चले । कैलांस पर्वेतके शिखर- 
के समान कोठेपर रामचन्द्र ॥ ३१॥ पिताको देखनेके लिए जुमन्त्रके साथ चढ़े, पिताके 
समीप पहुँचकर हाथ जोड़कर ओर नम्र होकर ॥ ३२॥ अपना नाम लेकर रामचन्द्रने पिताके 
चरणोंको प्रणाम किया । हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किये हुए रामचन्द्रको देखकर राजा द्- 
रथने ॥३३॥ प्रियपुत्रकी अञ्जलिं पकड़कर अपनी ओर खींचा ओर आहिङ्न किया तथा मणि झर 
काञ्चनसे सजा हुआ ॥ ३४ ॥ श्रेष्ठ ओर सुन्दर आसन उनको दिया । रामचन्द्रने उस आखनको 
शोभितं किया॥३५॥जिसप्रकार निर्मल सूर्य अपनी प्रभासे उद्यके समय मेरुको शोभित करते हैं। उस 
समय रामचन्द्रके द्वारा प्रकाशित चहद सभा भी प्रकाशित हुईं ॥३६॥ जिस प्रकार सुन्दर ग्रह नक्तन्न 
वाला शरद्‌ ऋतुका आकाश चन्द्रमासे शोभित होता दै। उस प्रिय पुत्रको देखते हुए राजा दस- 
रथ प्रसन्न हुए ॥ ३७ ॥ दपंणमे प्रतिविस्चित अपने प्रतिबिस्बके समान अलंकृत रामचन्द्रको . 
देखकर राजा द्सरथ सन्तुष्ट हुए । पुत्रवानोंमे श्रेष्ठ राजा दसरथ.रामचन्दके यथास्थान बैठजाने 
पर उन्हें सम्बोधित करके ॥३८॥ यह वचन बोले, जैसे कश्यप ( इन्द्रके पिता ) इन्द्रसे बोलते हों । 
तुम मेरी बड़ी महारांनोके, जो मेरे अनुरूप हैं, योग्य पुत्र हो ॥३&॥ राम, तुम मेरे ओरस पुत्र हो, 
गुणोंसे श्रेष्ठ दो ओर मेरे प्रिय हो । तुमने अपने गुणोंसे हमारे राज्यकी प्रजाको प्रसन्न किया है 
॥ ४० ॥ अतपव जब पुष्य नक्षत्नसें चन्द्रमा आचें तब तुम युवराजका पद ग्रहण करो । अपनी 
इच्छासे द्वी प्रकतिने ( प्रजा, राजकर्मचारी आदि ) तुम्हे गुणवान्‌ बतलाया है, युवराजके योग्य 
संमभा है ॥,४१॥ पुत्र, तुम गुणवान्‌ हो तथापि स्नेहके कारण तुम्हारे हितको बात कहता हू - 
शोर अधिक विनीत होकर सदा जितेन्द्रिय बने रहो ॥ ४२॥ काम कोधसे उत्पन्न होनेवाले व्यसन, 
खी, चुत आदिका त्याग करो । परोक्ष ओर प्रत्यक्ष वृत्तिसे ्रजाका न्याय करो । दूसोंके दारा 
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अमात्यमशतीः सर्वाः भजाश्चैवानुरञ्जय । कोष्ठागारायुधागारेःकृत्वा संनिचयान्वहून | 
इष्ठानुररक्तमकृतिरयः | पालयाति मेदिनीम्‌ । तस्यनन्दान्तामैत्राणिलब्ध्याशृतामैयामराः । के न 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर । तच्छूत्वा छहुदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ।।४ द | 
त्वरिताः शीप्रमागत्य कोसल्याये न्यवेदयन्‌ । सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नाने विविधानि च ॥४७॥ 
व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कोसल्या प्रमदोत्तमा । अथामैवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ॥ 
_ ययो स्वं बुतिमद्रेश्म जनोघैः प्रतिपूजितः ॥ ४८ ॥ 
ते चापि पौरा तपतेव चस्तच्छूत्वा तदा लाभमिवेष्ठमाशु । 
नरेन्द्रमामन्ज्य ग्रहाणि गत्वा देवान्समानर्चराभेमदृष्टाः ॥ ४९ ॥ 
इत्याषे धोमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाञ्येऽयोध्याकारे तृतीयः सर्ग: ॥३॥ ... 
| ह 


| चतुर्थः सर्गः ४ . | ४. 
गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्त्रिभिः । मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌ ।। १ ॥ 
शव एव पुष्यो भाविता शोऽभिषेच्यस्तुमे झुतः। रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभः ॥२॥ 
प्राप्त सम्वाद परीक्षा बृत्ति है ओर स्वयं राजसभामे बैठकर प्रमाणों द्वारा निर्णय -करना प्रत्यक्ष 


` वृत्ति है ॥ ४३ ॥ अमात्य, सेनापति आदि तथा समस्त प्रजाको प्रसन्न रखो | धास्य-राशि अस्त्र- 


' डनके मिन्रोंने-॥ ४६ ॥ शाघ्रतापुर्वक आकर कोसल्यासे सब बातें बतलाया । स्त्रियोंमे श्रेष्ठ कोस- 


लया अनेक प्रकारके रत्न ॥ ४७७ | उन म्रियसस्वाद्‌ कहदनेवालोंको दिये । रामचन्द्र 
ना / रथपर चढ़कर अपने सुन्दर भवनमें गये उस सम य ज़नसमूहने उनकी 
ज ॥ नगरवासियोंने भी राजा द्सरथके चे वचन सुनकर उनकी प्रशंसा की और 


 राजसभासे पुरव जानेपर 
ह भासे पुरचासियोंके चले र राजाने मन्त्रियोंके साथ पुनः विचार किया | राजा दख ' 


_____ रथ विचारके (नते हैं (कहां 
... श्रादि)| हार र [ह लिया माहिर 
है धोग होगा कल ही एक राजाने निश्चय किया ॥१॥ राजाने निश्चय किया कि कलही पुष्प 


 योगद्दोगा, कल हो अभिषेक किया 
- कस ३ म के दी मेरे पुनका अभिषेक किया जाय; कमलनयन कल ही युवराज बनाये जाय ॥ २॥ 
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अथान्तगृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । सूतमामन्त्रयामास रामं पुनारेहानय ॥ ३॥ 
परातिग्रह्म तु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ । रामस्य भवनं शीघं राममानयितुं पुनः ॥ ४॥ 
द्ाऽस्यैरावादितं तस्य रामायागमनं पुनः । श्रुत्लेव चापि रामस्तं प्राप्त शङ्कान्वितोऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
प्रवेश्य चैने त्वरितो रामो वचनमन्रवीत्‌ । यदागमनङ्गत्यं ते भूयस्तद्ब्रृह्शेषतः ॥ ६॥ 
तमुबाय ततः सूतो राजा तां द्रष्टुमिच्छति । श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वे गमनायेतराय वा ॥ ७॥ 
` इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः । प्रययौ राजभवनं पुनरेष नरेश्वरम्‌ ॥ ८॥। 
तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः । प्रवेशयामास ग्रहे विवक्षुः मियमुत्तमम ॥ ९ ॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्राघवो भवनं पितुः । दद पितरं दूरात्मणिपत्य कृताञ्षालेः ॥१०॥ 
प्रणमन्तं तमुत्थाप्य संपरिष्वज्य भूमिपः । प्रादिश्य चासनं चास्मे रामं च पुनरत्रवीव ॥२९॥ 
राम दृद्धोऽस्मि दीघायर्क्ता मोगा यथेप्सिताः। अन्नवाद्विः क्तुशत्थेष्टं भूरिदक्षिणेः ॥१२॥ 
जातामिष्ठमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि । दत्तामिष्ठमधीत च मया पुरुषसत्तम ॥२२॥ 
अनुभूतानि चेष्टानिं मया वीर सुखान्यापे । देवार्षिपिताबि्ाणामनुणोऽस्मि तथात्मनः ॥२४॥ 
न किंचिन्मम क्ैव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌। अतो यत्त्वामह ब्रूयां तन्मे त्वं कतुमहोसि ॥२५॥ 
अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामेच्छन्ति नराधिपम्‌ । अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामे पुत्रक ॥९६॥ 


अपना यह निश्चय प्रकाशित करके राजा द्सरथ रानियोंके मलमे गये ओर उन्होंने सुमन्त्रको बुला 
कर रामचन्द्रको अपने पास पुनः ले आनेके लिए कहा ॥३॥ राजाको आज्ञा मानकर सारथी शीघ्र 
ही उनको पुनः ले आंनेके लिए रामचन्द्रके भवनमे गया ॥४॥ द्वारपालने सारथिका पुनः 
अना बतलाया । सारथिका पुनः आना सुनकर ही रामचन्द्र शङ्कित इण । अर्थात्‌ शीघ्री 
पुनः चुलामेका कारण जाननेके लिए व्याकुल हुए ॥५॥ रामचन्द्रकी आश्ञासे सारथि उनके 
सामने गया, रामचन्द्रने कहा- तुम्हारे पुनः आनेका जो कारण हो वह आद्यन्त कह छुनाओ ॥६॥ 
सारथिने कंहा--आपको राजां देखना चाहते है, इसके वाद जाने र न जानेके लिए आप स्वाधीन 
हैं ॥ ७॥ सारथिका यह वचन खुनकर रामचन्द्रभी शोधता पूर्वक राजाको देखनेके लिए राजभच- 
नमे गये ॥८॥ रामचन्द्र आ गये है यह जानकर राजा दखरथने अ पने पास उन्हें बुलाया । चे राम: 
चन्द्रसे उत्तम प्रिय संवाद कहना चाहते थे ॥&॥ राजभवनमे घुसतेही रामचन्द्रने दूरसे ददी पिता- 
को देखा ओर साष्टाङ्ग प्रणाम करके दाथ ह १० ॥ र ड hho 
किया, वैउनेके लिए डनको आसन देकर पुनः चे बोले. ॥ १ न्द्र से. pl 
यी मैने पायी है, मनमाने भोग मैने भोगे हैं.। अन्नप्रचुर तथा पूरी दक्षिणावाले सेकः 
यज्ञ मैने किये हैं ॥ १२॥ संखारमे जिस के समान दूसरा नदीं दे वैसा वा$िऊुत पुत्र तुम उत्पन्न इुप्‌ 
हो । हे पुरुषश्रेष्ठ, मेने दान किया है, यश कियां है ओर अध्ययन किया है ॥ १३॥ वीर, मेने 
चाब्छित सुख पाये हैं । देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण तथा अपनेसे भी मैं उऋण दो चुका हृ ॥१४॥ 
तुम्हारे अभिषेकको छोड़कर सुरे ओर कुछ बाकी नही है, अतः जो में कहू वह तुम मेरे लिए करो 
॥ १५.॥ आज प्रजा तथा. राजकमंचारो आदि सभी तुमको अपना राजा बनाना चाहते हे, अत- 
हु. 
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आपि चाद्याशुभान्राम स्वप्नान्पश्यामि राघव । सनिघाता दिवोल्काश्च पतन्ति हि महाख्वना॥॥१७॥ 
अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहेः । आवेदयन्ति देवज्ञाः सूर्याद्रारकराहुमिः ॥१८॥ 
प्रायेण च निमित्तानामीदशानां समुद्गवे । राजा हिं ग्रत्युमाझोति घोरां चापदसच्छति ।॥९९॥ 
तद्यावदेव मे चेतो न. विमुल्नाते राघव । तावदेवाभिषिश्वस्व चला हि प्राणनां मातेः ॥२०॥. 


= करे)... &*% 


अद्य चन्द्रोऽभ्युपगमत्पुष्यात्ूर्वं पुनवेसुम । श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते देवाचेन्तकाः ॥२१॥ 
तत्र पुष्येडमिषिश्वस्व मनस्त्वरयतीव माम्‌ । श्वस्त्वाइमाभिषेक्ष्यामि योवराज्ये परंतप ॥र२२॥ - 
तस्मात्त्वयाद्यमभ्राते निशेयं नियतात्मना । सह . वध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना ॥२३॥ 
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कामं खळ सतां इत्ते भ्राता ते भरतःस्थितः । ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥९९॥ 
किं जु चित्तं मनुष्याणामानित्यमिति मे मतम्‌ । सतां च धर्मनित्या कृतशोभिःच राघव ॥२७॥ 
त्यक्तः सो$भ्यनुज्ञातः श्वो भाविन्यभिषेचने। त्रजेति रामः -पितरमाभेभाष्याभ्ययाहुहम्‌ ।।२८।। 


एव बेरा, मैं आज तुम्हारा युवराजके पद्पर अभिषेक करूगा ॥ १६॥ पर रामचन्द्र, मै आज 
अशुभ स्त्म देख रहा हूं । वज़पातके साथ बड़े शब्दसे, आकाशे, उएकाका गिरना मेने देखा हे 
॥ १७ ॥ मेरा जन्मनक्षत्र सूर्य मङ्गल ओर राहु इन दारुण ग्रहोंसे आक्रान्त हुआ है यहद ज्योतिषियोंने 
बतल्लाया है ॥ १८॥ प्रायः ऐसे निमित्तोंके उत्पन्न होनेपर या तो राजाकी सुत्यु होती है या ओर 
कोई बड़ी विपत्ति आती है ॥ १६ ॥ अतपव जब तक मेरा चित्त तुम्हारे योबराज्याभिषेकके संबंध 
मे स्थिर बना. रहे-उसके विरुद्ध दूसरा कोई विचार मेरे मनमें न आवे-रामचन्द्र, तमी तक तुम 
अपना अभिषेक करालो, क्योंकि मनुष्योंकी बुद्धि चञ्चल हुआ करती है ॥२०॥ आज पुष्यके पूर्व - 
वर्ती पुनवंसुमें चन्द्रमा आया है, अतः कल पुष्ययोग होना निश्चित है यह -ज्योतिषीगण कहते हे 
॥ २१ ॥ उसी पुष्ययोगरमे अभिषेक करो पेखा मेरा मन शीघ्रता कर, रहा है । हे परम्तपा.कल योव- 
राज्य पद्पर में तुम्हारा अभिषेक करू गा ॥२२॥ इस कारण इस समयसे लेकर यह स॑मूची रात 
वधू सोताके साथ नियमपूर्वक चिताग्रो ओर पलँगपर कुश बिछाकर सोओ-॥ २३ ॥ तुम्हार 
मित्र सावधान होकर चारो ओरले आज तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि ऐसे कामोंमे अनेक पिञ्च हुआ 
करते हुं ॥२४॥ जब तक मरत यहांसे-इस नगरसे--विदेश गये हुए हें उसो घो बमे तुम्हारा असि- 
षेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है # ॥२५॥ तुम्हारा भाई भरत सञ्जनोंके मागमे स्थिर दै, 
अपने जेष्ठ ञ्राताका अनुगमन करनेवाला हे, धर्मात्मा है, दयाळु ओर जितेन्द्रिय है ॥ २६॥ परन्तु 
मजुष्यांका मंन स्थिर नहों रहता है पेखा मेरा मत है । धर्मात्मा खज्जनोंका मन परोपकार करनेके 
पश्चात शोमता है॥२७॥ पेखा कहकर राजाने कल दोनेवाले अभिषेकके लिए रामचन्द्रको 
८ ` * राजा दुसरथने केकयीसे विवाह करनेके समय इस बातकी प्रतिज्ञा की थी कि मेरी इस रानीके गभे उत्पन्न 
| पुत्र मेरे राज्यका अधिकारी , होगा । पर इस समय इस प्रतिज्ञाके विपरीत दूसरे पुत्रके राज्याभिषेककी थे तयारी 
ल... करते हैं, अतएव भरतुके आगमनसे थे डरते हे । इसी बातको स्मरण करके राजाकी यह क्ति है Fs 
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१९ ` अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्ञादिष्टेडमिपेचने । तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥२९॥ 
तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीम । वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचती श्रियम्‌ ॥२०॥ 
प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । सीता चानायिता श्रुत्वा मियं रामाभेषेचनमो।३ २॥ 
तस्मिन्कालेऽपि कौसल्या तस्थावामीलितेक्षणा। सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥ रे २॥ 
श्रुत्वा पुण्ये च पुत्रस्य यौवराज्येऽभिषेचनम्‌। पाणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनाद॑नम ॥३ २।। 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च । उवाच वचनं रामो इषेयेस्तामिदं वरम्‌ ॥३४।। 


ऽभिषेको ९ 


अम्व पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रमापालनकर्माण । भविता खो मे यथा मे शासनं पितुः २५ 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । एवमुक्तमुपाध्यायेः स हि मायुक्तवान्पिता ।।३६।॥ 
यानि यान्यत्र योग्याने शो भाविन्याभिषेचने । तानि मे मङ्गलान्यद्य वैदेद्याश्वेव कारय .॥२०॥ 
एतच्छूत्वा तु कौसल्या चिरकालामिकाङस्ितम इ्वाष्पाकुछं वाक्यामद राममभाषत ॥रे ८॥ 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । ज्ञातीन्मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दया।२९॥ 
कल्याणे वत नक्षत्रे मया जातोऽसि पुत्रक । येन त्वया दशरथो गुणेराराधितः पिता ।।४०॥। 
अमोघं वत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे । येयमिक्ष्वाकुराज्यश्रीः पुत्र त्वां सेश्रायिष्याति ॥४१९॥ 


जानेकी आज्ञा दी । रामचन्द्र पिताको प्रणाम करके अपने घर गये ॥ २८॥ राजासे अभिषेककी 
आज्ञा सुनकर रामचन्द्र अपने घरमें गये ओर बहांसे शीघ्री निकल कर माताके मदलोंमे गये 
॥ २६ ॥ वहां रामचन्द्रने अपनी माताको देवभवनमें देखा, उस समय चे देवाराधन कर रही थीं, 
रेशमी वस्त्र पहने हुई थी, मोन होकर देवताओंसे प्रजाके कल्याणको प्रार्थना कर रद्दी थीं ॥ ३० ॥ 
सुमित्रा ओर लक्ष्मण वहां पहलेसे ही आये हुए थे। और रामचन्द्रके अमिषेकका प्रिय संचाद सुन 
कर सीता भी बुलायी गयां थी ॥३१॥ उस समय भी कोलल्याकी आंखें बन्द थीं, वे ध्यान कर रद्दी 
थीं, सुमित्रा सीता ओर लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे थे ॥ ३२॥ पुष्पयोगमे पुत्र रामचन्द्रका 
` राज्याभिषेक होगा इस संवादको सुनकर वे जनादन पुरुषका प्राणायामके द्वारा ध्यान कर रही थीं | 
॥ ३३ ॥ इस प्रकार नियममे बैठी हुई माता कोसल्याके पाख जाकर रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम किया, 
अर उनको प्रसन्न करते हुए उनसे यहद उत्तम वचन बोले ॥ ३8 ॥ माता, पिताने सुरे प्रजापालन 
के काममे नियुक्त किया है । पिताकी आज्ञासे कल मेरा राज्याभिषेक होगा ॥ ३५ ॥ सीताको भी 
मेरे साथ इस रातमें उपवास करना द्वोगा, यद्द बात उपाध्यायोंने पितासे कही है ओर. पिताने 
मुझसे कदी है ॥३६॥ कल दोनेवाले अभिषेकके लिए जो-जो मङ्गल विधान उचित हों, वद सब 
मुझको ओर खीताको कराओ ॥ ३७ ॥ बहुत दिनोंसे चाहे हुए इस म नोरथको सुनकर कोसल्याकी 
आंखें आमन्‍्दजलसे पूर्ण हो गयी, वे रामचन्द्रसे बोली ॥३८॥ बेटा राम, चिरंजीवी होओ, तुम्हारे 
शन्नुओंका नाश हो । तुम कल्याणसे युक्त होकर मेरे तथा सुमित्राके स्वजनोंको आनन्दित करो 
॥ ३६ ॥ वत्स, श्रेष्ठ नक्षत्रमे तुम मेरे गर्भसे उत्पन्न इप हो, इसी कौरण तुमने अपने श्रेष्ठ गुणोंसे 
पिता दसरथको प्रसन्न किया है ॥ 8० ॥ पुरुडरीकाच्ष भगवानूकी मेरी आराधना सफल ह्रे 
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इत्येबमुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरमत्रवीत्‌ । माञ्जलिं प्रहमासीनमाभिवीक्ष्य स्मयस्निव ॥४२॥ 
लक्ष्मणमां मया सार्ध प्रशाधि त्वं वसुन्धरामर । द्वितीयं मेऽन्तरास्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ४ ३॥ 
सौमित्रे भुव भोगांस्वमिष्टान्राज्यफल्गाने च। जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमाभिकामये ।४४। 
त्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातराबभिवाद्य च । अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्त्रं च निवेशनम।।४५।। 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे चतुर्थः खगैः ॥ ४ ॥ 
| ४००0 RS र 


पञ्चमः सगः ५ 


संदिश्य, रामं नूर्पातः श्बोभाविन्यभिषेचने । पुरोहितं समाहूय बसिष्ठमिदमन्रबीत्‌॥ १ ॥ 
गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । भ्रयसे राज्यलाभाय वध्या सह यतव्रत ॥ २॥ 
तथोति च स राजानमुक्त्वा वेदबिदां वरः! । स्वयं वासिष्ठो भगवान्ययौ ,रामनिवेशनम ॥ ३ ॥ 
उपवासयितुं वीरं मन्त्रविन्मन्त्रकोविदम्‌ । ब्राह्मं रथवरं. युक्तमास्थाय सुध्ृतत्रतः ॥ ४ ॥ ८ 
स रामभवनं प्राप्य पाण्डुराश्रघनप्रभम्‌। तिसूः कक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तमः ॥ ५॥ ` 
तमागतपूषिं रामस्त्वरन्निव ससंभ्रमम्‌ । मानयिष्यन्समानाई निश्चक्राम निवेशनात्‌ ६ ॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः । ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात्स्व॒यम्‌ || -७ ॥ 


जिससे इद्वाकु राजलदमी तुके प्राप्त होगी ॥ ४१ ॥ माताकी ये बाते सुनकर रामचन्द्र उस भाई 
से मुस्कराते इप बोले जो हाथ जोड़े हुए था ओर विनीत था ॥ ४२ ॥ लक्ष्मण, मेरे साथ तुम इस 
पृथिवीका शासन करो, तुम मेरे दुसरे अन्तरात्मा हो, यह लच्मी तुरहे प्राप्त हुई है ।४३॥ लक्षमण, 
वाड्छित भोग ओर राज्यफल भोगो। मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे लिए है ॥४४॥ लच्मणसे 


ऐसा कहकर तथा दोनों माताओंको प्रणाम कर ओर सीताको श्राशा देकर, रामचन्द्र अपने 
भबनमे गये ॥ ४५ ॥ | 


` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोथा सर्ग समाप्त ॥ ४ ॥ 


कल होनेवाले अभिषेककी सूचना रामचन्द्रको देकर राजाने पुरोहित वसि्ठको बुलाकर उनसे 

यद्द कहा ॥ १ ॥ हे नियमशील तपोधन, जाइए कल्याणके लिए और राज्यलाभके लिए सीताके 

साथ रामचन्द्रको उपवास क़राइए ॥ २॥ वेदश्ञोमे श्रेष्ठ वसिष्ठने राजाकी आज्ञा स्वीकार को झर 

. चे स्वयं रामचन्द्रके स्थानपर गये ॥ ३॥ मन्त्रवेत्ता तथा त्रतधारी वखिष्ठजी ब्राह्मणोंके चढ़ने 

. योग्य रथपर चढ़कर मन्त्र रामचन्द्रको उपवास करानेके लिए उनके स्थामपर गये ॥४॥ 
श्वेतमेघके समान रामचन्द्रके भवनपर चे गये, सुनिभ्रेष्ठ वसिष्ठजी तीन द्वारतक रथपर दी गये | 

॥ ४॥ सुनि आये है, यह खुनकर शीघ्रताके साथ आद्रपू्चंक उनका सम्मान करनेके लिए राम- 

चन्द्र अपने घरसे निकले ॥ ६॥ शीघतापू्वंक वसिष्ठके रथके समीप आकर हाथसे हाथ थर 
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स चेनं प्रश्रितं दृष्टा संभाष्याभिम्रसाद्य च । प्रियाई हर्षयन्राममित्युवाच- पुरोहितः <॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यास । उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ ॥ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि योवराज्ये नराधिपः । पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥१०॥। 
इत्युक्तवा स तदा राममुपवासं यतव्रतः । मन्त्रवत्कारयामास वैदेह्या सहित शाचिः ॥११॥ 
ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरचितः । अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामानेवेशनात्‌।१२॥। 
सुहृद्विस्तत्र रामोऽपि सहासीनः मियेवदेः । सभाजितो विवेशाथ तानवुज्ञाप्व सर्वशः ॥।२३॥। 
हृष्ठनारीनरंशुतं रामवेश्म -तदा वभो। यथा मत्ताद्वजगणं प्रफुछनलिनं सरः ॥१४॥ 
स॒ - राजभवनप्रख्यात्तस्माद्रामानेवेशनात । निर्गत्य ददृशे मार्ग वासष्ठो जनसंदृतम्‌ १५ 
हन्दहन्द्रयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । वभूवुरभिसंवाधा कुतूहलजनेदेताः - १९६ 
जनरेन्दोभिसंघपहर्षस्वनदतस्तदा । वभूत राजमागस्य सागरस्येव निःस्वनः-॥१७॥ 
सिक्तसंमृष्ठरथ्या हि तथा च वनमालिनी । आसीदयोध्या तदहः समुच्छितग्रहध्वजा ॥१८॥ 
तदा ह्ययोध्यानिलयः सख्रीवालाकुलो जनः । रामाभिषेकमाकाङ्क्षन्नाकाङभ्षन्नुदयं रवे! ॥२९॥ 
प्रजालंकारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम्‌ । उत्सुकोऽभूज्जनो द्रष्टुं तमयोध्यामहोत्सवस्‌॥२०।| ` 


कर स्वयं उन्हे रथसे उतारा ॥ ७॥ विनीत रामधन्द्रको देखकंर उनसे कुशल पूछुकर प्रियवचन 
के योग्य रामचन्द्रको प्रसन्न करते हुए पुरोहित बोले ॥ ८ ॥ राम, तुम्हारे पिता तुमपर प्रसन्न 
इसीसे तुम राज्य पा रहे दो, खीताके साथ आज तुम उपवास करो॥ $ ॥ कल प्रातःकाल पिता 
राजा दशरथ युवराजके पद्पर तुम्हारा अभिषेक करंगे, जिस प्रकार नहुषने ययातिका अभिषेक 
किया था ॥ १०॥ पेखा कहकर, शुद्ध ओर संयमी. गुरुने जानकौके साथ रामचन्द्रे उपवालका 
संकहप मन्त्रपूर्वक कराया ॥ ११॥ राजा द्सरथके शुरु वसिष्ठकी रामचन्दने विधिपू्वक पूजा 
की, रामको यथावत्‌ उपदेश देकर घे उनके भवनसे गये ॥ १२॥ रामचन्द्र भी प्रिय बोलनेवाले 
मित्रोंके साथ बेठे थे। मितरोंने उनकी पूजा की, रामचन्द्र मित्रोंको जानेकी आज्ञा देकर अपने भवनमें 
गये ॥ १३ ॥ प्रसन्न स्त्री पुरुषोंसे रामचन्द्रका भवन उस समय उस तालाबके समान मात्इम 
होता था जिसमें कमल खिले हों और पक्षिगण प्रसन्न हों ॥ १४ ॥ राजभवनके समान रामचन्द्रके 
उस भवनसे निकलकर वसिष्ठने मार्गको आद्मियोंसे घिरा देखा ॥ १५॥ अभिषेक देखनेके 
कुतूहलवाले दलके दल पुरुषोंसे अथोध्याकी सभी सड़के भरगयी थी, उनपर चलना कठिन होगया 

_ था ॥ १६॥ तरज्ञके समान जनसमूहकी भीड ओर दृषंध्वनिसे सडके भरगयी थीं, अतएव वहांसे 
ससुद्रके समान ध्वनि निझुलती थी ॥१७॥ उस दिन अयोध्याकी सडके सांची गयी थां ओर बुहारो 
गयी थीं, शोभा बढ़ानेकेलिये घरोंपर घनमालाएँ लटकायों गयो थो, ओर ध्वजाएं फद- 
रायी गयीं थीं॥ १८ ॥ उस दिन खी बाल पुरुष खभी रामचन्द्रका राज्याभिषेक देखनेके लिए 
उत्सुक थे, सभी व्याकुल थे, अतपव वे चाहते थे कि शीघ्र सूर्योदय हो, क्योंकि सूर्योद्य होने ही 
`. पर रामाभिषेक होनेवाला था ॥१३॥ जिस उत्सवमे प्रजागण भूषित होंगे, जिस उत्सवको देखकर 
सभी आनन्दित होंगे; अयोध्याके उस महोत्सवको देखनेके लिये सभी उत्सुक हुए थे ॥२०) पुरोहित 
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एवं तज्जनसंबाध॑ राजमार्ग पुरोहितः । व्यूहन्निव जनौघं ते शने राजकुलं ययौ ॥२१॥ 
सिता्रशिखरप्रख्यं प्रासादमधिरुह्य च । समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पातिः ॥२२॥ 
तमागतमाभिमेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः। पप्रच्छ स्वमतं तस्मै कृतामत्यामवेदयत्‌ ॥२३॥ 
तेन चैव तदा तुल्य सहासीनाः सभासदः । आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥२४।। 
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजौघं विसृज्य तम्‌ । बिवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥२५॥ 
तदग्र्यवेषप्रमदाजनाकुलं महेन्ट्रवेश्मभातिमं निवेशनम्‌ । 
व्यदीपयंरचारु विवेश पार्थिव! शशाव तारागणसंकुलं नभः ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे आ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोभ्याकाणडे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
| र OS? 


- ड Fe 


् पृष्ठ: सर्गः ६ | 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः । सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌॥ ९ ॥ 
प्रग्रह्म शिरसा पात्री हविषो विधिवत्ततः । महते देवतायाज्यं जुहाव ज्वलितानले ॥२॥ 
शेषं च हावेषस्तस्य प्राश्याशास्यात्मनःप्रियम्‌ । ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे ॥ २ ॥ 


बसिष्ठजी उसी राज्यमाग पर आये, जो मचुष्योंकी भीड़से भरगया था । पुरोहितने उस जन्‌समूह- 
को व्यूहके रूपमे बनाया ओर वद्दांसे वे घोरे-घीरे राजभवनमे गये ॥२१॥ हिमालयके समान ऊँची 
अरारीपर चढ़कर पुरोहित राजांसे मिले, जैसे वृद्दस्पति इन्द्र्से मिले दों ॥२२॥ पुरोहितको आया 
देखकर राजाने उठकर उनसे पूछा, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया, पुरोहितने उत्तर दिया... 
हॉ किया॥२३॥ उस समय राजाके साथ जो सभासद्‌ राजसमामें बेठे थे वे भी पुरोहितका सम्मान 
करनेके लिए अपने-अपने आसनोंसे उठे ॥२४॥ गुरुव सिष्ठको-आश्ञासे राजाने सब सभा सदोंको जाने 
की. आज्ञा दी ओर वे स्वयं रनिवासमे गये, जैसे सिंह पर्वतकी कन्द्रामे गयां हो ॥ २५॥ उख 
समय रनिवास सुन्दर वेश धारण करनेवाली ख्ियासे भरा हुआ था; उस समय वह इन्द्र्के महल- 
के समान मालुम होता था, ताराओंसे भरे आकाशको जैसे चन्द्रमा शोमित करता है उसी प्रकार 
राजाने जाकर उस रनिवासको शोभित किया ॥ २६॥ | 


- ' आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पांचवां सगे समाप्त ॥ ५॥ 
2.५ — RAT: | न्स 
. पुरोहितके जानेपर रामचन्त्रने सावधानचित्त होकर स्नान किया और विशालाक्षी पत्नीके 
साथ नारायणके समीप गये ( टीकाकारोंने इसका अर्थ लिखा है कि वे नारायण बनगये अथात्‌. 
चे मर्यादापुरुषोत्तम है इस बातकां उन्होंने स्मरण किया ) ॥ १॥ उन्होंने विधिपूर्व क हविका पात्र 


कं दि डसुस्ावले घी लेकर जलती आगमे मदान. देवताके उद्देश्यसे हवन किया ॥ २॥ हवनसे 


` हविषका उन्होंने भोजन किया ओर अपनी मनोरथसिंद्धिकी प्रार्थना की | नारायणदेवका ध्यान 
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वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः । श्रीमत्यायतने विष्णोः शिव्ये नरवरात्मजः | ४ ॥ 
एकयामावरिष्ठायां राश्यां प्रातिविबुध्य स! । अलंकारावीर्थे सम्यक्कारयामास वेश्मनः ॥ ५॥ 
त्र शुण्मन्सुखा वाचः सूतमागधवन्दिनाम । पूर्वा संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥ ६॥ 
तुष्ठावः प्रणतरचेव . शिरसा मधुसूदनम्‌ । विमलक्षोमसंबीतो वाचयामास सं द्विजान॥ ७॥ 
तेषां पुण्याहधोषो5थ गम्भीरमधुरस्तथा । अयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषानुनादितः ॥ ८॥ 
कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम्‌ । अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सवः प्रमुदितो जनः ॥ ९ ॥ 
ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । प्रभातां रजनीं दृष्टा चक्रे शोभायेतु पुरीम ॥१०॥ 
सिताश्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च। चतुष्पथेषु रथ्यासु चेत्येष्तद्टालकेषु च ॥१२॥ 
नानापण्यसम्चद्धेषु वणिजामापणेषु च । कुटम्विनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च । १२ 
सभासु चेत्र सर्वास्तु रक्षेष्वालक्षितेषु च । ध्वजाःसमाच्छिताःसाधु पताकाइचाभवंस्तथा।१३।। 


नटनर्तेकसङ्घानां गायकानां च गायताम्‌ । मनःकर्णसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥९४॥ ` 


रामाभिषिकयुक्ताइच कथारचक्रुर्मियो जनाः । रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु ग्रहेष च ॥१५॥ 


करके सुन्दर कुशके बिछोनेपर ॥ ३॥ मौनी ओर पवित्रचित्त होकर जानकीके साथ विष्णुके 
उत्तम बने हुए घरमे ( यक्ष मणडपमे ) राजपुत्र रामचन्द्रने शयन किया ॥४॥ एक पहर रात 
रहते ही रामचन्द्र उठे और यथानियम घर - सजानेकी उन्होंने आज्ञा दी ॥ ५॥ सूत मागध ओर 
` बन्दियोंके सुखद वचन सुनते हुए सावधान होकर उन्होंने प्राततकालकी संध्या की ओर जप 
किया ॥ ६॥ सिर से नम्र होकर उन्होंने मधुसूदनकी स्तुति की ओर शुद्ध रेशमी वस्त्र 
धारण किये हुए रामचन्द्रने ्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया ॥ ७॥ डन बाह्मणोंके द्वारा 
किया हुआ गम्भीर ओर मधुर पुणयाहवाचन तूयं ( एक बाजेका नाम) के शब्दके सांथ मिल 
कर समस्त अयोध्यामे फैलगया ॥ ८ ॥ जानकीके साथ रामचन्द्रने उपवास किया है इस 
संचादको सुनकर अयोध्याके सभी निवासी प्रसन्न हुए ॥ &॥ रामचन्द्रका अभिषेक होने जा 
रहा हे, इसको सुनकर तथा रातंको बीती जानकर सभी पुरवासी नगर सजानेको दृढ़संकटप' 
हुए ॥ १० ॥ दिमालयके समान ऊंची अटारियों, देवताके मन्द्रों, चोराहों, गलियों, चैत्यो (चैत्य 
' बोद्धमन्द्रिको कहते हें । बोद्धघमंके प्रचारक भगवान्‌ बुद्धदेव रामचन्द्रसे बहुतद्दी पीछेके है । 
उस समय बौद्ध मन्दिरोंका होना सम्भव कैसे हो सकता है। अतपच चैत्य शब्दका अर्थ यहां 
बोद्धमन्दिर न समझकर सिन्नधर्मांचलस्वियोंका ही मन्दिर खमभना चाहिए, उस समय 
सनातनसे भिन्न धर्मका होना असम्भव नहीं है ), बेठकोंमे ॥ ११॥ दामी चीजे बंचनेवाले बनियों 
के बाजारोंमें, ग्रहस्थोंके सुन्दर ओर ऊँचे भवनोंमें ॥ १२॥ सब प्रकारकी सभाओंमें दूरसे देखे 
जानेवाले वृक्षोंपर सुन्दर ध्वजा ओर पताकां फइरायी गयो ॥ १३ ॥ नट नतेकोंके दलकी तथा 
गाते हुए गायकोंको, मन ओर कानको सुख देनेवाली वाणी जनता सुनने लगी ॥१४॥ 
सभी आपसमे मिलकर रामाभिषेक-सम्बन्धी बाते करने लगे रामाभिषेकका समय ज्यों निकट 
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बाला आपि क्रीडमाना ग्रह्वारेषु सङ्घशः । रामाभिषवसंयुक्ताञचक्करेय कथा “मिथः ॥१६। 
कृतपु्पोपहारश्च धूपगन्धापिबासितः। राजमार्गः कृतः श्रीमान्पौरे रामाभिषेचने ॥१७। 
प्रकाक्षीकरणायं च निशागमनशङ्कया । दीपटक्षांस्तथा चकुरनुरथ्यासु सर्वशः ।॥ ९८] 
अळंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिन! । आकाङ्क्षमाणा रामस्य योवराज्याभिषेचनम्‌।१९।। . 
समेत्य सङ्घशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च। कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशशंसुजेनाविपम्‌ ॥२०।। 
अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । ज्ञात्वा इद्धं स्वमात्मानं रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति।२१॥ . 
सर्वे हनुग्रहीता! स्म यन्नो रामो .महीपतिः । चिराय भविता . गोप्ता दष्ठछोकपरावरः ॥२२॥ 
अनुद्धतमना पिद्वान्धमात्मा श्रातृवत्सल। । यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथास्मास्वपि राघवः ॥२२॥। 
चिरं भवतु घमीत्मा राजा दशरथोऽनघः । यत्मसादेनाभिषिक्त रामं द्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥२४॥ 
एवंबिधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुः परे । दिभ्यो विश्रुतरत्तान्ताःभाप्ता जानपदा नाः।२५।। 
ते तु दिग्भ्यःपुरी प्रप्ता इष्ट रामाभिषेचनम्‌ । रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः ॥२६) 
जनोपेस्तर्विसर्पद्विः शुश्रुवे तत्र निःस्वनः । पर्वेसूदीणेवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥२७॥ 


आया चोराहों और घरोंमें रामाभिषेककी बाते चे करने लगे ॥ १५॥ धरके दारोंपुए:द्लब॒द्ध होकर 
सेलनेवाले लड़के. भी रामचन्द्रके अभिषेककी ही बात आपसमे करते थे. १६॥ राससअन्द्रके 
झ्भिषेकके समय पुरवासियोंने सड़कोंपर फूलकी मालाएँ लटकायीं ओर शूप, गन्ध आदिसे 
डसे सुगन्धित बनाया ॥ १9॥ रात होनेपर अन्धकारके भयसे उनलोगोंने प्रत्येक गली मे 
प्रकाशके लिए वृक्षदीप बनाये ॥ १८॥ इस प्रकार नगरको अलङ्छत करके पुरवासी रा मच्न्द्रके 
यौचराज्याभिषेक समयकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ १8 ॥ अड्डोपर तथा समामे द्लके दल एकट्ट 
होकर चे आपसमें बाते करते ओर राजा द्सरथकी प्रशंस्ता करते थे ॥२०॥ वे कहते थे-ये इच्चाकु- ` 
कुलनन्दन राजा बड़े महात्मा हैं, अपनेको बूढ़ा समझकर ये रामचन्द्रका युधराजक पद्पर 
अभिषेक करेंगे ॥ २१॥ हम सब लोगोंपर राजा द्खरथका यह अचुग्रद ही होगा, जो रामचन्द्र 
हमलोगोंके राजा होंगे और वे बहुत दिनों तक हमलोगोंका पालन कर गे। रामचन्द्र संसारको भलाई 
बुराई दोनोंद्दी जानते हैं ॥२२॥ रामचन्द्रका मन उचह्ल.नहीं,है, वे विद्वान्‌, धर्मात्मा राजा द्खरथ 
आर अपने भाइयोंपर प्रेम करनेवाले हैं । रामचन्द्र अपने भाइयॉपर जैखा प्रेम रखते हैं वे दम - 
लोगोंपर भी चेसांही प्रेम रखते हैं ॥ २३॥ अपने आश्रितोंके दुःख दूर करनेवाले धर्मात्मा 
चिरजीवी हों, जिनकी रूपसे इमलोग रामचन्द्रको राज्यपर अभिषिक्त देखेंगे ॥ २४॥ रामधन्द्रके 


 राज्याभषेकका संवाद खुनकर, अन्य दिशाओंसे आये इप ` जनलसूहने; आपसमे बात करते हुए 
 पुरवासियोकी ये बाते खुनी ॥ २५ ॥ रामाभिषेक देखनेके लिए भिन्न-भिन्न दिशाश्रोंसे आये हुए 
__ भनुष्योने 3 रामचन्द्रको नगरीको भरदिया ॥ २६॥ धीरे-धीरे चलते इए उस जनसतूहने बड़ीही - 


ऊँची, पूरि माके दिन बढ़े हुए चेगवाले समुद्रकी ध्वनिके लमान, ध्वनि सुनी ॥ २७ ॥ इन्द्रभवनके 
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ततस्तादिन्द्रक्षयसानिभ॑ पुरं दिदश्लुभिजानपरदेरुपाहितेः । 
समन्ततः. सस्वनमाकुलं वभौ समुद्र्यादोभिरिवार्णवोदकमा।।२८। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येंऽयोध्याकाणडे; षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 
: ग फेल्व्व््य*- 

के सममः सर्गः ७ 
ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्या. तु: सहोषिता । प्रासादं चन्द्रसकाशमारुराह यहच्छया-॥ २ ॥ 
सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्णकमलोत्पलाम. । अयोध्यां मन्थरा. तस्मात्मासादांदन्ववैक्षत.॥२॥ 
पताकाभिर्वराह्मीभिः्वैजेश्च समलंकृताम्‌ ।. सिक्तां चन्दनतोय्रेश्च.शिरःस्नातजनेयुताम || ३ ॥ 
माल्यमोदकहस्तैंक्च द्विजेन्द्रैरमिनादिताम.। शुकदेवग्रहद्वासं.  सर्वेवादेत्रनादिताम ॥.७॥ 
संप्रहष्ठजनाकीर्णा,. ब्रह्मघोषानिन्ादिताम, । प्रहष्टवरइस्त्यश्वांः संप्रणादितगोह॒पाम ॥ ५ ॥ 
. हष्ठप्रमुदितेः. . पोरैंराच्छितध्वजमालिनीम । अयोध्यां मन्थरां दृष्टा. परं. विस्मयमागता. ||. ९ ॥ 
सा. इर्षोत्फुछनयनां पाण्डुरक्षोमब्रासिनीम ।: अबिदूरे स्थितां दृष्टा धात्री, पप्रच्छ सल्थरा.॥॥ ७ ॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणाथपरा सती । राममाता धनं कि नु जनेभ्यः संप्रयच्छति ॥ 4 ॥ 
आतिमात्रं प्रहर्षः. किं जनस्यास्यः च. शस मे । कारायेष्यति कि वापि संम्रहृष्टोः महीपातेः ।। ९॥ 


समान सुन्दर उस नगरीको देखनेके लिए आये हुए जनपदवाखियोंसे वह. नगरी चारों ओरसे 
विक्षोभित ददो उठी, जिस प्रकार समुद्रके जलजन्तुऑसे समुद्रका जल. विच्तोसित हे दोजाता है॥२८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छठवां. सगं समाप्त ॥ ६ ॥ 
ISS ep 7] < DN 

` केकयीके पिताके यहांको दासी मन्थरा थी, उसके जन्म आदि्का पता. नथा; वदद केकयीके ही:खाथ' 
रहृतीथी,चहः अपनी दी इच्छासे विना किसी कारणके चन्द्रमाके समान धवल. कोठे पर चढ़ी ॥.१॥; उससः - 
कोठेपर चढ़कर मन्थराने देखा कि अयोध्याकी सभी सड़कं सींची-गयी. हैं ओर उनमें कमलः पुरुष: 
विछाये गये हैं: ॥ २॥ श्रेष्ठ पताकाओं ओर ध्वजांओसे नगरी शोसित की गयो है, चन्दून-सु वासितः 
जलकाः छिड़काव किया गया. है और उबटन- आदि लगाकर स्नान: किये मचुष्योंसे-बह युक्त दैः ॥३॥. 
माल्य ओर मिष्टान्न द्वार्थम लिये हुए त्राह्मणोंके शब्दोखे चहद सुखरित हो रही दे, देव्रभन्दिरोंके | 
द्वार श्वेत बनाये गये हैं, सब प्रकारके बाजे बज रहे हैं ॥ ७ ॥ प्रसन्न मनुष्यास वह नगरी. भरी 
हुई है, चारों ओर वेद्‌-घोषसे सुखरित हो रही है, अच्छी जातिके धोड़े ओर हाथी: प्रसन्न: दो रहे 
है, गो ओर बेलः गरज, रदे हें ॥५॥ हर्षित ओर प्रसन्न पुरचासियोंने घ्वजाओंकीः माला: 
बना - रखी हें मन्थराः अयोष्याको इस रूपमेः देखकर बहुत विस्मितः हुई ॥ ६ ॥ उसने: 
पासही रामचन्द्रकी: घायको देखकर उससे: पूछा, प्रसन्नतासे घायकोः आँखे खिलगयी- थो. ओर 
पीला रेशमी वस्त्र वह पहने हुई थी ॥:$॥ धनवती: राममाता बड़ो प्रसन्नतासे लोगोंकोः चून: 
क्यों देरद्दी हैं ? ॥८॥ ये सब लोग बडुत दवो प्रसन्न हैँ, इसका कारण सुते बतलाओ, प्रसन्नः दोक, 

घ 
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बिदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा । आचचस्ेऽथ कुब्जायै भूयसी राघवे श्रियंम्‌।।१०॥। 
व्‌ पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन चानघम्‌ । राजा दशरथो राममाभिषेक्ता हि राघवम्‌ ।।१२।। 
धाघ्यास्तु वचनं श्रुता कुब्जा क्षिमममर्षिता । केलासशिखराकारात्मासादादवरोहत ॥१२॥। 
सा दद्यमाना क्रोषेन मन्थरा पापद्शिनी । शयानामेव - कैकेयीमिदं वचनमब्रवीत.॥१३॥ 
उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे भय त्वामाभिवर्तते । उपप्लुतमघौघेन नात्मानमवबुध्यसे ।।१४।। 
आनिष्टे युभगाकारे सोभाग्येन ` विकत्थसे । चलं हि तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इबोष्णगे।।१५।। 
एवमुक्ता तु कैकेयी रुष्टया पुरुष वचः। कुब्जया पापदार्शिन्या विषादमगमत्परम्‌ ।।२६॥ 
कैकेयी त्वन्नवीत्कुन्जा कचितसेमं न मन्थरे । विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भृशदुःखिताम्‌ ॥१७॥। 
मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम्‌ । उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा ।।१८।। 
सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हिताषिणी । विषादयन्ती' प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ |॥१९॥ 
अक्षय सुमहदोवे प्रदत्त त्वाट्रिनाशनम्‌। रामं दशरथो राजा यौबराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥२०॥ 
सास्म्यगाधे भये मगना दुःखशोकसमन्विता । दह्यममानानलेनेव त्वाद्वितार्थामैहागता ॥२१॥ 
-तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद्रवेव । त्वद्दद्धौ मम रद्धिश्‍च भवेदिह न संशयः ॥२२॥ 


राजा क्या करनेवाले हैं॥ 8 ॥ चह धाय मारे हर्षके विदीणंखी होरही थी । उसने प्रसन्नता- : 

पु्॑क कुब्जा मन्थराको रामचन्द्रको प्राप्त होनेबाले बड़े कल्याणका वृत्तान्त छुनाया ॥ १०॥ 

कस पुष्ययोग है, उसी समय फ्रोधको वशमें रखनेवाले निष्पाप रामचन्द्रका राजा दसरथ * 

वपर पद्पर अभिषेक करेगे ॥ ११॥ धायकी बाते सुनकर मन्थराको शोघही क्रोध आया, 

उ समान ऊचे उस कोठेसे बह नीचे उतरी ॥ २२ ॥ अनिष्टकी आशङ्का कंरनेवाली 

की दासी क्रोधसे जलने लगी ओर उसने सोती हुई केकयीसे ऐसा वचन कहा ॥१३॥ सूखे 

उठ, क्या सो रही है, तुमपर घड़ा सङ्कर आया है, पापकर्मोके फल तुम्हारे सामने आये हैं ओर 

खा शान नहीं है॥ १४ ॥ तुम राजाकी अप्रिय दो, राजाके द्वारा केवल कुछ धन पाती हो, 
र. तुम्हे अपने सोभाग्यका-पतिग्रिया होनेका गवे है, तुम्हारा सोभाग्य अनिश्चित है, जिस प्रकार 
सूयंके ग्रीष्म आतुमे जानेसे नदीका सोत अनिश्चित हो जाता है ॥ १५ ॥ अनिष्टकी आशङ्का करने 
बाली क्रोधित मन्थराकी ऐसी वाते सुनकर केकयी बहुत दुःखित हुई ॥ १६॥ उसने मन्थरासे 
कहा--कुब्जे, कयां मेरा कुछ अकल्याण हुआ हे, क्योंकि तुम्हारा मुंह उतरा है ओर में तुम्हे 
दुःखित देख रही हूं ॥ १७॥ केकयोकी. मोठी बातें . सुनकर बोलनेमे चतुर मन्थरा क्रोधसे. 
बोलो ॥ १८॥ केकयीका हित चाइनेवाली मन्थरा बहुतद्दी दुःखित होकर केकयीको दुखित 
करती हुई तथा रामचन्द्रसे बिलगाच कराती हुई बोली ॥ १8 ॥ देवि, आपका विनाश दोनेवाला है 
ior ओर : बह बसा विनाश जिसका प्रतीकार न दोसके । राजा द्सरथ रामचन्द्रका युवराजके पदपर 
सय लक ॥ २०॥ इससे में बहुत - बड़े भयमे इब गयी, मुझे बहुतही दुःख ओर शोक दो. 
ह मानों आगसे जली जा रही. हँ, अतएव तुम्हारा हित करनेके लिए में तुम्हारे पास 
आया छ॥ २१॥ केकयी, : रामचन्द्रके अभिषेक होनेपरः तुम्हारे दुःखसे मुझेभी अधिक दुःख. 


`~ 
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२७ नत अयोध्याकाण्डम्‌ 


नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः । उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुद्ध्यसे ॥२३॥ 
धर्मवादी शठो भर्ता £छक्ष्णवादी च दारुणः । शुद्धभावेन जानीषे तेनेवमतिसंधिता ॥२४॥ 
उपास्थितः प्रयुआनस्त्वाये सान्त्वमनर्थकम्‌ । अर्थैनेवाद्य ते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति.।।२५। 
अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव वन्धुषु। काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहृतकण्टके ॥२६॥ 
श्रुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । आशीविष इवाङ्गेन वाले परिधृतस्त्वया ॥२७॥ 
यथा हि कुयाच्छत्रुवी सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः । राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता ॥२८॥ 
पापेनानृतसान्त्वेन वाले नित्यं सुखोचिता । रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा इताह्यसि ॥२९॥ 
सा पराप्तकालं केकेयि क्षिप्रं कुरू हितं तव । त्रायस्व पुत्रमात्मनं मां च विस्मयदर्कने ।।३०॥ 
मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा शुभानना । उत्तस्थौ इर्षसंपूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी ॥३१॥ 
अतीव सा तु संतुष्टा केकेयी विस्मयान्विता । दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभस्‌ ॥३२॥ 
दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जाये प्रमदोत्तमा । केकेयी मन्थरां हृष्टा पुनरेवात्रवीदिदम्‌ ॥।३३॥ 
इदं तु मन्थरे मह्यमार्यातं परमं भियम्‌। एतन्मे भ्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोसि ते ॥३४॥ 
रामे वा भरते वाहं परिशेषं नोपलक्षये । तस्माचुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति॥३५॥ 
होगा ओर तुम्हारी बढ़तोसे मेरी भी बढ़ती होगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ २२॥ तुम राजाके कलमें 
उत्पन्न हुई हो ओर राजाको महारांनी भो दो, फिर राजधर्मोकी कठोरता तुम क्यों नहीं समझती 
हो ॥ २३ ॥ तुम्हारा पति धमंयुक्त बातें कहता है पर है शठ, मीठी बाते करता हे पर है कठोर, 
तुमं उसकी बाताँको शुद्ध भांवसे कहदी जानती हो, इसीसे इस प्रकार ठगी गयी हो ॥२४॥ तुम्हारा 


पति तुम्हारे पांस रता है, तुमसे प्रिय बातें करता है पर वह सब अनर्थक है, आज तुम्हारा पति 


कोसल्याकी अर्थसिद्धि करने जारा है ॥ २५ ॥ उस दुष्टात्माने भरतको तुम्हारे भाईके यहां भेज 
द्या, इस प्रकार निष्करटक राज्यपर कल चह रामका अभिषक करेगा ॥२६॥ तुमने पतिके नामस 


अपना शत्रु पाया है, जिस प्रकार माता बनकर सांपके बच्चेको पालनेवाली हितकी कामनासे 
उसे धारण करती है। पर सांपके बच्चेसे उसकी दवितकामना व्यर्थ है । इखो प्रकार इस पतिरूपी 
शत्रु से तुम्हारे मनोरथकी सिद्धि अ्सम्मव है ॥ २७ ॥ जिस प्रकार उपेक्षित शत्र किसीका अपकार 
करता दै अथवा सांप, आज राजा दशरथने पुत्रके साथ तुम्हारी भी वही दशा को ॥ २८ ॥ सदा 
खुखमे रहनेवाली तुम, अपने नोकर-चाकरोंके साथ, रामचन्द्रको राज्यपर स्थापित करनेवाले, 
पापी ओर कूड़ा प्रलोभन देनेवाले इस राजाके द्वारा मारो गयो हो ॥ २३॥ केकयी, समय 
आगया है, शीघही तुम अपना कल्याण करलो । हे खामयिक कतंव्य-लाधन करनेमे चतुर, अपनी, 
' अपने पुत्रको ओर मेरी रक्षा करो ॥ ३० ॥-मन्थराकी बातें खुनकर सुन्दर सुंहवाली केकयी पलंगसे 
उठी, जिस प्रकार दृषयुक्त शरद ऋतुकी चन्द्रलेखा उठी हो ॥ ३१ ॥ केकयी बहुत प्रसन्न हुई, 
बड़े दषेकी बात सुननेसे उसे विस्मय हुआ, केकयीने एक दिव्य उत्तम आभूषण कुच्जाको 
द्या ॥ ३२ ॥ कुब्जा मन्थराको आभूषण देकर स्ञरीभ्रेष्ठ केकयी मन्थरासे प्रसन्नता पूर्वक इस 
प्रकार बोली ॥ ३३॥ मन्थरे, तुमने तो सुभे यह बड़ाही प्रिय सम्वाद सुनाया है, इस प्रिय .संचाद 
छुनानेके बंदलेमे में तुम्दारा ओर क्या उपकार कह? ॥३४॥-राम ओर भरतमे मै सेद्‌ नहीं देखी, 
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वाल्मीकीय-रामायणे | र्‌ं 
न मे परे किंचिदितो वरं पुमः पियं मियाईँ सुवचं वचोऽमृतम्‌ । 
तथा हवोचस्त्वंमंतः 'प्रियोत्तरं वरं परं ते मददामि त णु ॥ ३६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सप्तमः सर्ग: ॥ ७॥ ` 
``  अष्टमः सर्गः < 
मन्थरा लेभ्यसूस्येनामृत्सृज्याभरंण हि तंतं । उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥ ९॥ 
हषे `किमथैमस्थाने कृतवत्यसि वाछिंशे। शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवबुध्यसे ॥ २॥ 


मनसा प्रसहामे त्वां देवि दृःखांदिता सती । यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत।। ३॥ ` 


शोचामि दुर्मतत्व ते का हि प्रज्ञा प्रयेत । अरेः 'सपवीपुत्रस्य दद्धि सृत्योरिबागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
भरतादव रामस्य रराज्यसाधारणाद्वयम्‌। तांद्रिचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीतादे जायते॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणो हिंमहाबाहू राम सर्वात्मना गतः। शन्रुध्नश्रापि भरतं काकुस्त्थं लक्ष्मणो यथा ॥ ६॥ 
्रत्यासञ्नक्रमेणापे भरंतंस्यैत्र भामिनि राज्यक्रंमो बिष्भष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः ॥.७॥ . 


इसीसे में प्रसन्न हूँ कि राजा कल रामचन्द्रका राज्याभिषेक करगे ॥ ३५ ॥ णे प्रिय बोलेनेत्राली, 
.रामचन्दके राज्यासिषेक-संवाद सुनने से बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा नहीं है, ऐसा असुतंके लमान 
सुखद बचन सभी नहों झुनासकते, तुमने वह वचन सुनाया है, इसका पारितोषिक यदि तुम 
कुछ ओर चाहो तो सांगो, में तुम्हे देती हूं ॥ ३६॥ द 
| आदिकाव्य वात्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका सातको सर्ग समाप्त ॥ ७॥ 
न कै RY 


तर भन्थराने क्रेकयीप्रर क्रोध "किया, उसका दिया गद्दना फेक दिया ओर वह क्रोध तथा 

'दुभ्व्चसे युक्त होकरःबोली ॥ १ ॥ मूर्ख, विना जरूरतके हषे क्यों प्रकाश कर रद्दी है॥ तुम शोक- 
समुद्रक 'ची चमं "पड़ी हो यद्द तुम्हें मालुम नहीं हे ॥ २॥ देवि, मैं भो तुम्हारे दुःखसे पीड़ित 
होकर मनदी मन दुःख सद्दती इं । इतने बड़े दुः्खको पाकर तुम्हें शोक करना 'चाहिप था, पर 
तुम 'असन्व हो ॥३॥ तुम्दारी मूरखखेताका ही :सुझे शोक है। भला शत्रु 'सोतकां बेटा राज्य पा रा 
म्हो'तो इस संवादसे'क्रिस:वुद्धिमानको प्रसन्नता होगी, यद्दःतो स॒त्युकेः'समान भयदायी है ॥:४॥ 
a साज्यपर भरत और राम दोनोंका साधारण अधिकार है, साधोरण योग्यता है, 'अतपब 
_ 'शभ्रकोभरतसेःद्दी भय दै, यह सो धकर में दुःखी हो र्दी (हूँ, क्योंकि डरे हुए मञुष्यसे ही 

नय होता है ॥ ५॥/मद्दाबाडुलच्मण तो रामचन्द्रका :अनुगत:ह है, और शश्रुषन-मरतका वेसाही 

स झंधिकार अआसुगत'दै जैसा रामका जद्मण ॥ ६॥ हे भामिनि, .उत्पत्ति-क्रमसे शमी -भरतंका ही राज्यपर 
अधिकार पहुंचता दे लक्ष्मण ओर बञुप्न छोटे हे, अतएव उनके हाज्याधिकारकी चाँदी क्या ! 
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विदृषः क्षत्रचारित्े प्राज्ञस्य भ्राप्तकारेणः । भयात्मवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥। ८ ॥ 
सुभगा किल कोसल्या यस्याःपुत्रोऽभिषेक्ष्यते । यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमेः ॥ ९॥ 
प्राप्तां वसुमती प्रीतिं प्रतीतां हतविद्विषम । उपस्थास्यासै कोसल्यां दासीवत्त्वं करताआलि॥।१०॥ 
एवं च त्व सहास्मामैस्तस्याः्रेष्या भविष्यासे। पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गामेष्यात ॥२१॥ 
हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः ख्यः । अग्रहृष्ठा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये ॥९२॥ 
तां दृष्टा 'परमग्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः । रामस्येव गुगान्देवी केकेयी प्रशशंस ह ॥९३॥ 
धर्मज्ञो गुगवान्दान्तः कृतज्ञ: सत्यवाज्छाचेः । रामो राजसुतो ज्येष्ठो योवराज्यमतो5हात ॥१४॥ 
भआरातृन्धत्यांब्च दीर्घायुः पितृवत्पाळयिष्याति । संतप्यसे कथ कुब्जे शरुत्वा रामामिषेचनम्‌॥। १५ 
' भरतश्चापि रामस्य ध्रुव वर्षशतात्परम्‌ । पितृपेतामहं राञ्यमबाप्स्यात नरपेभः ॥१६।। 


~ ~ 9 


सा त्वमभ्युदये भाप्ते दह्ममानेत्र मन्थरे । भविष्यति च कल्याणे किमिदं पारेतप्यसे ॥१७॥ 
यथा बै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि रावतः । कौसल्यातोऽतिरिक्तं च सम शुश्रूपते बहु ॥१८।। 
राज्यं यादे हि रामस्य भरतस्यापे तत्तदा । मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृंस्त राघवः ॥ ९९ 
कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा श्शदुःखिता । दीथमुण्णं विनिःश्वस्य कैकेयीमिदमन्रचीत्‌ ॥२०॥ 


॥ ७ ॥ रामचन्द्र विद्वान्‌ हैं, -खन्धि -चिग्रह करनेमे निपुण है, समयोचित काम करनेमें दक्ष है । इन्हीं 
बातोंसे तुम्हारे पुत्रकी ओर देखकर में रामचन्द्रके भयसे डर रही इ । कहीं आगे चे कुछ अनथं 
न-कर ॥ ८ ॥ कोसल्यां ही सुभगा है, पतिको प्रिया है, क्योंकि उसके पुत्रका अभिषेक होगा, कल 
पुष्य योगमे श्रेष्ठ जाण महान्‌ युवराज पदपर अभिषेक करेंगे ॥ ३ ॥ कोसल्या राज्य पाचेगी, 
प्रसन्न द्वोगी, उसके शत्रू, कमजोर होकर दव जायंगे, उसकी प्रसिद्धि होगी ओर तुम दाथ जोड़ 
कर दांसीके समान कोसल्याके सामने खड़ी होगी ॥ १० ॥ इस प्रकार हमलोगोंके साथ तुम 
कौसलया की दासी बनोगी, ओर तुम्हारा पु रामचन्द्रका भृत्य बनेगा॥ ११ ॥ रामकी स्री को सखियाँ 
प्रसन्न होंगी ओर भरतके-नाश ( दरिद्र ) दो जानेसे आपको बहू अप्रसन्न होगी ॥१२॥ इस प्रकार 
परम प्रसन्नता पूवंक मन्थरा को बोलती देखकर देवी केकयी रामचन्द्रके शुणॉकी ही प्रशंसा 
करने लगीं ॥ १३ ॥ केकयीने कहा--रामचन्द्र धर्मज्ञ, गुणवान्‌, संयत, सत्यम्रिय ओर शुद्धच रित्र है, 
वे राजाके बड़े पुत्र हैं अतएव युवराज दोनेका उन्हें अधिकार है ॥ १४ ॥ दीर्घायु रामचन्द्र अपने 
भाइयों ओर भ्रृत्योका पितांके समान पालन करगे । कुब्जे, रामचन्द्रका अभिषेक सुनकर 
तू क्यों दुःख. पारी दै ॥ १५॥ भरत भो रामचन्द्रके सौ वर्षो के वाद अवश्य ही पिता 
पितामहदके द्वारा आया छुआ राज्य पावेगा ॥ १६॥ मन्थरे, यहद तो अभ्युद्‌ यका समय है तू 
जल क्यों रही है, भावो कल्याणमे तू दुःख. क्यों करती है ॥ १७॥ सुरे भरत जैसा मान्य है, 
राम उससे भो अधिक मान्य है, क्योंकि रामचन्द्र कोसल्यासे अधिक मेरी सेवा करता है 
॥ १८ ॥ रामचन्द्र को यदि राज्य मिलंता.हे तो चइ भरतको भी मिला ही समना चाहिए, 
क्योंकि रामचन्द्र भाइयोंको अपने ही समान .सेमभते हैं ॥ १६॥ केकयीकी बाते सुनकर 
मन्थरा बहुत अधिक. दुःखित:हुई, लम्बी ओर सरम सांस लेकर 'बद्द केकयीसे बोली ॥ “२० | 
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अनथेदर्शिनी मोर्ख्यानञात्मानमवबुद्धयसे । शोकव्यसनाबेस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ 
भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः । राजवेशाज्ञ भरतः कैकेयि पारेहास्यते ॥२२॥ 
नहि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठान्त भामिनि। स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत ॥२ ३॥ 
तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयि राज्यतनत्राणि पार्थिवाः! स्थापयन्त्यनरद्याङ्गि गुणवास्स्तितरेष्वापि ॥२४॥ 
असातत्यनतानिभेग्नस्तव पुत्रो भविष्यति । अनाथवत्सुखेभ्यरच राजवंशा्च वत्सले ॥२५॥ 
साहं त्वदर्थ संप्राप्ता. ले तु मां नावबुद्धयसे । सपाविदृद्धौ यो मे त्व॑ प्रदेयं दातुमहीसे ॥२४॥ 
भुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । देशान्तरं नाययिता लोकान्तरमथापि बा ।।२७॥ 
बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायेतस्त्वया । सान्निकपांच सौहार्द जायते स्थाबरेव्बरिव ॥२८॥ 
भरतानुवशात्सोऽपि शतरध्नस्तत्समं गतः । लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः ॥२९॥ 
श्रूयते हि दरुमः कर्चिच्छेत्तव्यो वनजीवनेः । सानिकषीदिषीकाभिर्मोचितः परंमाद्गयात्‌ ।।३०॥। 
गोप्ता हि रामं सोमित्रिलेक्ष्मणं चापे राघवः । आश्वनोरिव सौभ्रात्र तयोलोकेषु विश्रुतम्‌ ॥३१॥ 
तस्मान्न लक्ष्मण रामः पापं किंचिस्कारिष्याति । रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः ॥३२॥ 


अपनी सूखंतावश तुम अपनी बुराई नहीं समझ रही हो, शोक ओर. दःखके समद्रमें 
र्य १ सक समुद्र म 
इवं रही हो, पर तुम्हे अपना शान नहीं ॥ २१॥ जब राम चन्द्र राजा गे तब उनके बाद 
उतरा पुत्र राजा दोगा, राज्याधिकारले भरत खदाके लिए च्युत हो जायगा ॥ २२ ॥ 
अ राजाके सभी लड़के राज्याधकार नहीं 'पाते, यदि सभीको राज्याधिकांर दिया जाय 

राज्य देते ३ अध्याय हो २३॥ इस कारण हे सुन्द्रि केकयी, राजालोग बड़े पुत्रको ही 
पुत्रको ल र [कसी अन्य पुत्रको । बड़ा गुणवान, न इुआ "तो गुणवान, दुखरे 

वंश तथा सुखसे भी दू ॥ २४ ॥ प्रिये, तुम्हारा यह पुत्र रामेके अभिषेक दो जानेपर राज- 
तुम्हारे न न का दिया जायगा । वह अनाथ हो जायगा ॥ २५॥ इस कारण में 

क sh र तुम मेरी बात सुनती ही नहीं, तुम तो सौतकी बढ़ती खुनक्रर मुझे 
भरतको दूसरे बे कक निश्चय है कि नि एकरटक ( शघुद्दीन ) राज्य पाकर रामचन्द्र 

तुमने भरतको मोमाके र ये दिय हे अथवा दुखरे लोकमे भेजद्‌गे॥ २७॥ ब्राल्यावस्थामे दी 

होता । साथ रहनेसे अचेतन ज दया, यदद बुरा किया, यहां रहता तो राजाका उसपर प्रेम 
अनुगत होकर भरतके पै पर भी मजुष्योंका प्रेम हो ज्ञाता है ॥ २८॥ शब्नुघ्त भी भरतका 
अउुगामी है शत्रुघ्न भी न समान र/मचन्द्रका डेषभाजन हो गया। लचमण जैसे रामचन्द्रका 

एक वृत्त काटता था, पर पल तसा ही अनुगामी है ॥ २३ ॥ खुना जाता है कि कोई वनवासी 
 भयसेरक्ताकीथी र हाल टल पास कुछ कटीली घास थीं, जिन्होंने उस वृक्षकी इस बड़े 
करता है ओर राम "कार लक्मण रामकी रक्षा करता हे ॥ ३० ॥ लक्ष्मण रामकी रक्ता _ 

... समान प्रसिद्ध ही (पाकी रक्षा करते हैं, उन दोनों भाइयोंका प्रेम अश्विनीकुमारोंके भेमके 
र | रामचन्द्र भरतका [ he ॥ इस कारण रामचन्द्र लदमणकी कोई भी बुराई नहा करगे, पर 
5 - न अवश्य अनिष्टाचरण करेंगे, इसमें सन्दे नहीं॥ ३२॥ इस कारण 
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तस्माद्राजग्रहादेवे वन गच्छतु राघवः । एतद्धि रोचते मह्यं भृश चापि हितं तव ।३३॥ 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रयशचेव भविष्यति । यादे चेद्गरतो धमात्पिज्यं राज्यमवाप्स्यति ॥३४॥ 
स ते सुखोचितो वालो रामस्य सहजो रिपुः । समृद्धाथस्य नष्ठाथो जीविष्यति कथं वशे ।।३५॥ 
अभिद्रुतमिवारथ्ये सिंदेन गजयूथपम्‌ । प्रच्छाद्यमानं रामेण भरते त्रातुमर्हसि ॥३६॥ 
दपोन्निराकृता पूर्व त्वया सोभाग्यवत्तया । राममाता सपत्नी ते कथं वेरं न यापयेत्‌ ॥३७। 

यदा च रामः एाथिवीमवाप्स्यते प्रभूतरत्नाकरजैलसंयुताम्‌ । 

तदा गमिष्यस्यशुभं पराभवं संहैव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८ ॥ 

यदा हि रामः प्राथेवीमवाप्स्यते ध्रुबं प्रनष्ठो भरतो भविष्यति । 

अतो हि साचिन्तय राज्यमात्मजि परस्थ चेवास्य विवासकारणम ॥ ३९ ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


नवमः सगः ९ 


एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । दीथेमुष्णं विनिश्वस्य मन्थरामिदमत्रवीत ॥ २ ॥ 
अद्य राममितः क्षिमं वन प्रस्थापयाम्यहम । योवराज्येन भरतं स्षिपमद्याभिषेचये ॥ २ ॥ 


सुरे तो यही अच्छा लगता है कि रामचन्द्र इस राजभवनको ही छोड़कर बंनमें चले जांय, सुरे 
यद्दी सवसे अच्छा उपाय मालुम पड़ता है ओर इसीमें तुम्हारा हित है ॥ ३३॥ यदि धर्मपूर्वक 
भरत पिताका राज्य पाचे तो तुम्हारे माई-वन्धु्रोंका, तुम्हारे आश्रितोंका भी कल्याण होगा 
॥ ३४ ॥ सुख पानेका अधिकारी तुम्हारा पुत्र रामका स्वाभाविक शत्र है । रामचन्द्र ससृद्धि 
पाचंगे, भरतकी ससुद्धि नष्ट होगी, भल्ला वह भरत रामके वशमे कैसे रह सकेगा ॥ ३५ ॥ रामने 
भरतपर आक्रमण किया है, जिस प्रकार चनमें भगे हुए द्दाथियोंके यूथपतिपर सिंह आक्रमण 


करता है । लुम उसकी रक्षा करो ॥ ३६॥ तुमने पद्दले अपने पतिग्रिया होनेके गवसे राममाता 


कोसल्याका तिरस्कार किया है, कोसल्या तुम्हारी सोत है, भला वह तुम्हारे बैरका बदला क्यों न 
ले ॥३७॥ अनेक समुद्र ओर पर्वतोंवाली पृथिवी पर जब रामचन्द्रका अधिकार होजायगा, भासिनि! 
तब तुम्हारा बुरा पराभव होगा, तुम भरतके साथ दुःखी हो जांओगी ॥ ३८ ॥ जब पृथिवी- 
पर रामचन्द्रका अधिकांर होजायगा तो अवश्य ही भरतकां नाश होगा । इस कारण कुछ ऐसा 
उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्रको राज्य मिले ओर रामचन्द्र यहांसे निकाल जांय॥ ३8 ॥ 
. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका आठवाँ सगे समाप्त ॥ ८ ॥ 
° — VES >> +- 7 


मन्थराकी बाते सुनकर केकयीका सुँद क्रोधसे जलने लगा, लम्बी ओर गर्म सांस लेकर 
मन्थराखे ऐसा बोली ॥ १॥ आज यहाँसे शीघ्र द्दी में रामको चन भेजूँगी ओर युवराजके पद- 
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इद्‌ त्विदानी सपश्य केनोपायेन साधये । भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ३ ॥ 
एवमुक्ता तु सा देव्या. मन्थरा पापर्दाशिनी । रामाथमुपहिंसन्ती  केकेयीमिदमजवीत ॥ ४॥ 
हन्तेदानीं प्रप्य सः केकोये श्रूयतां वचः । यथा ते भरतो राज्यं पुत्रःप्राप्स्यंति केवलम्‌ । ५॥ 
किं न स्मरन्ती केकये स्मरन्ती वा निगूहसे । यदुच्यमानमात्मार्थ मत्तस्त्वं ओतुमिच्छासिः॥ ६॥ 
मयोच्यमानं यादि ते श्रोतुं छन्दो बिलासिनि । श्रूयतामाभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्‌॥ ७॥ 
श्रुत्वेव वचनं तस्या मन्थरायास्तु कैकयी । किंचिदुत्थाय शयनास्सतास्तीर्णादिदमन्रवीत्‌॥ ८ ॥ 
कथयस्व मम्रोपायं केनोपायेन ` मन्थरे । भरतः प्राप्नुयाद्राज्य न तु रामः कथंचन ॥ ९॥ 
एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। रामार्थमुपहिँसन्ती कैकेयीमिदमन्रवीत्‌ ।।१०॥ 
पुरा देवासुरे युद्ध सह राजापाभेः पाते! । आगच्छत्त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यक्गत्‌ ॥२१॥ 
दिशमास्थाय केकाये दिणां दण्डकान्माते । वेजयन्तानाते ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥१२॥ 
स शम्बर इते ख्यातः शतमायो महाछुरः। ददौ .शक्रस्य सङ्ग्रामं देवसद्वैरनिन्दितः ॥१३॥ 
तास्मन्महांते सङ्गमे पुरुघानक्षतामक्षतान्‌। रात्र ुपानघ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः।१४। 
तत्राकरान्महायुद्ध॑ राजा दशरथस्तदा । अपुरेरच महाबाहुः शसने शकलीकृतः ॥१५॥ 
अपवाह्य त्वया देवि सङ्गामान्नष्टचेतनः। तत्रापि विक्षतः शख्धैः पतिस्ते राक्तितस्त्वया ॥१६॥ 


पर भरतका अभिषेक कराऊँगी॥ २॥ अब यह सोचो कि किस उपायसे मैं अपना यद्द मनोरथ 
सिद्ध करू , किस प्रकार भरतको राज्य मिले और रोमको न. मिले ॥ ३॥ देवो केकयीके द्वारा 
ऐसा कही जानेपर बुरी बातोंमे तीव्र बुद्धि रखनेवाली मन्थरा, राभचन्द्रके अ भ्युद्यसे द्वेष करती 
हुई, बोली.॥.४॥ खुशीकी बात है केकयी, अब तुम देखो, मेरी बात. सुनो, जिस. उपाय 
से केवल तुम्हारा. पुत्र भरत ही राज्य पोचे ॥ ५॥ केकयी, क्या तुम्हे स्मरण नहीं है, या स्मरण 
होनेपर भी तुम छिपा रही हो, जो उपाय तुम्हे कहना चाहिये वह क्या तुम सुझसे सुनना 
चाहती हो ? ॥६॥ विलासिनि, यदि तुम मेरे ही द्वारा चह उपाय सुनना चाहती हो. तो. सुनो, ओर 
छुनकर ल अनुसार कार्य करो ॥ ७ ॥ मन्थराकी यह बात सुनकर, केकयी अपने अच्छे पलँग- 
से थोड़ा उठकर यहद बोली ॥ ८ ॥ मन्धरे , मेरे लिये उपाय बतलांओ, किक उपायसे भरत. राज्य 
पावेग! ओर राम राज्य न पावेगे ॥ & ॥ उस समय देवी केकयीके द्वारा ऐेसा कही गयी, अनिष्ट 
देखनेवाली मन्थरा, रामके मनोरथको नष्ट करती हुई, केकयीसे ऐसा बोली ॥ १०॥ पहले-देवा- 
सुर संग्रांममे-अन्य राजषियोंके साथ इन्द्रको सहायता के लिये, तुम्हारा पति तुमको. लेकर गया 
था ॥ ११ ॥ केकयो, दक्षिण दिशामे द्णडक चनमें-वै जयन्त नामक प्रसिद्ध नगर है, जहाँ तिमिध्वज 
अखुर रहता था ॥ १२॥ उसका शंवर भी दूसरा नाम था, वह अनेक प्रकारको: माया जानता था, 
चहद बड़ा भारी असुर था । देवताओंके द्वारा पराजित न हुआ ओर चह इन्द्रस _ लड़नेके लिए 
तयार इुआ ॥ १२॥ उस बहुत वड़े युद्धमें क्षत-विक्षत पुरुषोंको, रातमें सोते समय र।च्हखगण 
ह जबरदस्ती वि्योनेसे खींचकर मारते थे॥ १७ ॥ चद्दाँ महाबाहु राजा दसरथने राच्तसोंके साथ 
नघोर युद्ध किया र वे घायल हुए ॥ १५-॥ -राजाः बेद्दोश हो: गये; उस समय तुम उत्तको 
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तुप्टेन तेन दत्तौ ते द्रौ ' वरो शुभदर्शने । स त्वयोक्तः पतिदेवि यादिच्छेयं तदा वरम्‌॥१,७॥ 
ग्रहीयां तु तदा भतेस्तथेत्युक्त महात्मना । अनभिज्ञा हहं दोवि त्वयैव कथितं पुरा ॥९८॥ 
कथैषा तव तु स्मेहान्मनसा धारयते मया । रामाभिषेकसंभारान्निग्र विनिवर्तय ॥२९॥ 
तौ च याचस्त भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्‌ । मत्राजनं च राभस्य वर्षाणि च चतुर्दश ॥२०॥ 
चतुदश हि वषोणि रामे प्र्राजिते वनम । प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रों भविष्यति ॥२१॥ 
क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्ुद्धेवाश्वपतेः सुते । रोष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ माछिनवासिनी ॥२२॥ | 
मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चेनमाभिभाषथाः । रदन्ती पार्थिव दृष्टा जगत्यां शोकलालसा ॥२३॥ 
दायेता त्वं सदा भतुरत्र मे नास्ति संशयः । त्वत्कृते च महाराजो बिशेदापे हुताशनम्‌ ॥२४॥ 
न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न छुद्धां प्रत्युदीक्षितुम । तव परियार्थं राजा तु प्राणानापे परित्यजेत्‌ ॥२५॥ 
न ह्यतिक्रमितु शक्तस्तव वाक्यं महीपातिः । मन्द्स्वमावे बुध्यस्व- सौभाग्यवलमात्मनः ॥२६॥ 
माणिसुक्तासुवर्णानि रक्राने विविधानि च । दद्यादशरथो राजा मास्म तेषु सनः कृथाः ।।२७॥। 


यौ तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ । तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो न त्वाक्रमेदाति॥२४॥ 
यदा तु ते बरं दद्यात्स्यमुत्याप्य राघवः। व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं इण॒या वरम ॥२९॥ 


संग्राम-स्थानसे दूर ले गयी, ओर शरत्रोंखे घायल अपने पतिकी तुमने इस प्रकार रक्ता की ॥१६॥ 
शुभदर्शने, उस . समय प्रसन्न होकर राजाने तुमको दो वर दिये । तुमने पतिसे कहा कि जब 
चाहूंगो तब घर ले लूंगी ॥ १७ ॥ मद्दात्मा राजाने भो तुम्हारी यह बात मानली । देवि, मुझे यह 
बात मालुम न थी, तुम्दोंने पहले कही थी ॥ २८॥ तुम्हारे प्रति-प्रेमके कारण मेंने यह बात आज 
तक.याद रखी है । पहले राजासे प्रतिज्ञा करालो, फिर उन्हे रामचन्द्रके राज्यामिषेकसे रोको॥१३॥ 
उन दोनों बरॉंको मागो, एकसे भरतके लिए राज्य ओर दूसरेसे रामचन्द्रके लिए चोदह वषंका 
वनवास ॥ २० ॥ चोदह वषंके लिए रामचन्द्र जब वनमे चले जायेगे, तव पालन करनेके कारण 
प्रजाका तुम्हारे पुत्रपर स्थिर स्नेह हो जायगा ॥२१॥ हे अश्वपतिकी कन्या, कोधितके 

_ समान तुम कोपभवनमें जाओ ओर विनो बिछोनेके भूमिपर'मैले वस्र पहनकर सो जाओ ॥२२॥ 

' राजाको ओर न देखना, उनसे बाते न करना, राजांको देखकर रोने लगना. शोकित होकर केवल 
भूमिपर पड़ी रहना ॥ २३ ॥ तुम महाराजको बड़ी प्यारी हो इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं 
है, में जानती हूँ महाराज तुम्हारे लिए आगमे भी घुस सकते हैं ॥ २४ ॥ राजा तुम्हे क्रोधित नहीं 
कर सकते ओर न तुम्हे क्रोधित देख सकते है, तुम्हारा भ्रिय काम करनेक्रे लिये राजा अपने 
प्राणोंको भी छोड़ सकते हैं ॥ २५॥ राजा तुम्हारी वात राल नहीं सकते | अरे ओत्मापमानिन तू अपने 
सोभाग्यका बल -देख ॥ २६॥ राजा दसरथ तुमको मणि, घुक्ता, सुवण तथा अनेक प्रकारके रल 
देंगे, पर तुम उनको ओर मन न करनो ॥ २७ ॥ राजा द्खरथने देवासुरसंग्रामे तुम्दे जो दो घर 
दिये थे घे दोनों वर तुम उन्हें स्मरणं कराना ओर अपना मतलब न भूल जाना, सरतका राज्याः 
सिषेक ओर रामको वनवास यह न भूलना ॥ २८॥ य्रदि राजा तुम्हे स्वयं उठाकर वरदे, तव तुम 

पू 
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रामप्रत्राजने दूरं नव वर्षाणि पञ्च च। भरतः क्रियतां राजा प॒थिव्यां पार्थिवर्षभ ॥३०॥ 
चतुदेश हि वर्षाणि रामे प्र्राजिते वनम्‌ । रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्याते ते सुतः ॥३१॥ 
रामप्रत्राजनं चैव देवि याचस्त्र त वरम्‌। एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सवार्थास्तव कामिने ॥३२॥ 
एवं प्रब्राजितश्चैव रामोऽरामो भविष्याति भरतश्च गतामित्रस्तव राजा भविष्याते ॥३३॥ 
येन कालेन रामश्च बनात्मत्यागमिष्यति। अन्तबोहेश्‍च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥३४।। 
संगृहीतमनुष्यश्च सुहृद्विः साकमात्मवान्‌। प्रा्कां नु मन्येऽहं राजाने बीतसाध्वसा ॥३५॥ 
रामाभिषेकसकल्यान्निग्रह्यम विनिवतेय। अनर्थमर्थरूपण ग्राहिता सा ततस्तया ॥३६॥ 
हृष्टा प्रतीता केकेयी मन्थरामिदमत्रवीत्‌। साहि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथंगता।३७॥ 
केकेयी विस्मयं प्राप्य परं परमदरशना। प्रज्ञां ते नावजानामै भ्रेष्ठेश्रेष्ठाभिधायिनि ॥३८॥ 


~ षिणी 


पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिशचये। त्वमेव तु ममार्थेषु "नित्ययुक्ता हितैषिणी ॥३९॥ 
नाइ समवबुद्धचेयं कुब्जे राज्ञरिचिकीर्षितम्‌। सान्ति दःसंस्थिताः कुब्जे वक्राःपरमपापिकाः।।४०॥। 
त्वे पद्ममिव वातेन संनता प्रियदर्शना । उरस्तेऽभिनिविष्ठं वे यावत्स्कन्धात्समुन्नतम्‌॥४२॥ 


उनको प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार घर माँगना ॥ २8 ॥ चोद वर्षके लिए रामचन्द्र दूर चनमें 
जाय झोर भरत प्रथिवीके राजां बनाये जाय ॥ ३०॥ चोद्‌ह वर्षके लिए यदि रामचन्द्र बनमें 
भेज दिये जायंगे, तो तुम्हारा पुत्र जमजायगा, प्रशाओंपर उसका दबदबा हो जायगा,.आगे वह 
आनन्दसे रह सकेगा ॥ ३१ ॥ देवि, वरमें रामचन्ट्रका वनवाख भाँगो । इस प्रकार तुम्हारे पुत्रके 
सभी मनोरथ पूर्ण होंगे ३२।। इस प्रकार चनवास हो जानेपर रामचन्द्र प्रजाके अप्रिय दो 
जायगे, उन्हे प्रजा भूल जायगी धरौर शुके न रहनेसे तुम्हारा पुत्र राजा हो जायगा ॥ क ३३ ॥ जिस 
समय रामचन्द्र वनसे लोटकर आवेगे, उस समय तक तुम्हारे पुत्रकी राज्यके भीतर ओर बाहर जड़ 
जमजायगी ॥ ३४ ॥ भरत भी आत्मवान्‌ है, वह अपने मित्रोंके साथ प्रजाके लोगोंको प्रसन्न करके 
अपने 'पत्तम मिला लेगा | इस समयका उचित. कर्तव्य में यही खमभती हूं कि तुम भय छोड़कर 


 राजासे वर देनेके लिए वचन लो ॥ ३५॥ फिर उन्हे रामचन्द्रके अभिषेक करनेके विंचारसे 


हराओ । इस प्रकार मन्थराने बुराई, भलाईके रूपमे केकयीको समकायी || ३६ ॥-दृषित ओर 
विश्‍वस्त होकर केकयीने मन्थरासे यह कहा । मन्धराकी वातोंसे केकयी किशोरी बालिकाके 
स्मान अनुचित काम करनेके लिये तयार हो गयी ॥ ३७॥ सुन्दरी मन्थरे शरेष्ठे, सुन्दर बोलने- 
वाली, में तुम्हारी बुद्धिका तिरस्कार महो करती हूँ अर्थात्‌ तुम्हारे उपदेशके असार में काम . 
करूगी ॥ ३८॥ :कांयंसिद्धिके लिए उपाय बतलानेमे तुम इस पृथिषीकी सब कुब्जाओंसे बढ़कर 
हो, तुस्ही मेरी!दितैषिणी हो ओर द्वितके कामोंमें खदा तत्पर रहती हो ॥ ३३ ॥ कुब्जे, राजा क्या 
करना चाहते हे.यहईमेरी समझमें नहीं आता, तुम्हांरे अतिरिक्त और लोग भी हैं, पर उनके 
अभिप्राय बुरे: हैं, वे भी स्वयं कुटिल हैं, अतएव उनका देखना भी पाप है ॥ ४० ॥ तुम तो चायुके 
दोरा तोड़े कमलके समान सुन्दर मालुम होती दो, कन्धे तक ऊँचा तुम्हारा उरस्थल. भी सुन्दर 


| स्ह CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TN TSI TT के ८ «७ >“ दा 


३५ | अबोध्याकाण्डमे 


अधस्ताच्चोदरं शान्तं सुनाभमिव लज्जितम। प्रतिपूर्ण च जघनं सुर्पानो च पयोधरौ ॥४२॥ 
विमलेन्दुसमं वक्त्रमहा राजसि मन्थरे। जघनं तव निर्म रशनादामभ्राषितस्‌ ॥४३॥ 
जङ्घे भ्रशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायताबुभौ । त्वमायताभ्यां सक्थिभ्यां मन्थरे क्षौमवासिनि।४४। 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजसेऽतीव शोभने । आसन्याः झम्वरे मायाः सहस्रमसुरावैपे॥४५।। 
हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः । तदेव स्थगु यद्दीय रथघोणापिवायतम्‌ ॥४६।। 
मतयः क्षत्रवैद्याइच मायाश्चात्र वसन्ति ते । अत्र तेऽहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम्‌ ।।४७।। 
आभीषिक्ते च भरते राघवे च बनं गते। जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टपेन सुन्दारि ॥४८। 
छब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु । मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥४९॥ 
कारयिष्यामिते कुब्जे शुभान्याभरणानि च । परिधाय शुभे वस्रे देवतेव चरिष्यसि ॥«०॥ 
चन्द्रमाह्णयमानेन मुखेनाप्रातिमानना । गमिष्यासे गतिं मुख्यां गवेयन्ती द्विषज्जने ॥«१२॥ 
तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सर्वाभरणश्रू।षिताः । पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम ॥«२॥ 
इति प्रशस्यमाना सा केकेयीमिदमत्रवीत.। शयानां शयने शुञ्रे वेद्रामाग्नाशेखामीव ॥५३॥ 
गतोदके सेतुवन्धो न कल्वाणि विधीयते । उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानमनुदशये ॥४। 


है ॥ ४१॥ उरस्थलके नोचे उद्र शान्त ( पतला ) है, लज्जितके समान उसमे नामि छिपी इई हे, 
तुम्हारे जघन देखनेमे सुन्द्र ओर स्तन मोरे हैं ॥ ७२ ॥ निमंल चन्द्रमाके समान तुम्हारा सुद दै, 
तुम बड़ी सुन्दर दो, तुम्हारे जघन मोरे ओर चिकने हैं तथा करधनीसे शोमित हें ॥ ४३ ॥ तुम्हारी 
जाँच सरी हुई दें, दोनों पेर लम्बे हें, रेशमी वस्न धारणकरनेवाली मन्थरे, तुम अपनी लस्त्री 
ऊरुध्रोंसे बड़ी भली मालुम होती हो ॥ ४४ ॥ तुम जब मेरे आगे-आगे चलती हो तब बड़ी 
भली मालुम पड़ती हो, असुरराज शम्बरासुरमे जितनी माया थी, ॥ ४५ ॥ चे सब तुम्हारे पेरमें 
हें ओर उनके अतिरिक्त ओर भी हजारों मायाएं तुम जानती हो, इसी कारण रथके आगेवाले 
भागके समान तुस्हारी छाती लम्बी ओर बड़ी हो गयी है ॥ ४६ ॥ तुम्हरे पेटमे बुद्धि, वीरता 
ओर माया निवास करता है, कुष्जे, में तुम्हारे गलेमे सोनेकी माला डाल गी ॥ ४७॥ जब भरतका 
राज्याभिषेक हो जायगा ओर रामचन्द्र बन चले जायेगे । उत्तम जातिके सोनेको माला में तुम्हारे 
गलेमें डालूँगो ॥४८॥ जव मेरा मनोरथ सिद्ध हो जायगो ओर में सन्तुष्ट हो जाऊ गो, तब तुम्हारी 
छाती ढॅक दू गी, खोनेके गहनोंसे या चन्द्नसे ओर तुम्हारे सुंदपर झुन्द्र खोनेका तिलक लगबा 
दु गो ॥४६॥ कुञ्जे तुम्हारे लिये उत्तम-उत्तम गहने बतवा दू गा, तुम अच्छे वक्ष पहनकर देवताके 
समान घूमना ॥ ५० ॥ चंद्रमाखे बराबरी करनेवाले अपने सु इसे बड़ी सुन्दर मालुम पड़ती हो, 
तुम्हे प्रधान पद्‌ मिलेगा ओर अपनेसे & ष रखनेवांलोंके सामने तुभ अहङ्कार कर सकोगी ॥५१॥ 
जिस प्रकार तुम लदा मेरी सेवा किया करतो दो, उसी प्रकार दूसरी कुच्जाएँ भी गद्दनोंसे सजी 
हुई' तुम्हारी चरणसेवा करेगी ॥४२॥ इस प्रकार प्रशंसित मंथरा फेकयासे बोली । केकयी सु'दर 
पलंगपर वेदीपर अग्निशिखाके समान सोयी हुई था ॥४३॥ कल्याणि, जलक चले जानेपर बाँध नहीं 
बाँधा जाता । उठो ओर जैखा मैंने बतलाया दै वैसा .करो, सज्जनोंका कल्याण करो, राजाके सामने 
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तथा भोत्साहिता देवी ग्वा मन्थरया सह । क्रोधांगारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता ॥५५॥ 
अनेकशतसाइसं म्रक्ताहारं वराङ्गना। अवमुच्य वराह्माणि शुभान्याभरणानि च ॥५६॥ 
तदा देमोपमा तत्र कुब्जावाक्ववशंगता । संविश्य भूमी फेकेयी मन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥५ण। 
इह वा मां शृतां कुब्जे नपायावेदायैष्यसि । वनं तु राघवे प्राप्त भरतः पराप्स्यते क्षितिस्‌ ॥५८॥ 
वर्णेन न मे ह्यर्थो न रब्लेन च भोजने! । एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥५९॥ 

अथो पुनस्तां महिषीं महील्लेतो वचोमिरत्यथमहापराक्रमेः । 

उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितस्‌ ॥६०॥ 

पत्स्यते राज्यमिदं हि राघवों यादै ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे । 

` तततो है कल्याशि यतस्त तत्तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते ॥६९॥ 

तथातिविद्धा माहेषीति कुञ्जया समाहता वागिषुभिमेहुसुहुः । 

विधाय इस्तौ हृदयेऽतिबिसिमिता शशंस कुब्जां कुविता पुनः पुनः ॥६२॥ 

यमस्य वा मां विषयं गतामितो निशम्य कुञ्जे प्रातवेदायेष्यासै । 

चनँ गते वा साचिराय राघत्रे समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥६३॥ . 

अहे हि नेवास्तरणाने न स्रजो न चन्दनं ना्जनपानभोजनस्‌ । 

न किंचिदिच्छामिं न चेह जीवन न चेदितो गच्छाति राघवो वनम्‌ ॥९४॥ 


जाओ ॥ ५४ ॥ विशालाज्षी ओर खोमाग्यके अहंकारसे गचित केकयी इस प्रकार प्रोत्साहित किये 
जानेपर मन्धराके साथ कोपभवनमें गयी ॥ ५५ ॥ केकयीने सेकड़ोंहजार रुपयेका सुक्ताद्दार 
निकालकर फेकदिया ओर भी दामी ओर न्द्र गहने उसने निकालकर फेकदिये ॥ ५६॥ सोनेके 
समान घरवाली केकयी कुन्जा मन्थराके कहनेमं पड़कर जमीनपर बेडगयी ओर मन्थरासे पेसा 
बोली ॥ ५७ ॥ कुञ्जे, में यहां कोपभवनमें मरगयो हु यह बात राजासे कहना | रामचन्द्रके चन 
जानेपर भरत पृथिवी पाचगे अर्थात्‌ यहां में भरही जाऊंगी या अपना मनोरथ सिद्ध करू गी 
.॥ ५८ ॥ सोना, रत्न तथा भोजनसे भी सुकते कोई मतलब नहीं हे, यदि रामचन्द्रका राज्याभिषेक 
हुआ तो मेरा प्राणान्त अवश्य होगा॥५६॥ पुनः महाराजको मद्दारानी ओर भरतकी माताको मन्थराने 
बड़े प्रभावशाली शब्दोंमे भरतका कल्याण ओर रामचन्द्रका अकल्याण समाया ॥६०॥ मल्थराने 
कहा--यदि रामचन्द्रको राज्य मिला तो अवश्यद्दी तुम अपने पुत्रके साथ सन्ताप पाओगी, अतएव 

` हे कल्याणि, ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारा पुत्र भरत राज्य पावे ॥ ६१॥ महारानी, मन्थराके 
दवारा चचनरूपी वाणसे बारबार चुरेल हुई" और बेधी गर्यो, उन्होंने अपना हाथ हृदयपर रखा ओर 
बड़ी विस्मित इई, विस्मयका कारण था. उनके प्रति राजाका कुव्यवद्दार । वे क्रोधकरके कुब्जा- 
से बोली ॥ ६२॥ कुब्जे, केकयी कोपभवनसे यमराजके घरगयो, मरगयी, यह खुनकर राजासे 
कददना.या रामचन्द्रके वन जानेपर भरतको पूर्णमनोरथ देखना॥ ६३ ॥ में बिछोना, माला, चन्दन, 
अन्जन, पान भोजन कुछ भी नहीं चाहतो इं, में जीना भी नहीं चाइती इं, यदि रामचन्द्र यद्दांसे 
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अंयैवमुक्त्त्रा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणाने भामिनी । 
` असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिश्ये पतितेव किंनरी ॥६५॥ 
उदीर्णसरम्भतमादेतानना तदावमुक्तोत्तममाट्यभूषणा । 
नरेन््रपन्नी विमना वभूव सा तमोट्टता धोरिव मग्नतारका ॥६६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे नवमः सगः ॥ & ॥ 


शकय 
दशमः सगेः १० 
विदार्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भ्रशम्‌ । तदा शते स्म सा भूमी दिग्धविद्धेव किंनरी ॥ २ ॥ 
निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यागिति भामिनी। मन्थराये शनेः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा ॥२॥ 
सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्यरावाक्यमोहिता । नागकन्येव निःश्वस्य दीथमुष्णं च भामिनि ॥ ३ ॥ 
मुहूत चिन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम्‌ । सा सुहृ्चाथकामा च तं निञ्ञम्य विनिइचयम्‌॥ ४ ॥ 
वभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा । अथ सा राता देवी सम्यक्कृत्वा विनिश्‍चयम्‌॥ ५ ॥ 
संविवेशावला भूभौ निवेश्य भ्रुकुटिं मुखे । ततस्चित्राणि मास्यानि दिव्यान्याभरणानि च ६॥ 
अपार्वद्धाने कैकेय्या तानि. भ्रमिं प्रपेदिरे । तया तान्यपविद्धानि मास्यान्याभरणानि च ॥ ७॥ 


वन न जाय ॥ ६४ ॥ ऐसा कठोर वचन कहकर केकयीने अपने सव आभरण रख दिये ओर उस 
जमीनपर सो गयी जहां बिछोना नहीं था, पुण्यके क्षोण होनेके कारण स्वगंसे गिरी किन्नरीके समान 
चह मालुम पड़ती थी ॥ ६५ ॥ बढ़े हुए क्रोधरूपी अन्धकारसे केकयीका मुंह छिप गया था । उसने 
अपने उत्तम माल्य ओर आभूषण निकाल दिये थे, रोजाकी पत्नी उस समय तारकाद्दीन ओर 
तमोवृत आकाशाके समान उदासीन मालुम पड़ती थीं ॥ ६६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नवां सर्ग समाप्त ॥ ९ ॥ 
ज 
` -पापिनी कुब्जाने जब इस प्रकार देवी केकयीको खमभाया, तव वे विषबुमे वाणसे विद्ध 


। किन्नरीके समान जमोनपर सोपयों ॥ १॥ उन्होंने मनहोमन अपना सब कतेव्य ठोक-ठोक निश्चित 


करलियो, पुनः बुद्धिमती केकयीने मन्थराको खय धीरे-धीरे बतलाया । अथात्‌ तुम्हारे उपदेशको 
इस प्रकार मैंने शफल करनेको सोचा है यह कहा ॥ २॥ केकयी नागकन्याके समान लम्बी ओर 
गर्म सांस लेकर ( मनोरथ सिडिमें अनेक विप्नोंकी आशङ्कासे ) मन्थराके वचनोंसे मोहित दोन 
केकयीने निश्चय करके ( मन्थराके उपदेशके अनुसार काम करूंगी ) ॥३॥ थोड़ी देर अपने सुखके 
लिए उसने उपाय सोचा । केकयीने ऐसा निश्चय किया है यह जानकर उसकी हितैषिणी ओर 
मित्र ॥ ४ ॥ मन्थरा वहुतही प्रसन्न हुई, मानो कांयलिद्धि ही होगयो दो । केकयीने भी क्रोधपूवेक 
दृढ़ निश्चय किया ॥ ५॥ केकयो जमीनपर पड़ी रदी, भोंदे सुंहको ओर चढ़ालों.। अदुसुत मालाएँ 
शोर दिव्य गहन ॥ ६ ॥ ( जो केकयीने उतार दिये थे,.वे ) जमीनपर पड़े रहे । उसके दारा फेके 
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अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनाम्बरा ॥ ८॥ 
एकवेणी ढां बद्वा गतसत्त्वेव किंनरी । आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभेषेचनम्‌ ॥ ९॥ 
उपस्थानमनुन्ञाप्य प्राविवेश. निवेशनम्‌ । अद्य रामाभिषेको वे प्रसिद्ध इति जाज्ञावान्‌ ॥१०॥ 
मियाही प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं ..वशी। स केकेय्या ग्रहं श्रेष्ठ प्रधिवेश महायशाः ॥११॥ 
पाण्डुराञ्रामेवाकाशं राहुयुक्ते निशाकरः । शुकबहिसमायुक्तं क्रीश्चहसरुतायुतम ॥१२॥ 


NN 


वादित्ररवसंप्ुछं कुब्जावामनिकायुतम्‌ । लताग्रहेश्चित्रगरहेश्‍चम्पकाशोकश्ोभितेः ॥१३॥ 
दान्तराजतसौवर्णवोदिकाभिः समायुतम्‌ । नित्यपुष्पफलेषिक्लैवापीभिरुपशोभितम्‌ ॥१४॥ 
दान्तराजतसौवणेंः सेदृतं परमासनैः। वित्रिवेरन्नपानेश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि ॥२५॥ 
उपपन्नं महाहैंब्च भूषणास्रेदिवोपमम । स प्रविश्य महाराजः स्वमन्तःपुरमराद्धिमत्‌ ॥१६॥ 
न ददश स्रियं राजा केकेयी शयनोत्तमे। स कामवळसंयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः ॥१७॥। 
अपश्यन्दयितां भार्या पप्रच्छ विषसाद च । नाहे तस्य पुरा देवी तां बेलामस्यवतत ॥१४॥ 
न च राजा ग्रह शून्यं प्रविविश कदाचन । ततो ग्रहगतो राजा केकेयी पर्यएच्छत॥१९। 
य॒थापुरमार्वेज्ञाय स्त्ा्थछिप्सुमपण्डिताम्‌ । प्रतिहारी त्वथोबाच संत्रस्ता तु कृताभ्ञाः ॥२०॥ 


गहने ओर मालाएँ॥७॥ पृथिवीपर वैसेह्दी शोभते थे जेसे आकाशम नक्षत्र शोभते हैं। चह मलिन वस्त्र 
पहनकर क पभवनमे पड़गयी ॥८॥ मजबूत एक चोटी उसने वनाली, वह सूतक किन्नरीके समान 
मालुम पड़ती थां। महाराज दसरथ वसिष्टको रामचन्द्रके अभिषेककी सामप्रियां॥६॥ एकत्र करनेकी 
आशा देकर रनिवासमे गये। आजद्दी रामचन्द्रका राज्याभिषेक निश्चय हुआ हे, इसकी खबर रानि- 
योंको अभी तक नहीं मालुम इई, यदद बात राजा द्सरथने जानी ॥ १० ॥ रानियोंमे श्रेष्ठ केकयीको 
यह प्रिय संवाद सुनानेके लिए जितेन्द्रिय राजा रनिवासमें गये । पहले यशस्वी राजा केकयीके ही 
प्रशासित घरमे गये ॥ ११ ॥ जिस प्रकार पीले बादलसे ढके हुए आकाशमे राहुसे घिरा चन्द्रमा 
जाता द्वो । उस घरमे थुक, मयूर पले थे, हंस सारस बोल रहे-थे ॥ १२॥ बाजे बज रहे थे, कुब्जा 
ओर वावनी (रनिवाखकी रक्षा करनेवाली) उपस्थित थीं | लताओंका घर था, तथा चित्रोंखे शोभित 
था, वहां चम्पक ओर अशोक लगे थे ॥१३॥ हाथीदाँत चांदी और सोनेकी वेद्यां बनी हुई थीं, 
प्रतिदिन फल पुष्प देनेवाले दक्ष थे ओर वापियां थीं ॥१४॥ हाथीदात, चांदी ओर सोनेके आखन 
बिछे हुए थे। तरह-तरद्दके अन्नपांन तथा अनेक प्रकारकी भोजनकी खामग्नियाँ बहदां रखी हुई थां 


` ॥१५॥ वहां बहुतसे दामी गहने रखे हुए थे, जिनसे चह यह स्वर्गके समान मालुम पड़ता था | 


महाराजने ऐसे पेश्वर्ययुक्त अपने घरमे जाकर ॥ १६॥ उत्तम पलँगपर महारानी केकयीको नदीं 
देखा । वहां जाकर राजाके मनमे काम उत्पन्न हुआ और वे रति चाहनेलगे ॥ १७॥ मिय भा्यो- 
को वहां न देखकर राजाने पूछा झोर चे दुखी हुए । राज्ाके इसलमयको देवी केकयीने आजतक 
मो नहीं लांघा, अर्थात्‌ ऐसा कभी नवं हुआ कि राजा अपने समय पर मद्दारानीके यहां भावे ओर 
महारोन्नीको न पावे ॥ १८ ॥ सूने घरमे राजाने आजतक कभी प्रवेश नहीं किया:था, अवपव घरमे 


आकर राजा फेकयोका पतो पूछने लगे ॥ १६ ॥ अविवेकिनी केकयी स्वार्थ-साधन करना चाद्दती, 
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देव देवी शरुशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता । प्रतीहायों वचः श्रत्वा राजा परमदुर्मनाः ॥२१॥ 
विषसाद पुनभयो लुलितव्याकुलेन्द्रियः । तत्र तां पतितां भूमी शयानामतथोचिताम्‌ ॥२२॥ 
प्रतप्त इव दुःखेन सोऽपश्यञ्जगतीपतिः । स रद्धस्तरुणी भाया प्राणेभ्योडपि गरीयसीस्‌॥२३॥। 
अपापः पापसंकल्पां ददश धरणीतले । लतामेव विनष्कृत्तां पतितां देवतामिव ॥२४॥ 
किंनरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा । मायामिव परिश्चष्टां हरिणीमिष संयता ॥२५॥ 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने । महागज इवारण्ये स्नेहात्परमदुःखिताम्‌॥२६।। 
परिमुज्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतनः । कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वानितामिदम्‌ ॥२७॥ 
न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्माने संश्रितम्‌ । देवि केनाभियुक्तासि केन वासि बिमानिता।।२८॥ 
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यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणे पांसुषु । भूमो शेषे किमर्थ त्वं मयि कल्याणचेतसि ॥२९॥। 
भूतोपहतचित्तेव मम चिक्तप्रमाथाने । सन्ति में कुशला वैद्यास्त्वाभितुष्टाइच सबेशः ॥३०॥ 
सुखितां त्रांकरिष्यान्त व्याधिमाचक्ष्व भामिनि। कस्य वापि प्रिय कार्ये केन वा विप्रिय कृतम्‌ ॥३९॥ 


oN © 


कः प्रिये लमतामद्य को वा सुमहदप्रियम्‌ मा रोत्सीमा च कार्षीस्त्वं देवि सपरिशोषणमो।३२॥ 


हे, भरतको राज्य दिलवाना चाहती है, यह बात राजाको मालुम न थी, अतएव उन्होंने पहलेद्दीके 
समान पक प्रतिंहारीसे पूछा । प्रतिहारी डरती हुई दाथ जोड़कर बोली ॥ २० ॥ देच, देवी बहुत 
क्ुद्ध हैं और वे कोपभवनमे चली गयी हैं । प्रतिद्दाराकी बात सुनकर राजा बहुत ही दुःखी हुए 
॥२१॥ केकयीको न देखकर ही राजा दुखी हुए थे, अब उनके क्रोधकी बात सुनकर वे ओर अधिक 
दुःखी इण, उनकी इन्द्रियां चञ्चल ह्यो गयीं । कोपभवनमें अनुचित अवस्थामें केकयीको राजाने 
जमीनपर पड़ी देखा ॥२२॥ वृद्ध राजाको चह युवती स्त्री प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय थो। दुःखसे जल- 
कर राजाने उखे उख अवस्थाम देखा ॥२३॥ कपटहीन राजाने कपटी केकयीको भूमिपर पड़ी करी 
लताके समान अथवा आकाशसे गिरे देवताके समान देखा ॥ २४॥ तिरस्कत किन्नरीके समान, स्वरं - 
भ्रष्ट अप्सराके,समान असफल मायाके समान, बंधी हुईं अप्सराके समान ॥२५॥ व्याधके दारा विषवुभे 
चाणसे विद्ध हथिनीके समान, अत्यन्त दुःखिनी केकयीको महाराजने जङ्ञलमें हाथीके समान देखा 
॥२६॥ कामी राजा घबड़ागया, उसने केकयीको हाथसे पोंछा ओर उससे कहा कमलनेत्रे ॥ २७।। हमारे 
ऊपर तुम्हारो क्रोध है यह बात में नहीं जानता था, देवि किंसने तुम्हारा तिरस्कार किया है या 
किसने तुम्हारी निन्दा की है ॥ २८ ॥ जिससे मुझे दुःख पइंचांनेके लिए तुम धूलमें सोरही हो । हे 
छुन्दर हृद्यवाली, मेरे रहते तुम जमीनपर क्यों सोरही हो ॥२६॥ तुम भूत बाधासे व्याकुली जान 
पड़ती हो, अतपव मेरे चित्तको दुःख होरहा है। मेरे यहां बड़े निपुण चेद्य हैं, वे .सव प्रकारसे 
सुझपर प्रसन्न है, उनसे किसी प्रकारके अनिष्टकी आशंका नहीं है ॥३०॥ भामिनि, रोग बतलाओ, 
वे तुमको आराम करदे गे। या तुम किसीका कुछ उपकार करना चाहती हो अथवा किसीने 
तुम्हारा अपकार किया है, तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध काम किया है ॥ ३१ ॥ वतलाओ कोन अपना 
मनोरथ पावे ओर कोन संकरमें फंसे । किसीका प्रिय करना चाहती हो तो बतलाओं में उसका 
. प्रिय करू, यदि तुम किसीका अप्रिय करना चाहती दो तो वह भी कहो में उसका अप्रिय कडू । 
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अबध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम) दरिद्रः'को भवेदाढ्यो दर्यवान्वाप्यार्किचनः ॥२२॥ 

र जच सर्वे तव वशानुगा। न ते कंचिदाभेमाय व्याह्उा ॥३४॥ 
वा ना बूहि यन्मनासे स्थितम्‌ । बलमात्मन जानन्ती न मां शङ्कितुमहसि ॥३५॥ 
Se सुकृतेनापि ते शपे । यावदावतते चक्रं तावती मे वसुंधरा ॥२६॥ 
होर 'सोराष्ट्रा दक्षिणापथाः । वङ्ञङ्गमगधा पत्स्पा/सम्रद्धाःकाशिकोसला १३७ 
ला । घनधान्यमजांविकसू । ततो टणीष्व कैकेयि यत्त्वं मनसच्छास ॥२८॥ 
त भीर उत्तिष्ठोत्ति.्त शोभने। तत्त मे हि केकोयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 

तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारामिव रा \ ३९ ॥ के '] 

तक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदप्रियम्‌ । परिपीडयितु भूयो भतार Uy 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाऽ्येऽयोध्याकाणडे दशमः सगः ॥१०॥ 
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शौर अपने शरीरको कष्ट मत दो ॥ ३२ ॥ किख अवध्यका तुम वध करना चा 
स वध्यको तुम सुक्त करता चांहती दो, किस दरिद्रको धनवा ` चन je म 
झथवा किख धनीको दरिद्र बनाना चाहतीहो ॥ ३३ ॥ मै ओर मेरा जो कुछ x आ 
अधीन है, तुम्हारी इच्छाको अपूण करना मैं नहीं चांइता ॥ ३४॥ तुम्हारे मनम ज i भड 
मैं अपने प्राणोंसे भी उसे सिद्ध करू गा | तुम अपना बल जानती हो, अर्थात्‌ मुझ तु न 
कितना अधिकार है. यह बात तुम्हे मालुम है, फिर तुम्हे सुझपर शंका नदी करनी चा डे विचा 
न घर्ले शपथ करके कहता हृ कि तुम्हारा प्रिय मै करू गा, तुमजेसे प्रसन्न होगी वह की 
सूर्यका चक्र जहाँ तक घूमता है अर्थात्‌ जहाँ तक सूर्यका प्रकाश है वहाँ तक भूमि मेरी है, उस भूमि खे 
मेरा अधिकार है ॥३६॥ द्रविड़, सिन्छु, सोवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण देश, चग, अंग, सगथ, मर श्य च 
घनधान्यसे भरे पूरे काशी ओर कोशल ये सब मेरे हें ॥ ३७॥ उन देशोंमे उत्पन्न र 
बकरी, भेंड आदि सब मेरी है, जो तुम चाहो वद इनमेसे ले सकती हो ॥ ३८ ॥ भीरु, दुम य 
तकलीफ कररही हो, उठो, शोभने उठो, बात क्या है घह मुझसे कहो जिससे तुम इतना डरा ह 
जिस प्रकार सूर्य कुहरेको नष्ट करता है उसी प्रकार में तुम्हारे भयके कारण को नष्ट कर दूंगा ॥३&। 
एजाकी पेसी बाते सुनकर केकयी आश्वस्त हुई, उसकी घवड़ाहर दुर हुई, वह अपना 
अभिप्राय जो राजाको अप्रियया कहनेके लिप तयार हुई ओर राजाको पुनः पीड़ा देने लगी (भूमिपर 
पडी रहने, कुछ उत्तर न देने आदि चेष्ठाओं से ) ॥ ४०॥ ' | 


 ©आादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोभ्याकाण्डका दसवाँ सगे समाप्त ॥ १० ॥ 
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४९ ॒ अयोध्याकाण्डम्‌ 


एकादशः सर्गः ११ फ 

ते  मन्मथञरैविद्धं कामवेगवशानुगम्‌ । उवाच प्रथिवीपालं कैकेयी दारुणं वच! ॥ ९॥ 
नास्मि विप्रकृता देव केनचिक्नावमानिता । आभिप्रायस्तु मे कर्चित्तमिच्छामि त्वया कृतम २॥ 
प्रातिज्ञां प्रतिजानीष्व यादे त्वं कतुमिच्छासि । अथ त ते व्याहरिष्यामि यथामिप्राथित मया ॥ २॥ 
तामुवाच महाराजः केकेयीमीषदुत्स्मयः । कामी हस्तेन संग्रह्म मूर्धजेषु भुवि स्थिताम॥ ४॥ 
अवलिसे न जानासे त्वत्तः प्रियतरों मम | मनुजा मनुजव्याप्राद्रामादन्‍न्यो न विद्यते ॥५॥ 
तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । शपे ते जीवनाहेंण ब्राहि यन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ये मुहूर्तमपश्यंसतु न जीवे तमहं ध्रुवम्‌ । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ७॥ 
आत्मना चात्मजैरचान्ये्णे ये मनुजषैभम्‌ । तेन रामेण केकोयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८॥ 
भद्रे हृदयमप्येतदनुमश्योद्धर्स में । एतत्समीक्ष्य केकये ब्रूहि यत्साधु मन्यसे ॥ ९॥ 
वलमात्माने पश्यन्ती न विशड्धितुमहासि । करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे ॥९०॥ 
सा तदर्थमना देवी तमाभिमायमागतम । निमोध्यस्थ्याच्च इषोचच वभाषे दुवेचं वचः ॥९९॥ 
तेन वाक्येन संहष्ठा तमामिप्रायमात्मनः । व्याजहार मह्दाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ।।१२।। 

राजा दशरथ कामवाणोंसे विद्ध थे, अतएव वह कामके अधीन होगये थे, केकयी उनसे 
कठोर वचन बोली ॥१॥ देव, किंसीने मुझे क्रोध नहीं दिलाया है ओर न किसीने मेरा अपमान ही 
किया है, मेरा कुछ मतलब है, में चाहती हँ कि आप उसे पूरा करे ॥२॥ यदि आप मेरी बात पूरी 
करता चाहते हों तो करनेकी प्रतिज्ञा करं, वचन दे, तत्र में अपना मतलब आपको झछुनाऊँ ॥ ३ ॥ 
` केकयीकी बातोंखे कामी राजाको थोड़ी हँसी आयी, वे जमीनमे पड़ी केकयीके बाल अपने ददाथोसे 
खुलभाते हुप बोले ॥ ४ ॥ असिमानिनि, कयां तुम नहीं जानती कि मजुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्रको छोड़ 
कर तुमसे वढ़कर मुझे दूसरा मनुष्य प्रिय नहीं हे? ॥ ५ ॥ उन अजेय, जोवनसे भी श्रेष्ठ महात्मा 


रामचन्द्रकी शपथ में तुम्ह्वारे लिए करता हू । कहो तुम्हारे मनमें क्या हे, तुम क्या चाहती 
हो ॥६॥ जिस रामचन्द्रको पक मुहुते भी विना देखे मे नहों जी सकता, केकयी, उन 


रामचन्द्रकी शपथ में तेरे लिए करता हुँ, तुम जो कहोगी वह में करूंगा ॥७॥ 


अपनेसे तथा अपने अन्यपुत्रोंके घदलेमे जिस रामचन्द्रको में चरण करता हूं केकयो, 
उन्हीं रामचन्द्रकी शपथ मैं तेरे लिप करता हूं, तुम जो कद्दोगी वद्द में करूंगा ॥ ८॥ भद्रे, इस 
शपथ करनेसे मेरे हृद्यकी अवस्था जान लो ओर मेरा उद्धार करो, में जो कहता हूँ बही करता 
हूँ यद जानकर, केकयी ! जो तुम्हारा मनोरथ हो वद्द कहो | ६ ॥ अपने बलका विचार करके 
तुम्हे अपनी मनोरथ सिद्धिमे शंका नहीं करनी चाहिए ( सुझपर तुम्हारा बहुत अधिक प्रभाव है, 
ओर: वह तुम्हारा बड़ा बल है) । में अपने धर्मकी शपथ करके कहता हूं कि में तुम्हे प्रसन्न करूंगा, 
तुम जो चाहती हो वह करूंगा ॥ १० ॥ अपना अभिप्राय मनमे रखती हुई केकयीको मालुम हुआ 
कि मनोरथ सिद्धिका अवसर आया है । उसका भरतपर पक्षपात हो गया था, अतएव प्रसन्नता 
पूर्वक उसने कठोर वचन कहे ॥ ११ ॥ द्शरथके तीन बार शपथ करनेके कारण केकयो बहुत 
द 
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यथाक्रमेण शपसे वरं मम ददास च। तच्छुण्यन्तु त्रयाख्नशदेवाः सेन्द्रपुरोगमाः ।।९३॥ 
चन्द्रादत्यौ नभश्चैव ग्रहा राञ्यहनी दिशः । जगच प्रथिवी चेयं सगन्धर्वाः सराक्षसाः ॥१४।। 
निशाचराणि भूताने ग्रहेषु श्रहदेवताः । याने चान्याने भूतानि जानीयुभाषितं तव॥१५॥ 
सत्यसन्धो महातेजा धमेज्ञः सत्यवाक्शाचे। वरं मम ददात्येष सर्वे श्रण्वन्तु देवताः ॥१६॥ 
इति देवी महेष्वासं पारग्र्माभेशस्य च । ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ ।१७॥। 
स्मर राजन्पुरा इत्तं तस्सिन्देवासुरे रणे। तत्र त्वां च्यावयच्छ्चस्तव जीवितमन्तरा ।॥१८। 
तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः । जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ बरौ ॥१९॥ 
तौ दत्तौ च वरो देव निक्षेपो मृगयाम्यहम । तवैव प्रथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन ॥२०॥ 
तत्मतिश्रृत्य धर्मेण न चेदास्यसि मे वरम्‌। अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता॥।२२॥। 
वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशं कृतः । प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः ॥२२॥ 
ततः. परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते ॥२३॥ 
तौ तावदहमद्रेव बक्ष्यामे शुणु मे वचः । अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः ॥२४॥ 
अनेनेबाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ । यो द्वितीयो बरो देव दत्तः शीतेनमे त्वया ॥२५॥ 


मद्दातेजस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी, ओर शुद्ध राजा मुझे चर दे रहे हैं, य 
अर्थात्‌ सब देवता जज साक्षी रहें ॥ १६ ॥ इस प्रकार धलुधारी - Re बोय डा 
कर तथा अपनी कार्य-सिद्धिके लिए उनकी प्रशंसा कर देवी केकयी वर देनेको उत्सुक काममोहित 
राजासे बोली ॥१७॥ महाराज, देवासुर-संत्राम-ज़ो पहले हुआ था उसे आप स्मरण कर । शत्रने 
आपको पंराक्रमहीन बना दिया था, केवल आपके प्राण नहीं लिये थे ॥ १८ ॥ देव, उस समय मेने 
जागकर र आपके रक्षा को थी, आपके प्राणोंको बचानेके लिए यत्न किया था, अतएव आपने उस 
समय दो वर सुके दिये थे ॥ १६ ॥ महाराज, घे दोनों बर आपददीके पास न्यांस रूपमे रख दिये गये 
थे, में उन्हीं बरोंको दूती हूं अर्थात चाहती ह ॥२०॥ इस प्रकार आप ध्म पूवंक प्रतिज्ञा करके यदि 
व दोनों घर न दंगे तो आपके द्वारा तिरस्कृत होकर में आपही अपने प्राण दे दू'गी ॥ २१॥ 
मो तरया समान पाशके पास गये 
स केकयी पुनः बोली, महाराज, पहलेके दिये हुए थे दोनों बर' आप 
र र्ध कया हे 5 अजदी कहूगो, आप सुने । आपने रामचन्द्रका अभिषेक करनेका 
निश्चय किया है. रेड इन्हीं अभिषेककी सामम्रियोंसे आप मेरे भरतका अभिषेक करे, देव, सज 
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तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः । नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥२६॥ 
चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः | भरतो भजतामद्य योवराज्यमकण्टकम्‌_ ॥२७॥ 


एष मे परमः कामो दत्तमेव बरं टणे । अद्य चेव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने ॥२८॥ | 


स राजराजो भव सत्यसंगरः कुलं च शीलं च हि जन्म रक्ष च। 
प्रत्र वासे हि बदन्त्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हित नृणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणड एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
र RT 3 
द्वादशः सगः १२ 

ततः श्रत्रा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः । चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्त प्रताप च ॥ ९॥ 
किं नु मेऽयं दिवास्व॒प्नश्चित्तमोहो5पि वा मम । अनुभूतोपसगों वा मनसो वाप्युपट्रवः ॥ २॥ 
इति साचिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌। प्रतिलभ्य ततः संज्ञां केकेयीवाक्यतापितः ॥ ३ ॥ 
` व्यथितो विक्ृबश्चैव व्याघ्रीं दृष्ठा यथा सृगः। असँदृतायामासीनो जगत्यां दी्थमुच्छूनसन्‌॥ ४ ॥ 
मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रैरिव महाविपः। अहो धिगिति सामषो वाचमुक्त्वा नराधिप॥। ६ ॥ 
मोहमापेदिवान्धरयः शोकोपहतचेतनः । चिरेण तु ब्ृपः संज्ञां प्रातिलभ्य सुदुःखितः ॥ ६॥ 
होकर ज्रो दूसरा चर आपने ॥ २५ ॥ उस देवासुरसंग्राममें दिया है उसका समय आगया है । 
चौदह वर्षोतक दण्डकारण्य वनमें जाकर; ॥ २६ ॥ वल्कल चमं धारण कर धीर राम्रचन्द्र तपस्बी 
बने और भरत शश्नुहीन योवराज्यपदका भोग करं ॥ २७॥ यही मेरा सर्वश्रेष्ठ मनोरथ हे, 
आपका दिया हुआ ही वर मैं माँगती हू । मै आज ही रामचन्द्रको चनमे जाते हुए देखना चाहती 
इः ॥ २८॥ राजाधिराज, आप सत्यप्रतिश बने ओर इस प्रकार अपने कुल शील ऑर जन्मको 
रक्षा करे। तपस्वी लोग, परलोकमे सत्यद्दी मजुष्योंका सर्वोत्तम हितकारी है, ऐसा कहते हैं ॥२8॥ 

- आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११ ॥ 


— IO 


केकयीके इस कठोर चचनको सुनकर राजा दखरथ बहुत दी चिन्तित हुए ओर एक 
मुहुतेके लिए सूच्छित होगये ॥ १ ॥ राजा द्सरथ सोच रहे थे, क्या यह मेरा दिनका स्वप्न है, 


या मुझे चित्तमोह हो गया है अर्थात्‌ गर्मी से चित्तभ्रम दो गया है, या पूव॑जन्मके | 


अतुसूत किसी बातका स्मरण दो रहा है, अथवा यह कोई मानसिक विकार हो रहा है, 
उन्माद रोग दो रहा है ॥ २ ॥ केकयीके वचलोंसे पीड़ित रांजा इस प्रकार सोच 
. कर कुछ निश्चित न कर सके ओर सूच्छित दो गये । तद्नन्तर होश आनेपर, ॥ ३॥ 
व्यथित और व्याकुल राजा जिस प्रकार बाधिनको देखकर सुगा व्याकुल होता है, विना बिछोने- 
की जमोनपर बैठकर दीधे उच्छ्यास लेने लगे ॥४॥ मन्त्रप्रयोगके द्वारो मण्डलमे चिरा 
 मद्दाचिंषधर सर्पके समान वड़े कोधसे राजाने कहा- धिक्कारहे (५॥ पुनः वे मूच्छित हो गये, क्यों 
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कैकेयीमब्रवीत्कुद्धों निर्दशनिव तेजसा। नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥ ७ ॥ 
किं कृत तव रामेण पापे पापं मयापि वा । सदा ते जननीतुल्यां रि वहाते राघवः ॥ <॥ 
तस्य॑ त्वमनथीय किंनिमित्तमिहोद्यता । त्वं मयात्मावेनाशाय भवनं स्वं निवेशिता ॥ ९ ॥ 


' आविज्ञानान्नृपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा । जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम ॥१०॥ 


-अपराधं कमुदिश्य त्यक्ष्यामीएृमहं सृतम्‌ । कोसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वा श्रियमा।११॥ 
जीवितं चात्मना रामं नत्वेव पितृवत्सलम्‌। परा भवति में प्रीतिदेन्ठा तनयमग्रजस्‌ ॥१२॥ 
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अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवाति चेतनम्‌ । तिष्ठेछोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना ॥१३॥। 
न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्‌ । तदं त्यज्यतामेष निश्चयः पापानिश्चये ॥१४॥ 
अपि ते चरणो मूध्नी स्पृशाम्येष प्रसीद मे । किमर्थं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥९५॥ 
अथ जिज्चाससे मां त्व॑ भरतस्य मियाभिये । अस्तु यत्तत्त्वया पूर्व व्याहृतं राघवं प्राति ॥१६॥ 
स मे ज्येठ्ठसुतः श्रीमान्ध्मज्यष्ठ इतीव में तत्त्वया मियवादिन्या सेवार्थ काथेतं भवेत ॥ $१ 
तच्छूत्वा शोकसंतप्ता संतापयसि मां भृशम । आविष्टासै ग्रहे शून्ये सा त्वे परवशं गता ॥रै४८॥ 
कि शोकसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी, बहुत देरके बाद उन्हे होश आया ओर वे बड़े दुखित इण 
॥ ६॥ राजाने कोधपूर्वक केकयीसे कहा, मानो उसे अपने तेजसे जला रहे दों । अरे! #र दुष्ट 
चरित्रवाली तथा इस कुलका नाश करनेवाली, पापिन, रामचन्द्रने तेरा क्या अपराध किया है 
अथवा मेंने ही क्या अपराध किया है ? रामचन्द्र तो सदा तेरे सांथ मांताकासा व्यवहार करते 
है॥ ७9॥ ८॥ उसीका नाश करनेके लिए तू आज किस कारण तयार हुई है, मैंने अपने नाशके 
लिए तुझे अपने घरमें स्थान दिया है ॥&॥ तेरे दुगणोंको जानकर राजकन्याके भ्रमसे विष- 
धर सांपिनके समान मैंने तुम्हे अपने घरमे स्थान दिया है। सभी लोग रामचन्द्रके गुणोंकी 
स्तुति कर रहे हैं, डनको प्रशंसा कर रहे हैं ॥१०॥ फिर अपने ग्रियपु्रका किस अप- 
राघसे में त्याग करू । कोसल्या, सुमित्रा तथा इस राज्यका भी में त्याग कर सकता 


हुँ ॥ ११॥ पर, अपनी योग्यंतासे मेरे जीचनके समान बने हुए पितृभक्त रामचन्द्रका 


त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्रको देखनेसे मेरी. प्रसन्नता बहुत अधिक 
बढ़ जाती है ॥ १२ ॥ रामचन्द्रको जब में नहीं देखता तब मेरी चेतना नष्ट हो जाती है। सूर्यके 
बिना संसार घना रहे, पानीके विना धान उहरा रहे, ॥ १३॥ पर रामचन्द्रके बिना मेरे शरीरः 
में क्या प्राण ठहरे रहेगे, नहीं । अतएव, बुरा निश्चय करनेवाली, तू अपना यहद ( रामचन्द्रको 
घन भेजनेका ) . निश्चय छोड़दे ॥ १४॥ में तेरे चरणोंपर अपना सिर रखता हूँ, तू प्रसन्न 
होजां । अरे पापिन, तूने ऐसो भयानक बात किसलिए खोची ॥१५॥ यदि तू. यह जानना. 


. चाहती हो कि राजा भरतपर प्रेम करते हैं या नहीं, तो अच्छा है, भरतके सम्बन्धमें तुमने जो 


पहले कहा दै वही हो, अर्थात्‌ भरतकाही अभिषेक हो ॥ १६॥ तुमने पदले मुझसे कहा है कि 
क मेरे ज्येछ पुत्र हैं, वे धमं से बड़े हैं. यद्द शायद्‌ प्रिय बोलनेवाली तुमने सुरू खुश करनेही 
प कहा हो, नहों तो आज उन्हें चनवास देनेके लिए तयार क्यों होती ॥ १७ ॥ अतपघ 


रामचन्दके अभिषेकका संवाद सुनकर तुम दुःखित हो गयी हो और सुस्मेभी दुःखित. बना रही हो, 
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४५ . अयोव्याकाण्डय 


इक्ष्वाकूणां कुळे देवि. संप्राप्तः सुमहानयम । अनयो नयसंपन्ने यत्र ते विक्रता मातिः ॥॥९९]| 
नाहि किंचिदयुक्त॑ वा विप्रियं वा पुरा मम । अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रदथाये ते॥२०॥ 
ननु ते राधवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । वहुशो हि स्म वाले त्वं कथाः कथयसे मम ॥२१॥ 
तस्य धमीत्मनो देवि वने वासँ यशास्विनः । कथं रोचयसे भीरु नव वपाणि पञ्च च ॥२२॥ 
अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः । कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥२३॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने। तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विवासनम्‌ ॥२४॥ 
रामो हि भरताद्भूयस्तव शुश्भपते सदा । विशेष त्वाये तस्माच भरतस्य न लक्षये ॥२५॥ 
शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनाक्रयाम । कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुपषेभात्‌ ॥२६॥ 
वहूनां त्रीसह्नाणां वहूनां चोपजीविनाम्‌ । पारवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥२७॥ 
सान्त्वयन्सर्वभूताने रामः शुद्धेन चेतसा । गह्णाति मनुजव्याप्रः मियैविंषयवासिनः ॥२८॥ 
सत्येन लोकाञ्जयति द्विजान्दानेन राघवः । गुरूञ्छश्रूषया वारो धनुषा युपे शात्रवान्‌ ॥२९॥ 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌ । विद्या च गुरुशश्रूषा. छुवाण्येताने राघवे ॥३०॥ 


दूसरोंके समभानेसे इस सूने घरमे ( कोपभवनमें ) वेठी हो ॥ १८॥ नीतियुक्त इच्चाकुकुलमे 
यह बहुत बड़ा नीतिचिरुद्ध काम होने जा रहा है । ( बड़ेके रहते छोटेका राज्याभिषेक ), 
क्योंकि इस समय तुम्हारी बुद्ध विकृत दो गयी है, तुम्हें मयांदाकां ध्यान नहीं है ॥ १६ ॥ 
विशालाक्षी, आजतक तुमने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया है, मेरी कोईभी बुराई नहीं की है, अतएव 
तुम्हारी इन बातोंपर विश्वास नहीं होता, भरतके लिप राज्य ओर रामके लिए वनवास तुम्हारी 
इस बातको में सत्य नहीं समझता ॥ २० ॥ पहले बहुत बार बातचीतमें तुमने कहा है कि मुझे 
जैसे महात्मा भरत प्रिय हैं वेसेही राम ॥ २१ ॥ भोरू, उन्हीं धर्मात्मा ओर यशस्वी रामचन्द्रका 
चोद्ह घषोके लिए वनमे रहना कैसे अच्छा समझती हो ॥ २२॥ धीर रामचन्द्र अत्यन्त सुकुमार 
हैँ तथा धर्मम श्रेष्ठ हें, उनका भयानक वनमें रहना तुम कैसे अच्छा समभती ददो ॥ २३ ॥ सुनयने, 
जो रामचन्द्र तुम्हारी सेवा करते हैं उनको देशनिकाला देनां तुम क्‍यों पसन्द करती हो, 
॥ २४ ॥ रामचन्द्र भरतसे अधिक तुम्हारी सेवा करते हैं, रामचन्द्रको अपेक्षा अधिक 
भरत तुम्हारी सेवा करता है यद्द नहीं देखा गया है ॥ २५ ॥ तुम्हारी सेवा, तुम्हारी 
प्रतिष्ठा, तुम्हारी श्रेष्ठता ओर तुम्हारे वचनोंका पालन पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रके अतिरिक्त दूसरा 
कोन करेगा ॥ २६ ॥ हजारों स्त्रिया हैँ ओर अनेक नोकर है, पर रामचन्द्रके सम्बन्धमे कोई भी 
परिवाद ( सकारण निन्दा) या अपवाद ( निष्कारण निन्दा) नहीं सुना गया है ॥ २३॥ 
रामचन्द सब प्राणियोंके साथ शुद्धचित्तसे व्यवहार करते हें, ओर देशवासियोंकां अभीष्ट 
` पूरा करके उन्हे अपने बशमें करते हैं ॥ २८ ॥ रामचन्द्र सत्यके द्वारा लोकको जीतते हैं, आह्यणोंको 
दानके द्वारा जीतते हैं, गुरुओंको ( अपने बड़ोंको ) सेवाके द्वारा तथा युद्धक्षेत्रमं शञ्ुओंको घनुष- 
के द्वारा जीतते हैं ॥ २६ ॥ सत्य, दान ( पारलोकिक कल्याणके लिए ) तथा त्याग, मित्रता, 
शुद्धि, . ऋजुता, विद्या, गुरुशुश्रूषा ये रामचन्द्रमे अचल भावसे हें ॥ ३० ॥ देवि, फिर विनय- 
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` वाल्मीकीय-रामायणे ४६ 


तस्मिन्नाजेब्रसंपन्ने देवि देवोपमे कथम्‌ । पापमाशंससे रामे महर्षिसमतेजसि ॥३१॥ 
`न स्मराम्य्रियं वाक्यं लोकस्य मियवादिनः । स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि स्रियमाप्रियम ३२॥ 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता । अप्याहिँसा च भूतानां तमृते का गातिभम ।।३३॥ 
मम हृद्धस्य केकोयि गतान्तस्य तपस्त्रिनः । दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमईसि ।॥३४॥ 
ए॒थिव्यां सागरान्तायां यात्काचिदधिगम्यते । तत्सर्व तव दास्यामि मा च त्व मृत्युमाविश ।।३५॥। 
अन्ञाछँ कुमि केकोये पादौ चापि स्पृशामे ते। शरणं भव रामस्य माऽधमो मामिह स्पृशेत ।।३३॥। 
इति दुःखाभिसंतसं विलपन्तमचेतनम । घूर्णमानं महाराजं शोकेन समाभेप्छुतम्‌ ।।३७॥। 
पार शोकाणैवस्याशु प्रलपन्तं पुनः पुनः । प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं बचः ॥३८॥ 
यादे दत्त्वा वरो राजन्पुनः प्रत्यनुतप्यसे । धार्मकत्वं कथं वीरे प्राथिव्यां कथायेष्यसि ॥३९॥ 
यदा समेता बहवस्त्वया राजषयः सह। कथायेष्यान्ते धर्मज्ञ तत्र किं प्रातिवक्ष्यासि ।।४०॥ 
यस्याःप्रसादे जीवामे या च मामभ्यपालयत्‌ । तस्याःकृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यासि॥४ १॥ 
किल्विषं त्ये नरेन्द्राणां करिष्यासे नराधिप । यो दत्त्वा वरमंग्चव पुनरन्यानि भाषसे ।।४२। 
शैब्यः व्येनकपोतीये स्त्रमांसं पाक्लेणे ददौ । अलर्कशचक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥४३॥। 


युक्त देवोपम, महषियोंके समान तेजस्वी रामचन्द्रके विषयमे इस बुराईकी कामना क्यों करती 

हो, रामचन्द्रका अभिषेक न हो यह क्यों चाहती हो ॥ ३१॥ मुझे स्मरण नहीं हे कि मैंने कभी 
किसीको कुछ अग्रिय बात कही दो, फिर तुम्हारे लिए प्रिय रामचन्द्रको मैं अग्रिय बात कैसे कहूँगा 

॥ ३२ ॥ जिसमे क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धमे, छतझत! और प्राणियोंकी अद्दिसा वर्तमान है उस 
रामचन्द्रक विना मेरी गति क्या है, मेरा रक्तक क्या (कोन) है ॥ ३३ ॥ केकयी, में वृद्ध हैँ भेरा 

` समय भी अब समाप्त हुआ, मेरी अवस्था शोचनीय है, मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना 
करता हूँ, तुम मुकपर दया करो ॥ ३४ ॥ समुद्र पर्यन्त इस पृथिवीमें जो कुछ प्राप्त हो सकता है 
वह सब में तुम्हें दू गा, तुम सत्युकी ओर पैर न बढ़ाओ ( अर्थात तुम्हारे कहनेके अनुसार काम 
करनेपर तुम्हारी भी दानि ह्दोगी )॥ ३५ ॥ केकयी, में हाथ जोड़ता हू, तुम्हारे पैर छूता हूँ, राम- 
चन्द्रकी रक्षा करो, जिससे सुभे अधम ( प्रतिशाभंग करनेका पाप) न हो ॥ ३६ ॥ इस प्रकार दुःख 
से व्याकुल होकर राजा विलाप करते हैं, बेद्दोश हो जाते हैं, मनही मन कर्तव्य निश्चय करते हुप 
भरन्त दोरे हैं, महाराज शोकसे विह्वल होगये हें ॥३७॥ इस शोकके समुद्रके पार उतरनेकी बार-बार 
प्रार्थना करते हें । उस समय भयंकर केकयी उनसे भयंकर वचन बोली ॥ ३८॥ राजन, वर देकर 
अब आप पश्चात्ताप कररहे हैं, फिर बीर, आप परथिवीमें धामिक कैसे कहे जांयगे ॥ ३३॥ जब 
अनेक राजषि आकर तुम्हारे साथ मिलेंगे ओर वे तुमको धर्मश्च कहेंगे, उस समय उनको क्या 
उत्तर दोगे ॥ ४० ॥ “ जिसकी कपासे मैं जीता हूँ, जिसने मेरी रक्षा की, उस केकयीसे जो मैंने 
ठि एलका नहीं किया ” क्या ऐसा कहोगे ॥ ४१॥ राजन तुम अपने वंशज 
Mr श र मे कलक लगावोगे, क्योंकि आज ही वर देकर तुम उससे उलटा बोल रहे हो ॥४२॥ 
ह. ओर र वृतरक लडाईमे ' राजा शिविने अपना मांस दिया था ओर-राजा अलर्कने अपनी 
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५७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


सागरः समयं कृत्वा न वेलार्मातवतेते | समयं ` मानृतं कार्षीः पूर्वटत्तमनुस्मरन. ४४ 
स त्वं धमै परित्यज्य रामं राज्येऽपिच्य च । सह कोसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छासै दुमेते ४८ 
भवत्वधमो धर्मों वा सत्यं वा यादि वानृतस्‌ । यत्त्वया संश्रत मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ।४६। 
आहं हि विपमंग्राव पीत्वा वह तवाग्रतः । पश्यतस्ते मारिष्यामि रामो यद्याभेषिच्यते ॥४७॥ 
एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरस्‌। अञ्जाछँ प्रातिग्रहन्ती श्रेयो ननु मरातैमेम ॥४८।। 
भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप । यथा नान्येन तुष्येयम्रते रामविवासनात्‌ ॥४९।। 
एतावदुक्त्वा वचनं केकेयी विरराम ह। विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥५०॥ 
श्रत्वा तुं राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनम्‌ । रामस्य च बने वासमैश्वर्य भरतस्य च ॥५९॥ 
नाभ्यभाषत कैकेयीं. मुहूर्त व्याकुळेन्द्रियः । भेक्षतानिमिषो देवीं मियाममियवादिनीम्‌ ९२ 
तां हि वज्ञसमां वाचमाकर्ण्य हृदयाम्रियास । दुः$ःखशोकमयी श्रुत्वा राजा न सुखितोऽभवत।५३।। 
स देव्या व्यवसायं च घोरं च शपर्थ कृतम्‌ ।ध्यात्वा रामेऽतिनिःशवस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतव।५४॥ 
नंष्ठचित्तो यथोन्मत्तो .विपरीतो यथातुरः । हृततेजा यथा सपो बभूव जगतीपातेः ॥५५॥ 
दीनयातुरया वाचा इते होवाच केकयीम्‌ । अनर्थमिममर्थामं केन त्वमुपदेशिता ॥५६॥ 


आँखे देकर उत्तम गति पायी थी ॥४३॥ समुद्रोंकी मर्यादा है, इस कारण वे अपने तरका अतिक्रमण 
नहीं करते, तुमने भी प्रतिज्ञां की है,पहदलेकी बात स्मरण करके अपनी प्रतिज्ञा मत तोडो॥४४॥ दुबे दधि, 
तुम धर्म छोड़कर रामको राज्याभिषेक करके कोसल्याके साथ रूदा रमण करना चाहते दो ॥४५॥ 
चाहे जो हो,घम हो या अधमं, सत्य हो या असत्य, तुमने मुझसे जो प्रतिज्ञा की हैं उसमे रद्दोबदल नहीं 
होसकता॥४६॥यदि तुमने रामचन्द्रका राज्याभिषेक किया तो यहीं तुम्हारे सामनेही तुम्हारे देखतेद्दी 
देखते बहुतसा विष पीकर मर जाऊंगी ॥४७॥ रामकी माता राजमाता होनेपर सब लोगोंक प्रणाम 
की अञ्जलि ग्रहण करेगी, ओर में अकेली देखा करूंगी, इससे तो मेरा मरजाना ही अच्छा हे 
॥ ४८॥ महाराज, भरत ओर आपकी शपथ करके में कहदती हु. कि रामचन्द्रके निर्वासनके 
बिना ओर किसी दूसरी वस्तुसे में प्रसन्न न हो सकूंगी ॥ ४६ ॥ पेसा वचन बोलकर केकयी 
चुप हो गयी, राजा विलाप करतेद्दी रहे, पर उसने कुछ उत्तर न दिया ॥ ५० ॥ “रामचन्द्रका चन- 
चासं और भरतका राज्याभिषेक’ यह केकयीका परम अजुचित वचन सुनकर राजा ॥ ५१ ॥ थोड़ी 
देर तक फेकयीसे कुंछ भी न बोल सके, क्योंकि उनको इन्द्रियां व्याकुल हो गयी था, अपनी प्रिय- 
परं अप्रियचादिनी, केकयीको एकटक देखते रहे ॥ ५२॥ हृदयको अप्रिय, दुःख शोकमयी चज़रके 
समान उस वाणीको सुनकर राजा प्रसन्न न इप ॥ ५३॥ केकयीके उस प्रयत्न तथा भयानक शप- 
थका ध्यान करके राजाने रामके सम्तन्धमे शवाँस छोड़ा, दुःख प्रकाश किया ओर पुनः चे कटे वृक्ष- 
के समान.गिर पड़े ॥ ५७ ॥ रांजाके मनको चेतना जाती रही, वे उन्मत्तके समान दोगये, रोगीके 
समान विपरीत प्रकृति ओर तेजहीन सपेके समान चे दो गये ॥ ५५ ॥ दीन ओर आतुर चचनसे 
राजाने केकयीसे पूछा, तुमको इस अनर्थको किसने अर्थ बतलाया, इस अनिएको किसने इष्ट बतः 
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वास्मीकीय-रामायणे | टश इट 


भूतोपहताचित्तेव ब्रुवन्ती" मां न लज्जसे । शीलव्यसनमेतत्ते नामिजानाम्यहं . पुरा ॥५७॥ 
बालायास्तत्त्विदानीं ते लक्षये विपरीतवत्‌ कुतो वा ते भयं जात या त्वमेवंविधं वरम्‌ ।५८।। 
“राष्ट्र भरतमासीनं दृणीषे राघव बने । विरमेतेन भावेन ल्वमेंतेनानतेन च ॥५९॥ 
यादे भर्तुः परियं कार्य लोकस्य भरतस्य च । नृशंसे पापसंकल्पे धुद्रे दुष्कृतकारिणि ॥६०॥ 
किं चु दुःखमलीक वा माथे रामे च पश्यसि । न कथंचिहते रामादरतो राज्यमावसत ।॥६१॥ 
रामादपि हित मन्ये धर्मंतो बळवत्तरम्‌। कथं वक्ष्यसि रामस्य बनं गच्छोति भाषिते ॥६२॥ 
मुखवर्ण विवर्णे तु यंथेवेन्दुसुपप्छुतम । तां तु मे सुकृतां बुद्धि सुह्ाद्रःसह निश्चिताम॥६ ३॥ 
कयं दक्ष्याम्यपाहत्तां परोरिव इतां चमूम्‌ ।किंमां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यःसमागता॥६७॥ 
वालो वतायमेकष्वाकाश्चेरं राज्यमकारयत्‌ । यदा हि बहवो रद्धा गुणवन्तो बहृभ्रुताः ॥६५॥ 
परिप्क्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामीह कथं तदा । कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रःपरत्राजितो मया ॥६६॥ 
यादे सत्यं ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति । किंमां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते ॥६७॥ 
किं चेनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विभियमीदशस । यदा यदा च कोसल्या दासीव च सखीव च॥ ६८] 
भायावद्गगिनीवच ` मातृवच्चोपीतिष्ठति । सततं मियकामा मे प्रियपुत्रा प्ियबदा ॥६९॥ 


लाया ॥ ५६ ॥ भूत लगेके समान तुम मेरे सामने ऐसी बात बोल रही हो, लज्जित नहीं होती दो, 
तुम्हारे शीलका इतना नाश हुआ है यह बात में पहले नहीं जानता था ॥ ५७॥ वाल्यावस्थामे 
तो तुम बड़ी शीलवती थी, पर इस समय वह सब उलटा देख रहा इं, तुम्हें किस वातसे आशङ्का 
इई जिससे ऐसा वर मांग रहो हो ॥ ५८॥ भरतको राज्यपर बैठाना ओर रामचन्द्रको चनमें 
भेजना चाहती हो । इस भावका त्याग करो, इससे सुभे झूठा बनना पड़ेगा । क्योंकि मैं तुम्हारे 
कहनेके अनुसार काम न करू गा ॥ ५६ ॥अरे ऋर, पाप चाहनेवाली, ओछे विचारोंवाली पापिन 
यदि तू अपने पतिका, लोकका ओर भरतका कल्याण चाहती है तो अपने इस विचारको छोड 


.॥६०॥ रामचन्द्रमे या सुझमे तू कोनसा दुःखका कारण या अपराध देखती है । रामचन्द्रके 


बिना भरत कभी राज्य-ग्रहण न करेगा ॥ ६१ ॥ क्योंकि वह रामचन्द्रसे भी बढ़कर धर्मात्मा हे । 
वन जाइये? यह वाक्य तुम भी रामचन्द्रसे केसे कह सकोगी ॥६२॥ 'वन जाइये' यह कहनेपर राहु- 
ग्रस्त चन्द्रमाके समान अपना उतरा हुआ मुँ में केसे देखू गा । बडुत विचारके पश्चात्‌ मैने यह 
निश्चय किया दे, मित्रोंस भी सम्मति ले लो है, अब यदि में हटू तो रणक्तेत्रसे भागी सेनाके 
समान देशदेशान्तरोंसे आये हुए राजा मेरी बुद्धिको क्या कहँगे। वे तो यही कहेंगे न कि इसकी बुद्धि 
ओर यह, दोनों ही नष्ट हैं ॥ ६३-६४ ॥ बालक रामचन्द्र केसा राज्य पालन करते है. गुणवान ओर 
बडुश्चुत अनेक बुद्ध आकर हमसे रामचन्द्रके सम्घन्धमे पूछेंगे तो में क्या कहूंगा ? यही न कि केकयी 
के झाग्रहसे मेने पुत्रको चन भेज दिया है ॥ ६५-६६ ॥ यदि मैं यद्द सत्य कहू तो मेरी पहलेकी 
बात असत्य होगी, मैंने पहले रामचन्द्रको राज्य देनेका निश्चय किया था । यदि रामचन्द्र वन जायँ 
तो कोसल्या सुके क्या. कदेगी ॥ ६७ ॥ उसका इतना अप्रिय काम करके मैं उसे क्‍या उत्तर दुंगा, 
चह दाखोके समान, मित्रके समान, खरीके समान, चहिनके समान ओर माताके समान सदा व्यवद्दार 
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| ४९ के अयोध्याकाण्डम्‌ 


न मया सत्कृता देवी सत्काराहा कृते तव । इदार्नी तत्तपाति मां यन्मया सुकृत त्वाये ॥७०॥ 
अपथ्यव्यञ्ञनोपेतं भुक्तमञ्नमिवातुरम्‌ । विभकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च ॥७१॥ 
सुमित्रा मेक्ष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्याते । कृपणं बत वैदेदी श्रोष्याति द्रयमाग्रयस्‌ |७२॥ 
मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितम्‌ । वैदेही वत मे प्राणाञ्ञोचन्ती क्षपयिष्यति ॥७३॥। 
हीना हिमवतः पार्शे किंनरेणव किंनरी। नहि राममहं दृष्टा प्रवसन्तं महावने ॥७४॥ 
चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम्‌ । सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यासि।७५॥ 
सी त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम्‌ । रूपिणीं बिषसंयुक्तां पीत्वेव मादेरां नरः ॥७६॥। 
अनृतेवत मां सान्त्वैःसान्त्वयन्ती स्म भाषसे। गीतशब्देन संरुद्धय छुब्धो मृगमिवावधीः ॥७७॥ 
अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायकं ध्रुवम्‌ । विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुराप ब्राह्मणं यथा ॥७4॥ 
अहो दुःखमहो कृच्छं यत्र वाचः क्षमे तव । दुःखमेवेबिधं प्राप्त पुरा कृतामिवाशुभम ॥७९॥ 
चिरं खळु मया पापे त्वे पापेनाभिरक्षिता । अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जुरुद्धन्यनी यथा ॥८०॥ 
रममाणस्त्वया सार्थे मृत्युं त्वां नाभिलक्षये । बालो रहसि इस्तेन कृष्णसपेमिवास्पशम ॥< २ 


करती आयी है, सर्वाधिक पुत्रको प्रिय समभनेवालो ओर प्रिय बोलनेवोल्ली कौसल्याने खदा मेरे 
प्रिय काम किये हैं ॥ ६८-६३ ॥ देवी कोसल्या सत्कार करनेके योग्य हैं, पर तुम्हारे कारणे 
तुम्हरे भयसे मैंने उनका सत्कार नहीं किया ओर तुम्दारां सत्कार किया। आज इतना मुझे इस बात 
से कष्ट हो रहा है ॥ ७० ॥ अपथ्य खाग-तरकारीके साथ अन्न खानेसे रोगीका रोग दूसंरा रूप 
धारण करता हे, उसी प्रकार तुम्हारा सम्मान करनेहीके कारण आज रामचन्द्रको चनजाना पड़ता 
है ॥ ७१ ॥ सुमित्रा भी डर जायगी ओर सुझपर विश्वास नहीं करेगी, ओर सीता कष्टको दो 
` बातें सुनेगी--॥ ७२ ॥ एकतो मेरी सत्यु ओर दूसरी रामचन्द्र्का घन जाना । खोता मुझे ग्राणोंसे 
भी प्रिय है, चह शोकके कारण दुर्बल हो जायगो ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार हिमवानकी तराइईमे अपने 
स्वसुर किन्नरसे हीन किन्नरीकी दशा-होती है वैसीद्दी उसको दशा हो जायगी । चन जानेके लिए 
प्रस्थान करते हुए रामचन्द्रको देखकर ॥ ७४ ॥ ओर रोतो हुई सीताको देखकर में बहुत दिनॉतक 
अपने जीनेकी आशा नहीं करवा । उस समय विधवा होकर तुम अपने पुत्रसे राज्य चखवाश्रोगो 
॥ ७५ ॥ पापिनी, तुमको मेने खती समझा, तुम्हारा रूप देखकर मैंने तुम्हे सदा अपने पास रखा, 
जिस प्रकार विष मिली मदिरा पीकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है ओर निर्णय करनेमे गलती करता 
है, उसी प्रकार ॥७६॥ झूठे प्रलोभन के वचनोंसे मुझे सुलावा देनेके लिए तुम बाते किया करती थी, 
जिस प्रकार व्याध मधुर गीतके द्वारा खुगाको छुभाफर मार डालता है, उसी प्रकार तुमने भी: 
सुके मारा ॥99॥ आर्ये-श्रेष्ठ चरित्रवाले अवश्य मुझे अनायं कहेगे, क्योंकि मेने पुत्र बेचकर स्त्री- 
सुख पायां है । शराब पीनेवाले ब्राको जिस तरह मागमे लोग चिढ़ाते हैं उसी तरह मुझे भी 
बिढ़ादेगे ॥७०॥ ओह, बड़ा दुःख है, बड़ाद्दी कट है, जो वरके विषयमें मैने तुम्हारी बात मानली । 
पूवेजन्मके कृत पापके फल-स्वरूप यद्द दुःख मुझे आज पातत हुआ दै ॥ ७६॥ में पापीने बहुत 
दिनॉसे पापिनी तुम्हारी रक्ता की ओर अज्ञानके कारण गले लगाया, आज वही तुत फांखो की रस्सी 
दो गयी हो ॥ ८०॥ में तुम्दांरे सांथ रमण किया करता था, पर तुम मेरी सृत्य दो, यहद नहीं 
` ए- एल ू 
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ते तु मां जीवलोकोऽयं तूनमाक्रोष्टुमहाते । मया ह्ापितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥८२॥ 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भ्रशम। स्रीकृते यः मियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्याति ॥८३॥ 
वेदैश्च ब्रह्मचयैश्च गुरुभिश्लोपकरितः। भोगकाले महत्कुच्छं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥८४॥ 
नाळं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ । स चनं रत्रजेत्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति ॥<५॥ 
यादे मे राघवः कुयोद्रनं गच्छेति चोदितः । प्रातिकूलं भियं मे स्यान्न तु बत्सः करिष्याते॥८६।। 
राघने हि बनं प्रासे सरथेलोकस्य धिक्कृतम्‌ । सृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्याति यमक्षयम्‌ ॥८७ ` 


he > ७७ 


मृते माये गते रामे वनं मनुजपुंगवे। इष्टे मम जने रेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे ॥८८॥ 
कौसल्या मां च रामं च पुत्रो च यादे हास्यात । दुःखान्यसहती देवी मामेवानुगामिष्याति ॥८९॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्ैस्रिभिः सह । परक्षिप्य नरके सात्वं कैकोथे सुखिता भव ॥९०॥ 
मया रामेण च त्यक्तं शाश्वत सत्कृत गुणे । इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुळं पालयिष्यसि ॥९१॥ 
' प्रियं चेद्वरतस्यैतद्राममत्राजनं भवेत । मा स्म मे भरतः कार्षात्मेतकृत्यं गतायुषः ॥९२॥ 
'सृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुंगवे। सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यासे ॥९३॥ 


- ` खानता था, जिस प्रकार बालक एकान्तमे काले साँपसे खेलकर अपनी र॒त्यु बुलाता है उसी प्रकार 
मने भी तुम्हारा साथ किया ॥ ८१ ॥ तुममें अनुराग रखनेके कारण यह समस्त संसार अवश्यद्दो 
मेरी निन्दा करेगा, क्हेगा कि दुरात्मा दसरथने अपने महात्मा पुत्रको पितृहीन बना दिया, स्वयं 
रह कर भी पिताकां कतव्य न किया ॥ ८२॥ ओर कहेगा, राजा दसरथ सूर्ख है और कामी है, 
जिसने ख्रीके लिए अपने प्रिय पुत्रको वन भेजा ॥ ८३॥ रामचन्द्र बड़े कठिन ब्रह्मचर्यके नियमों 
ओर अतोंके पालनसे बहुत डुबल हो गये हैं, अब भोगके समय, गृहस्थ बननेके सम य, पुनः उन्हे 
इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा॥ ८४॥ मेरा पुत्र रामचन्द्र मेरी वातोके उत्तरमे कोई दूसरी 
बात नहीं कहता, में जो कहता हूं चह मान लेता है वन जानेके लिप जब मैं कहूंगा तब वह अच- 

श्यही मेरी वात मान लेगा ॥ ८५ ॥ यदि मैं रामचन्द्रसे कह कि चनजाओ और वह भेरी यह बात. 

_ न माने तो उसका यह कार्य मुझे प्रिय हो, पर मेरा बेटा ऐसा करेगा नहीं ॥ ८६॥ रामचन्द्रके 
चन जानेपर सब लोग मुझे धिकारे गे, ओर इस अपमानको न सह सकनेके कारण सत्यु मुझे 
यमराजके घर ले जायगी ॥ ८७ ॥ मेरे मरनेपर ओर पुरुषश्रेष्ट रामचन्द्रके घन जानेपर बचे हुए 
मेरे प्रिय जनोंपर तुम केसा-केसा अत्याचार करोगी ॥ ८८॥ मुझसे ओर पुत्र रामचन्द्रसे कोस- 

| त्र दीन हो जायगी ओर खुमित्रा अपने दोनों पुत्रोंसे हीन हो जायगी, इस दुःखको न सह सक- 

` नेके कारण वे दोनों कोसल्या और सुमित्रा, मेराही अनुगमन करे गो अर्थात्‌ मर जायँगी ॥ ८&॥ 
सख ओर शत्रुघ्न तीनों पुत्रोंके साथ कोशल्या सुमित्रा ओर मुझे नरकके समान दुःखमे डालकर 
त्य तुम सुखी हो ओ॥ ३०॥ कुल परंपरासे आया इुश्रा, और गुणवार्नाके द्वारा प्रशंशित तथा सुब्यच- 

. 5 ऽ इइचवकु कुलका पालन जो मेरे ओर रामचन्द्रके श्रभावम 'अव्यवस्थित होगया हे तुम पालन 

करोगी॥३१॥ रामचन्द्रका यहचनजोना यद्भिरतको भी प्रियद्दो तोमे पी सत्यु के पश्चात्‌ भरत मेरा प्रेत- 


शी त्य न करे ॥६२॥ मेरे मरनेपर ओर. रामचन्द्रके चनज्ञानेपर विधवा 'तुम पुत्रके साथ राज्य करना 
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i Math, Varanasi . . अयोध्याकाण्डम्‌ 
१ Jangamawadi Math, Varanasi अयो 
के १०७. NO. 20०4५: ता छळ 
त्ये राजपुत्रि दैवेन न्यवसो मम वेश्माने । अकीतिश्चातुला लोके थुवः परिभवश्च मे ॥ 
सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा ॥९४॥ 


कथं रथोविभर्यात्या गजाखेश्व मुहुमुहुः । पद्भयां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति ॥९५॥ 
यस्यं चाहारसमये सूदाः कुण्डलघारिणः । अईंपूर्वीः पचन्ति स्म मसन्नाः पानभोजनम्‌ ॥९६॥। 
स कथं नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च । भक्षयन्वन्यमाहार सुता म॑ वर्तायेष्याते ॥९७॥ 
महा्बख्रसंवद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः। कापायपारिधानस्तु कर्थ रामो भविष्याति ॥९८॥ 
कस्येद दारुणं वाक्‍यमेवंविधमपीरितम । रामस्यारण्यगमन भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥९९॥ 
- धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपरायणाः । न ब्रवीमि ख्यः सवा भरतस्थेव मातरम ॥१००॥ 
अनर्थभावे5थपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितास । र, 
किंमग्रिये पञ्यासे माञ्नोमैत्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे ॥९०९॥ के ह "ल 
परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान्मार्याः पर्तीश्चापि कृताचुरागाः । Fa: 

कतं हि सर्च कुपितं जगत्स्याददद्वेव रामं व्यसने निमग्नम्‌ ॥१०२॥ 2, है? ३, ` 
अह पुन्देवकुमाररूपमलंकृतं ते र सुतमात्रजन्तम्‌ । NSO 
नन्दामि पश्यान्नेव दशनेन भवामि दृष्ठेव पुनयुवेव ॥१०३॥ 


त्रि, दैववश तुमने मेरे घरमें निवास किया, अतपव लोकमे मेरा अयश ओर 
मेरा वदद दित ओर पापियोंके समान सब प्राणियोंमें मेरा तिरस्कार होगा ॥ &४ ॥ 
रामचन्द्र रथ घोड़े ओर हाथोपर आजतक चलते रहे, अब चेही वत्स रामचन्द्र भयानक 
चनमें पैदल विचरण करेंगे ॥ &४॥ जिसके भोजनके लिए कुएडल धारण करनेचाले सा 
प्रसन्नता पूर्वक परस्पर उत्साइसे पान ओर भोजनकी सामग्री तयार करते थे ॥ 8६॥ चेही 
मेरे बेटे रामचन्द्र, कसैले, तीते ओर कडुप बनेला भोजन करके समय यिताचेंगे ॥ 89 ॥ रामः 
चन्द्र दामी वस्र पहनते थे ओर वे खदा सुख पानेके योग्य हें भी, वेहो रामचन्द्र गमि 
_ कैसे धारण करेंगे ॥ 8८॥ रामको वन जाना होगा और भरतका अभिषेक होगा ऐसा हे 
वचन कहनेका उपदेश तुम्हे किसने किया ॥ && ॥ स्वार्थ-परायण शठ स्त्री जातिको धिक्कार | 
केवल सरतकी माताके सम्बन्धमे ही पेखा कहता हूँ सभी स्त्रियॉके लिए नहीं ॥ १००॥ केकयी, 
तुम स्वाथिन हो ओर अनर्थ करनेपर तयार हुई हो अर्थात्‌ तुम जो काम करना चाहती दो उससे 
रोको तो लाम होगा नहीं, तुम्हें भी लाम न होगा । तुम वड़ीदी कूर हो । मुझे दुख देनेद्द 
के लिए तुम्हारे मनमें यह बात आयी है । तुम मेरी हितकारिणी बनती ह्यो । मेरे कारण तुम्हे 
झ्या कष्ट होरद्दी हैं, अथवा रामचन्द्रमें ही तुम्हे कोन बुराई दीख पड़ती हे, बोलो ॥ १०१ ॥ 
रामचन्द्रको दुःखमे पड़ा देखकर जगतके सब लोग क्रोध करेंगे, स्नेह रखनेवाले पिताभी अपने 
पुञ्रोंको छोड़ देगे, ओर स्त्रियां अपने-अपने पति छोड़ दूंगी ॥ १०२ ॥ देवकुमारोंके समान सुन्दर 
तथा अलंकारोंसे भूषित मतवाले हाथीके समान आते छुए रामचन्द्रको जब से सोचता हँ, जब 
उनका ध्यान करता हूँ, तब वड़ादी आनन्दित दोता हँ, ओर जब में उन्हे देखता हैँ तब पुनः युवाके 
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विना हि सूर्येण भवेत्महत्तिरवर्षता वज्रधरेण वापि। 
राम तु गच्छन्तामेतः समीक्ष्य जीवेन्न काश्चित्त्वाति चेतना मे ॥९०४॥ 
‘a सयं मुत्युमिवात्मनस्त्वाम । 
'चिरं बताङ्केन घृतासि सर्पी. महाविषा तेन इतोऽस्मि मोहाद ॥१०५॥ 
मया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह। 
क च राष्ट्र च निहत्य वान्धवान्ममाहितानां च भवाभिभाषिणी ॥१०६॥ 
नृशंसदृत्ते व्यसनप्रहारिणि प्रसह्य वाक्यं यदिहाद्य भाषसे । 
न नाम ते तेन भुखात्पतन्त्यधों विशीयेमाणा दशनाः सहस्रधा ॥१०७॥ 
न्‌ किचेदाहाहितमभरियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्‌ । 
कथ तु रामं ह्याभेरामवादिनि ब्रवीषि दोषान्गुणातित्यसमते ॥९०८॥ 
मताम्य वा मज्वळ बा प्रणश्य वा सहस्नशों वा स्फुटतां महीं व्रज ॥. : 
न ते कारेष्यामे वचः सुदारुणं समाहित केकयराजपांसने ॥१०९॥ ... 
ध्॒रापमां बह नित्यमसत्तियंबदां भदुष्ठभावां स्वकुछोपघातिनीम। | 
न जीवितु त्वां विषहेज्मनोरमां दिधक्षमाणां हृद्यं सबन्धनम ।।११०॥। 
न जीवित मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः । 
समान होजाता हूँ ॥ १०३ ॥ सूर्यके विना भी लोक-व्यवहार हो सकता हे ओ | 
5 र वृष्टिके बि 
लार दो सकता है, पर रामचन्द्र अयोध्यासे चन जारहे हें, यहद Lh कोई हा 
ध्यावासी न जीयेगां, ऐसी मेरी धारणा है ॥ १०४ ॥ तुम मेरा नाश चाहनेवाली हो, अहित | 
ण राही हो, तुम मेरी शतु हो, मैने तुमको सत्युके समान अपने घरमे रखा, भयंकर विषघाली 
खा व यन अज्ञानसे अंकमे धारण किया और उसी कारण आज मैं मारा जाता हैँ ॥ १०५ ॥ 
' रास आर लषमणके अभावे भरत तुम्हारे साथ नगर ओर राज्यका शासन करें । तुम अपने 
2 हो मारकर मेरे शन्रुओंसे अनुराग करो ॥ १०६॥ अरे क्रूर व्यवहार करनेवाली और 
च सिके 'खमय परहार करनेवाली, तुम इमारी स्रीह्दो इस बातको भूलकर बलपूर्वक जो बाते कह 
रहो दो, उलसे तुम्हारे दांत हजारों टुकड़े होकर तुम्हारे सुंहसे नहीं गिरजाते इसीका आश्चर्य है 
॥१०७॥ रामचन्द्र कठोर वचन बोलना जानते हो नहीं, अतएव विरुद्ध ओर अप्रिय बचन उन्होंने 
दण कहा ह्‌ । प्रिय ह गुणवान्‌ रामचन्द्रको तुम क्यों दोष देती हो ॥ १०८॥ लुम चाहे 
क दुख करो, आगले जलो, फांसी लगा कर मरो, सिर फोड़ो या गढ़ा खोद्कर पृथ्वीमें - 
ह पर ऐ केकयराजकी कलङ्गमूते, में तुम्दारा यह कठोर बचन कभी न करूंगा ॥ १०&॥ छूरेके 
च रहनवालेको तुम काटनेवाली हो, तुम दुर्जन दो और प्रिय बोलनेवालो दो तुम्हारे भाव 
व अपने कुलकाही नाश करनेवाली हो, मैं तुम्हारा जीवित रहना नहीं चाहता, क्यों 
रल ह Re दो ओर बन्धनक्े साथ मेरे हृदयको जला रद्दी हो ॥ ११०॥ अपनेसे 
म'रकनेवाले पके ना मेरा जीना सम्भव नहीं, फिर सुखकी आशा कैसा ओर तुम्हारे प्रति 
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_ रप रकाय 


ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे ११९१ 

स भूमिपालो विलपन्ननाथबस्तिया ग्रहीतो हृदयेऽतिमात्रया । 

पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिताबुभावसंप्राप्य यथातुरस्तथा ॥११२॥ 
इत्याषे ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्वादशः खगः ॥ १२ ॥ 


RD 


| - he Q 
_ - ्रयादशाः सगः १३ | | 
अतदह॑ महाराजं शयानमतथोचितम । ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम॥ २॥ 
अनैरूपसिद्धार्था हांभीता भयदर्शिनी । पुनराकारयामास तमेव . वरमडूना २॥ 
त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी इृढत्रतः । मम चेदं वरं कस्माद्विधारयितामिच्छास ॥ ३ ॥ 
एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा। प्रत्युवाच ततः कुद्धो महूत विहृलनिव ॥४॥ 
मरते माये गते रामें-. वनं मनुजपुंगवे । इन्तानार्थे ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५॥ 


NC €" 


स्वर्गेऽपि खळु रामस्य कुशलं - देवतैरहम्‌ । परत्यादेशादार्भिहितं धारायिष्ये कथं वत ॥ ६॥ 


अनुरागकी ही कौन बात? देवि तुम मेरा अकल्याण न करो, मैं तुम्हारे चरण छूता हूं, सुकपर प्रसन्‍न 

होओ॥ १११ ॥ हृढ़ानश्वयवाली स्त्रीने राजाका कलेजा इख प्रकार पकड़ा था कि वे अनाथके समान 

विलाप करने लगे, और फैलाये हुए केकयीके चरण न पाकर आतुरके समान वे गिर पड़े ॥११२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बारहवां सगे समाप्त ॥ १९७ 


राजां द्सरथ जमीनपर पड़े थे, पर यद्यपि यह उनके योग्य न था, ओर न उस प्रकारके 
शोकका अनुभव करना हो उनके योग्य था, फिर भी वे उस दशामे थे, पुरयके समाप्त हो जाने- 
से देवलोकसे गिरे ययातिके समान वे मालूम पड़ते थे ॥ १॥ पेसे राजाको. लक्य करके केकयी 
पुनः बोली । वदद राजा को इच्छाके विरुद्ध अपना मनोरथ सिद्ध करना चाइती थो, पर उसका 
मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ था, वह अपने मनोरथकी सिद्धिके लिए सब कुछ करनेको तयार थी, 
उसे किसी प्रकारका भय न थो, यदि कोई भय था तो रामचन्द्रसे भरतके अनिष्ट होनेका भय था। 
॥ २॥ महाराज, आप सत्यचादी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पालन करनेमे इढ़ हे, इस बातकों सब लोग 
जानते हैं, फिर आपने जो धर मुझे दे रकले हैं, उन्हे रोक रखना क्‍यों चाहते हैं ॥ ३॥ केकयीने 
राजा दसरथसे जब यहद कहा तब चे पुनः थोड़ी देरके लिए सकती होकर बड़े क्रोधसे बोले 
॥ ४ ॥ मैं जब मर जाऊंगा ओर पुरुषभ्रेष्ठ रामचन्द्र जब वनमे चले जांयगे, उस समय तुम्हारा 
मनोरथ खिद्ध दोगा, क्योंकि तुम उत्तम विचारवाली नहीं हो ओर मेरी श्न हो, उस समय तुस 
सुखी होना ॥ ५ ॥ मेरे स्वर्ग जानेपर देवता रामचन्द्रको कुशल मुझसे पूछेंगे, डस समय में 
उन्हे क्या उत्तर दूंगा ? रामचन्द्रको मैंने चोदद्द वर्षों कें लिए वनघास दिया है, ऐसा कहंगा.. तो 
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चारमीकीय-रामायणे | क 


कैकेय्याः मियकामेन रामः मत्राजितो वनम्‌ । यादे सत्यं ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यात | ७॥ 
अपुत्रेण मया पुत्र; श्रमेण महता. महान । रामो लब्धो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ॥ ८ ॥ 
शूरश्च कृताथद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः । कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते । ९॥ 
कथामैन्दीवरस्यामं दाधेवाहुं महाबलम्‌ । अभिराममहं रामं स्थापायेष्यामि दण्डकान्‌ ।।१०॥ 
सुखानामुचितस्येव दुःसेरनुचितस्य च। दुःखं नामानुपञ्येये कथं रामस्य धीमतः ॥११॥ 
यादै दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्‌ । अदुःखाईस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम ॥१२॥ 
रशस पापसंकल्प रामं सत्यपराक्रमम्‌ । किं विप्रियेण कैकेयि मियं योजयसे मम ॥१३॥ 


अकोतिरतुला लोके ध्रुं परिभविष्यति । तथा विलपतस्तस्य `` परिश्रामितचेतसः ।।१४॥। 


अस्तमभ्यागमत्सूर्यो रजनी चाभ्यवतेत । सा त्रियामा तदार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥१५॥ 
राही विळपमानस्य न व्यभासत शर्वरी । सदैवोष्णं विनिःश्वस्य दद्धो दशरथो नृपः ॥१६॥ 


विलापातेबददुःखं ` गगनासक्तलोचनः । न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नश्नत्रभूषिते ॥१७॥ 
क्रियतां मे दया भद्रे मयायं राचेतोउ्ञालि! । अथवा गम्यतां शीघ्र नाहमिच्छामिनिधैणाम॥२८] . 


इसके बाद देवता इस सम्वन्धमे मुझसे जो कहेंगे उसको कैसे सह सक'गा ॥ ६ | 
व प कूगा॥ ६॥ यदि मैं 
कह कि केकयीफी प्रसन्न करनेके लिए मैंने रामचन्द्रको चन भेजा है, मेरा यहु सर र | होगा 


पर दूसरी बात असत्य हो जायगी, अर्थात्‌ अभिषेककी प्रतिज्ञा करके भी. मैंने अभिषेक: हों 


किया ॥ ७ ॥ में पुत्रहीन था, बड़े परिश्रमसे रामचन्द्रके समान तेजस्वी शरेष्ठ पत्र मेंने उर 
रामका त्याग में कैसे कर सकता हूँ ॥ ८॥ रामचन्द्र शूर है, विद्वान हें, कोल करने Ea 
क्रोध नहीं करते, दयावान हैं, उन कमलनयन रामचन्द्रका निर्वासन में कैसे कर सकू गा ॥ ९ ॥ 
नील कमलके समान श्यामवण्‌, आजानुबाहु, मद्दावली ओर आंखों तथा मनको प्रिय रामचन्द्रको 
में दणडकारण्य कैसे भेजू'गा ॥ १० ॥ रामचन्द्र किली प्रकार भी दुःख पानेके योग्य नहीं हैं 
किन्तु उन्हे सब प्रकारसे सुख मिलना चाहिए, फिर बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रका दुःख में केसे देखू गा 


-॥ ११ ॥ रामचन्द्र दुःख पानेके योग्य नहीं हैं उनको बिना दुःख दिये ही यदि में यहांसे स्वर्ग 


चला जाऊं तो मै सुखी होऊगा ॥ १२॥ अरे झूठ और वुरे अभिप्राय रखनेवाली केकयी 
पराक्रमी रामचन्द्र मेरे प्रिय हैं, तू' उनसे मेरा वियोग क्यों करा रहो है ॥ १३॥ ब | 
राज्याभिषेक प्रतिक्षा करके भी न करनेसे संसारमें बड़ी अकीर्ति होगी, लोग स्रीजित कहकर 
मेरी निन्दा करगे । राजा दसरथ इसी प्रकार विलाप करने लगे, उनका चित्त व्याकुल हो गया 
i उसरी समय सूर्यास्त हुआ ओर रात आयी, वह रावि चन्द्रमाके प्रकाशसे प्रकाशित 
थो, फिर भो दुःखी ॥ १५ ॥ ओर विलाप करते हुए राजाके लिए प्रकाशमान न थी। राजा 
दशरथ बराबर गरम-गरम सांसे ले रहे थे ॥१६॥ किसी बड़े रोगसे पीड़ित मनुष्यके समान राजा 
हश दुःखपूचे क विलाप कर रहे थे, चे आकाशको श्रोर देख रहे थे, राजाने रातको संम्बोधन 
रके कहा--हे नक्षत्रोंसे सुशोभित रात्रि, में नहीं चाहता कि तुम्हारी समाप्तिके बाद प्रातःकाल हो ` | 


| | >: ॥ में हाथ जोड़ता हु, मुझपर झपा करो, अथवा तुम जाओ, ओर शीघ्र जाओ, मैं निदय 
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नशंसां केकयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं मम । एवमुकस्या ततो राजा कैकेयीं संयताझलिः ॥२९॥ 
प्रसादयामास पुनः - केकयीं राजध्मवित्‌। साधुटत्तस्य ` दीनस्य त्वहूतस्य गतायुप* ॥२०॥ 
प्रसादः क्रियतां भत्रे देवि राज्ञो विशेषतः । शून्ये न खळु सुश्रोणि मयेदं समुपाहृतम्‌ । ॥२९॥ 
| कुरु साधुमसादं में वाले सहृदया ह्यसि । प्रसीद देवि रामो मे स्वहत्तं राज्यमन्ययम्‌ | [२२ ॥ 
लभतामसितापाड़ें यशः परमवाप्स्यासे । मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च । 
कअ प्रियमतहुरुओ्रेणि कुरु चास्मुखेक्षणे श 

विशुद्धभावस्य .हि दुष्टभावा दीनस्य ताञ्नाश्रुकळस्य राज) । ` 

रुसवा विचित्रं करुणं विलापं भतुनृशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥२४॥.. 

ततः स.राजा पुनरेव मूर्च्छितः मियामतुष्ठां श्रातिकूलभाषिणीम । 

समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं पते क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥२५॥ 

इतीतर राज्ञो ज्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं वसतो मनस्विनः । 

विवोध्यमानः प्रातिवोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः ॥२६।। 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोष्याकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
जि 


केकयीको, ॥१८॥ इस छूर केकयीको देखना नहीं चाहता, जिस केकयीके कारण इख समय सुभे यह 
दुःख उठाना पड़ रहा है । इतना कहकर हाथ जोड़कर पुनः केकयीकों ॥ १६ ॥ राजधम द जानने- 
वाले राजा प्रसन्न करने लगे । देवि, भद्रे, जिसने छलकपट नहॉ किया, जो दीन है ओर इस 
समय तुम्हारे चशमँ है ओर जिसकी आयु भी थोडी अवशिष्ट है ॥ २०॥ उस राजापर तुम 
प्रसन्न होओ । मैंने यह जो कुछ कद्दा है वद शत्यमें नहीं कहां है, किन्तु तुमसे कद्दा है ओर तुम 
को चाहिए कि मैंने जो कुछ कहा है उलपर उदारतासे विचार करो, यह राजा द्सरथका असिः 
प्राय है ॥ २१ ॥ बाले, तुमतो सहृदय हो, दूसरोंके दुःख-सुख समभनेवाली दो, अतः तुम सुऋपर 
प्रलन्न हो जाओ । जो राज्य मैने तुमको दिया है वह अचल राज्य रामको मिल जायं ॥ २२॥ 
अस्तितापाङ्ग ( काली पपनीवाली ) इस तरह तुम्हारी बड़ी कीति होगी, हे खुन्दरसुख ओर आंखों 
चाली, हे गुरुओणि ( शुरुका यद्दां विशाल अथे है और ओणिका झर्थ है कमरके नीचेका भाग ) 
मेरा, रामका, प्रजाका, वसिष्ठ आदि गुरुओंका तथा भरतका यही प्रिय है ओर तुम यह करो ॥२३॥ 
दुष्ट अभिप्राय रखनेवाली ओर झूठी केकयीने छुलकपट-रहित दीन तथा अत्यन्त विलाप करनेसे 
लाल, आंसूसे भरी आंखोंबाले पतिका अदुसुत ओर दयनीय विलाप सुनकर भी उनके वचनका 
पालन नहीँ किया ॥ २४ ॥ केकयी अब भी प्रसन्त न हुई, बह प्रतिक्षण बोलती ही रही, रामचन्द्र 
को वन सेजनेकी जिद्द उसने नहीं छोड़ी, इससे वे मूच्छित होकर, चेष्टारहित होकर पृथिवीपर 
गिर पड़े ॥ २५॥ इस प्रकार मनस्वी, पर इस समय दुःखी राजा द्खरथने उस भयानक रातको 
सांस लेते इप बड़े दुःखसे बिताया । प्रातःकाल राजाको जगानेके लिए गान-वाद्य जब होने लगा | 


उसे रोक दिया ॥ २६॥ ; ना [ 
राजे आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका तेरहवां सगे समाप्त ॥ १३ ॥ 


— orto 
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वाल्मीकीय-रामायणे ॒ ' ९६ 


चतुदंशः सर्गः १४ 
पुत्रशोकादितं पापा विसंज्ञं पतितं भ्चवि। विचेष्टमानमुत्मेक्य ऐक्ष्वाकमिदमन्रवीत ॥ २॥ 
पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम्‌ । शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमईसिं ॥ २ ॥ 
आहुः सत्यं हि परमं धर्म धमैविदो जनाः । सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्म प्रतिचोदितः ॥ ३॥ 
संश्रुत्य शैब्यः स्येनाय स्तां तनुं जगतीपतिः । प्रदाय पाणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ || ४॥ 
तथा झाकस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे । याचमाने सके नेत्रे उद्धत्याविमना ददौ ॥ ५॥ 
सरितां तु पातिः स्वस्यां मर्यादां सत्यमन्वितः । सत्यानुरोधात्समये वेलां स्तां नातिवर्तते ॥ ६ ॥ 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः । सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनाबाप्यते परम्‌ ॥ ७॥ 
ह या समनुवतेस्व यादे धर्मे धरता माते! । स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यास सत्तम॥ ८॥ 
j मम चेवाभिचोदनात्‌ । प्रत्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां त्रवीम्यहस्‌॥ ९ ॥ 
समयं च ममायेम यादे स्वं. न करिष्यसि । अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ । ९० 
एवं अचोदितो राजा केकेस्या निर्वेशङ्कया । नाशकत्पाशमुन्मोक्तुं बलिरिनदरकृतं यथा ॥११॥। 
उद्रान्तहृदयश्चापे विवर्णवदनोऽभवत्‌ । स धुर्यो वै परिस्पन्दन्युगचक्रान्तरं यथा ॥१२॥ 


पुत्र-शोकसे दुःखी राजा दशरथ बेहोश होकर जमीनपर पड़े थे, वे छुटपटा रहे थे, राजा- 
- को इस अवस्थामे देखकर पापिन केकयी बोली ॥ १॥ दो वर देनेकी प्रतिक्षा की और इस समय 
दुःखी होकर आप प्थिवीपर पड़े हुए हैं, क्या आप इसे पाप समक रहे हैं ? आपको चाहिए कि 
सत्यकी मर्यादा पालन करनेके लिए आप स्थिर रहे ॥ २॥ धर्म-रहस्य जाननेचाले मनुष्य सत्य- 
कोही ओष्ठ घ्म कहते हैं और उसी सत्यरूप घर्मके पालनके लिए ही मैं आपसे आग्रइ कर रही 
हैं ॥ ३॥ राजा शिचिने अपना शरीर श्येन पक्षीको देनेकी प्रतिक्षा की और उन राजाने शरीर देकर 
उत्तम गेति पायी ॥ ४॥ इसी प्रकार तेजस्वी अलर्कने वेदपारग त्राह्मणको अपने दोनों नेत्र देनेको 
प्रतिज्ञा को, क्योंकि उसने उनके नेत्र मांगे थे। राजाने प्रसन्नता पूचक उसको अपने नेत्र दे दिये 
॥ ५॥ ससुदको मर्यादा भी सत्यही है, अतएव सत्यके अलुरोधसे घ अपनी तीर भामका थोड़ा 
` भी अतिक्रम नहीं करता ॥ ६॥ एकपद ऊकार रूप ब्रह्म सत्य है, सत्यमे द्दी धर्म वर्तमान रहता 
दै, ये अक्षय वेद सत्यही हैं और सत्यसे दी ब्रह्म-स्वरूप परभ पद्‌ प्राप्त होता हे॥७॥ यदि 
तुझारा धर्मेमे विश्वास है तो तुम सत्यका पालन करो, जो चर तुमने दिया है उसे कार्यरूपे 
परिणत करो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ वर देनेवाले हो ॥ ८ ॥ घर्मकी बुद्धिके लिए तथा मेरे कहनेसे 
तुम पुत्र रामचन्द्रको चन भेजो, यह बात मैं तीन बार करती हूँ अर्थात्‌ इसमें किसी प्रकारके 
परिवतेनको आशा मत रखो ॥ ६॥ हे आर्य, यदि तुम इस प्रतिश्षाका पालन न करोगे और 
इस प्रकार मेरा त्याग करोगे तो तुम्हारे सामने ही में प्राण छोड़े दूंगी ॥ १० ॥ निविशक्ष होकर 
केकयीने जब राजासे ऐसी प्रार्थना की, तब थे सत्यपाशके बन्धनसे अपनेको अलग नहीं 
कर सके, जिस प्रकार घलि इन्द्रके पाशसे अपनेको अलग न कर सका था ॥ ११ ॥ राजाका 


क र डद्य व्याङल दोगया, मुंह सूख गया, दो पहियोंके बोचमें घूमनेवाले छुरेके समान उनकी दशा हो. 
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५७ ४ अयोध्याकाण्डम्‌ 


विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यञ्रिव भूमिपः । कच्छाद्वर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमन्रवीत्‌॥१२। 
यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरण्नौ पापे मया धृतः । संत्यजामि -स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया ॥१४॥ 

` प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्राते। अभिषेकाय हि जनस्त्वरयिष्यति मां घुवम ॥१९॥ 
राम्राभिपेकंस मारैस्तदर्थसुपकलिपितैः । रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सालेलाक्रियाम ॥९.८॥ 

सपुत्रया त्वया. नैव कर्तव्या सालिलक्रिया । च्याइन्तास्यशुभाचारे यादि रामाभिषेचनम्‌ ॥९७॥ 


न शक्तोऽद्यास्म्यह दष्टं दृष्टा पूर्व तथासुखम्‌ । हृतहर्ष तथानन्दं पुनजैनमवाडूमुखम १८ 


तां तथा ब्रवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । प्रभाता शबेरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिंनी ।॥१९।। 


ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिव पुनः । उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूच्छिता ॥२०॥। 


किमिदं भाषसे राजन्वाक्यं गररुजोपमम्‌ । आनाययितुमाकष्टं पुत्रं राममिहाईसि ॥२२॥ 
` स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम्‌ । निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यासे।२२।। 
स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन इयोत्तमः ।राजा प्रचोदितोऽभीक्षणं कैकेय्या वाक्यमन्रबीव।२२। 
धर्भवन्येन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना । ज्येष्ठं पुत्रं भियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिक ॥२४॥ 
ततः प्रभातां रजनीमादितं च दिवाकरे । पण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्त च समागतं ॥२०॥ 


जय 
' गयी ॥ १२ ॥ राजाकी आँखे' विकल होगयीं, उनकी देखनेकी शक्ति जाती रद्दी; उन्होंने घयसे 
अपनेको किसी तरह सम्भाला और वे केकयीसे बोले ॥ १३ ॥ पापिन, विधिवत स्थापित अग्निके 
समीप मन्त्रोसे शुद्ध जो मैंने तुम्हारा पाणिग्रहण किया था उसका मैं त्योग करता हैँ और न द्वारा 
उत्पन्न पुञ्रका तथा तुम्हारा भी त्याग करता हँ ॥ १७॥ रात बीत गयी, सूर्योदय हो रहा है 
लोग मुझे अभिषेकके लिए शीघ्रता करनेको कहेंगे ॥ १५॥ बुरा चाहनेचाली यदि रामचन्द्रके 
असिषेकर्मे तुमने विघ्नकिया तो रामचन्द्रके अभिषेके लिए जो सामग्रियां एकत्र को ल ह 
उन्हीं सामप्रियोंसे रामचन्द्र झुझे जल देगे अर्थात्‌ मरनेके बाद को क्रिया करेंगे, अ 
बेटे के साथ तूं मेरा श्राद्ध आदि न कराना ॥ १६॥ १७॥ मैंने रामचन्द्रका प्रसन्न मुख ल देखा 
हे, अब आज उन्हीं रामचन्द्रका उदास निष्प्रभ शोर नीचे किया इआं मुख में कैसे देख 
सकूंगा ॥ १८॥ महात्मा राजा दशरथ इस तरद्द बोलते रहे ओर चन्द्रमा तथा नक्षत्रोकी 
माळा धारण करनेवाली पवित्र रात भी समाप्त हो ययो ॥ १६ ॥ बुरे अभिप्राय रखनेवाली ओर 
. क्रोधसे दीत केकयी राजासे पुनः कठोर वाक्य बोली, चहद इस कलामे प्रवीण थी ॥ २० ॥ राजन, 
`` ज्ञहर ओर वर्छीके समान दुःख देनेवाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे दो । प्रसन्नता पूर्वक तुमको 


यहां रामचन्द्रको बुलवाना चाहिए ॥ २१॥ मेरे 'पुत्रका राज्याभिषेक करके, रामचन्द्रको चनमे ` 


मुझे शत्रुहोन बनाकर तुम कृतकृत्य हो सकोगे, सुखी हो सकोगे ॥ २२ ॥ तीच कोड़े 
गोटा घोड क समान राजा ककमी बारबार प्रार्थना करनेपर बोले ॥ २३॥ में धर्म 
पाशसे वंधा हुआ हूं अर्थात्‌ तुमने मुझे धमंपाशमे बांध लियाहै, मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी 
है। ज्येष्ठ पुत्र धाम्मिक ओर प्रिय रामचन्द्रको में देखना चाहता छ ॥ २४॥ तद्न्तर रात 
बीतगयी, सुर्योदय दोगया, शुभ नक्षत्र योग ओर मुहतें भी आगया, यह देखकर ॥ २४॥ 
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चाल्मीकीय-रामायणे ष्ट 


वासेष्ठी गुणसंपन्नः शिष्ये! परिटतस्तथा । उपग्रह्माशु संभारान्माविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥२६॥ 
सिक्तसंमार्जितपथां  पताकोत्तमभाषेताम । संहृष्ठमनुजोपेतां सम॒द्धावेपणापणाम्‌ ॥२७॥ 
महोत्सवसमायुक्तां राघवार्थे समुत्सुकाम । चन्दनागुरुधूपेश्व सर्वतः परिधूपिताम ॥२८॥ 
तां पुरी समतिक्रम्य पुरंदरपुरोपमाम । ददर्शान्तःपुरं श्रीमान्नानाध्वजगणायुतम ।॥२९॥ 
पौरजानपदाकीण ब्राह्मणेरुपशोभितम्‌ । यश्टिमद्धि! .सुसंपूर्ण सदश्वैः परमाचिते! ।३०॥ 
तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तँ जनम । वासिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिराहतः ॥३१॥ 
स त्वपश्यद्विनिष्क्रान्त सुमन्त्रं नाम साराथैम । द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम ॥३२॥ 
तमुवाच महातंजाः सूतपुत्रं विशारदम्‌ । वासष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मीमिहागतम्‌ ॥३३॥ 
इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काथनाः । औदुम्वरं भद्रपीठमभिपेकार्थमाहृतम ॥३४॥ 
सर्ववीजानि गन्धाश्च रन्नाने विविधाने च । क्षौद्रं दाधे घृत लाजा दभाः सुमनसः पयः ॥३५॥ 
अष्टा च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः। चतुरश्वो रथः श्रीमानिश्िशो धनुरुत्तमम्‌ ॥३६॥ 
वाहनं नरसंयुक्त छत्रं च शारीसंनिभम्‌ । श्वेते च वाळच्यजने शङ्गारं च हिरण्मयम्‌ ॥ ३७) 
हमदामापनद्धश् ककुझान्याप्डुरो हृषः। केसरी च चतुर्दटी हरिश्रेष्ठ महावलू} ॥३८॥ 
ययक ड ज ड सब सामग्री लेकर शिष्योंके साथ नगर प्रवेश किया 
नगरके रास्तेमे जलका छिड़काव की गयी थी. 
ww ए किया गया था ओर बुहारी की गयी थी, अच्छी- 
उरशाभित था, वहांके मनुष्य बड़ेद्दी प्रसन्न थे, बाजारकी | 
ओर बाजार: खूब सजे हुए थे व BT धा तया 
लिए क डर ॥ २७॥ वह नगर महोत्सवमय होरहा था, वहाँके लोग रामचन्द्रके 
लिए उत्सुक हो रहे थे, चन्दन, अगुरु ओर धूपसे समस्त नगर सुगन्धित हो : 
पा व समान सर दस न ये त होरहा था ॥२८॥ इन्द्रकी 
अरा लगी हु र स नगराम जाकर वसिष्ठजीने राजाके महल देखे, जिनके चारो ओर कई 
| इर था ॥ २९॥ बहा नगरवासी तथा राज्यके लोग भरे हुऐ थे, द्रडधारो 


ब्राह्मण भी अपने आगमनसे उस स्थानको 
सुशोभित कर रहे थे ओर सजे | भरे. 
थे॥ ३० ॥ मृषि वशिष्ठ बड़ी प्रसन्नतासे राज़महलके भीतर गये, के le जह यो 
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५९ _ अयोध्याकाण्डम्‌ ः 


सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः । सर्वे वार्द्त्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालंकृताः स्रियः ॥२९॥ 
आचार्यी ब्राह्मणा गाबः पुण्याश्च मृगपक्षिणः । पौरजानपदश्रेष्ठा नेगमाश्च गणेः सह ॥४०॥ 
एते चान्ये च वहवः प्रीयमाणाः मियंबदाः । आभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः ॥४९॥ 
त्वरयस््र महाराजं यथा समुदितेऽहाने। पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥४२॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महावलः । स्तुवन्त्रपतिशादूलं प्राविवेश निवेशनम्‌ ।४२॥ 
तं तु पूर्वोदितं दद्धं द्वारस्था राजसंमताः। न शेकुरभिसरोद्धुं राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ॥॥४४॥ 
स॒ समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजज्ञिवान्‌। वागभिः परमतुष्टामराभिष्ठोतुं प्रचक्रमे. ॥४५॥ 
ततः सूतो यथापूर्वं पार्थिवस्य निवेशने । सुमन्त्रः माञ्जालिभूत्वा तुष्टाव जगतीपातिम्र ॥४९॥ 
यथा नन्दाते तेजस्वी सागरो भास्करोदये । प्रीतः प्रीतन मनसा तथा नन्दय नस्ततः ॥४७॥ 
इन्द्रमस्यां तु वेलायामाभितुष्ठाव मातालिः । सोऽजयद्दानवान्सर्वास्तथा त्वां वोधयास्यहम|। ४८) 
वेदाः सहाङ्गा विद्याश्च यथा ह्यात्मभूव प्रभुम्‌। ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां वोधयाम्यहस्‌ ॥॥४९॥ 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथाभूतधरां शुभाम्‌ । वोधयत्यद्य प्राथिवी तथा त्वां वोधयाम्यहम्‌ ॥५०॥ 
उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकोतुकमङ्गलः । विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥५९॥ 


चार दाँतवाला सिंह, उत्तम बलवान घोडा, ॥३८॥ सिंद्दासन, व्यांचचमं, लकड़ी, अग्नि खव प्रकार- 
का बाजा, वेश्याएँ तथा शटङ्ञार की इई स्त्रियां, ॥ ३६ ॥ आचार्य, ब्राह्मण, गो, ओर पवित्र पशुपतक्षी, 
प्रजाके प्रतिनिधि, अपने दलके साथ बनिए, ॥४०॥ ये तथा ओर भी रामचन्द्रके अभिषेकसे प्रसन्न 
होकर आये हैं ओर राजाओंके साथ खड़े हैं, ये सभी प्रिय बोलनेचाले हैं, अर्थात्‌ रामचन्द्रकी 
मङ्ल-कामना करनेवाले है ॥ ४१ ॥ महाराजसे शीघ्रता करनेके लिप कहो जिससे सूर्योदय इोतेदी 
पुष्प नचत्रमें रामचन्द्रका राज्याभिषेक होजाय ॥ ४२॥ वसिष्ठजी कें ये बचन सुनकर महाबली 
सूतपुत्र सुमन्त्र राजश्रेष्ठ द्खरथकी स्तुति करते इप मददलमे गये ॥ ४३ ॥ सुमन्त्रको द्वारपालने 
रोका नहीं, क्योंकि उन्हे पहलेह्दीसे राजाकी आज्ञा थी कि इस वृद्धको न रोकना । वे द्वारपांल 
राजाकी आशज्ञा.माननेवाले तथो उनका प्रिय करनेवाले थे ॥ ४४ ॥ सुमन्त्र राजाके समीप गये, पर 
उन्हे राजाको वतमान अवस्थाका ज्ञान नहीं हुआ, अतएव प्रसन्नता प्रकर करनेवाली वाणीके दारा 
उन्होंने राजाकी स्तुति करनी प्रारम्भ की ॥ ४५॥ राजाके घरमे सारथी सुमन्त्र हाथ जोड़कर 
पहलेके समान राजाकी स्तुति करनेलगे ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार सूर्यके उद्य द्वोनेपर समुद्र आनन्दित 
होता है उसी प्रकार प्रसन्न होकर प्रसन्न मनसे आप हमलोगोंको आनस्दित करे ॥ ४७॥ 
मातलिने इली समयमे ( प्रातःकालमे ) इन्द्रकी स्तुति की थी, ओर उठकर इन्द्रने दानवोंको 
जीता था, में आपको उसी प्रकार जगा रहा हुँ ॥ ४८॥ अज्ञोके सहित बेद्तथां अन्य विद्याए 
आत्मयोनि प्रभुब्रह्माको जगाती हैं उसी प्रकार में. भी आपको जगा रहां हूँ ॥ ७६ ॥ जिस प्रकार 
सूर्य चन्द्रमाके साथ होकर प्रणियोंके धारण करनेवाली इस पृथ्वीको आज भो जगाते हैँ, उसी 
प्रकार में भी आपको जगा रहा हुँ ॥ ५०॥ महाराज ! उठिप जिस प्रकार सूर्य मेरुसे उठता है। 
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उदतिष्ठत रामस्य समग्नमभिषेचनम्‌। पौरजानपदाश्चापि नेगमश्च कृताज्ञालेः ॥५२॥ 
अये वसिष्ठो भगवान्त्राह्मणेः सह तिष्ठति । क्षिममाज्ञाप्यतां राजन्राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥५३॥ 
यथा ह्यपालाः पशवों यथा सेना ह्लनायका । यथा चन्द्र॑ विना राजियेथा गावो टषम्‌।।५४। 
एवं हि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते । एवं तस्य वचः श्रत्वा सान्त्वपूवमिवार्यवत्‌ ॥५५॥ 
अभ्यकीयत शोकेन भय एवं महीपतिः । ततस्तु राजा तं सूतं सब्हषः सुतं माते ॥५६॥ 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुद्रीक्ष्यावाच धार्मिक! । वाक्यैस्तु खळ मर्माणि मम भ्रूयो निङ्ृन्तसि ॥५७॥ 
सुमन्त्र; करुणं श्रत्वा दष्ट्वा दीनं च पार्थिवम । भग्रहीता्ञालेः किंचित्तस्मादेशादपाक्रमत ॥५4॥ 
यदा वक्त स्वयं दन्‍यान्न शशाक महीपतिः । तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा केकेयी भत्युबाच ह ॥५९॥ 
घुमन्त राजा रजनीं रामहपसमुत्सुकः । प्रजागरंपरिश्रान्तो निद्राबशसुपागतः ॥६०॥ 
तच्छ त्वारेत सूत राजपुत्रं यशास्विनम । राममानय भ्र ते नात्र कार्या विचारणा ॥६९॥ | 
अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि ।तच्छूतवा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्तरिणमन्रवीत्‌॥६२॥ 
सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीधमानय सुन्दरम्‌ । स मन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च ॥६२॥ 
निर्जगामच स प्रीत्यात्वरितो राजशासनात । सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ६४ 


उत्सवके योग्य बस्रझ्ादि धारणकर शरीरको भ्रलंकत कीजिए ॥ ५१॥ रामचन्द्रेके “झभिषेकको 
सव सामग्रियां तयार हैं, पुरवासी प्रजा ओर वणिक्‌ आदि समुदाय आया हुआ दै ॥४२॥ भगवान्‌ 
वसिष्ठ भी ब्राह्मणोंके सांथ तयार हैं, अब आप रामचन्द्रके अभिषेककी शीघ्र आज्ञा द्‌ ॥५३॥ विना 
र पालकके पशुओंका, विना सेनापतिके सेनाकी, चन्द्रमाके बिना रात्रिक ओर बिना सांडके गोओं- 
>. की जो दशा होती है ॥ ५९॥ वही दशा राजाके बिना राज्यको भी हो जाती है । सुमन्त्र 
: के अर्थवोन ओर कोमल ऐसे वचन सुनकर ॥ ५५ ॥ राजा पुनः शोकसे व्याकुल हुए, पुत्रके राज्या- 
भिषेकके सम्बन्धसे जो उनकी प्रसन्नता थी बह नष्ट हो चुकी थी । वे जुमन्त्रसे बोले ॥५६॥ घामिक 
राजाकी आंखे शोकसे लाल हो गयीं थी, वे खुमन्त्रकी ओर देखकर बोले--इन वचनोंसे तुम मेरे 
| हृदयको क्यों छेद रहे हो ॥५७॥ सुमन्त्र राजाके ऐसे दयनीय वचन सुनकर तथा उनको नितान्त दुःखी 
Fs देखकर हाथ जोड़ेही बहासे थोड़ी दूर इट आये ॥५८॥ जब राजा अधिक दुःख द्दोनेकें कारण चोल 


न सके, तब अपनी कार्य सिद्धिके लिए बोलनेमे चतुर केकयो सुमन्त्रसे बोलो ॥५8॥ सुमन्त्र, राम- ` | 


प चन्द्रके अभिषेकको परसन्नतामे राजा समची रात जागते रहे, इस जारणसे वे थक गये हैं ओर 
£ इस समय सो रदे है ॥ ६० ॥ इस कारण सूत, शीघ्र जाओ, यशस्वी राजपुत्र रामचन्द्रको यहां ले 
F आओ, इस वातमे विचार मत करो ॥ ६१ ॥ खुमन्त्रने कहा, मद्दारानी, विना राजाकी आशज्ञाके में . 


कैसे जाऊ ? मंत्रीकी यहद बात सुनकर राजा उससे बोले ॥ ६२ ॥ सुमन्त्र, में सुन्दर रामचन्द्रको 
देखना चाहता हूँ, शीघ्र तुम उन्हे ले आश । राजा दशरथ इस समय रामञन्ट्रके दंशेनसे अपनी 

+ 24 भलाई समरते थे, इसीसे चे मनद्दी मन प्रसन्न शुए ॥ ६३॥ राजाकी आक्षाखे सुमन्त्र शीप्रही 
______ राज़मइलसे निकले | केकयीने सुमन्त्रको रामचन्द्रके यहां जानेमें शीक्ता कंरनेके लिए कहा था 
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व्यक्तं रामाभिषेकार्थ इहायास्याते धर्मराट्‌ । इति सूतो मतिं कृत्वा दर्षेण महता पुनः ६५ 
निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिइक्षया। सागरहदसंकाञञात्सुमन्त्रोऽन्तःपुराच्छभात।६६।। 
ततः पुरस्तात्सहसा विनिःरूतो मशीपतेद्वोरगतान्विलोकयन्‌ । 

ददी पौरान्विविधान्महाधनानुपस्थितान्द्रारमुपेत्य विष्ठितान्‌ ।।६७॥। 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकारडे चतुद्शः सर्गः ॥ १४ ॥ 
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ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । उपतस्थुरुपस्थानं सह राजपुरोहिताः ॥ ९॥ 
अमात्या बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । राघवस्याभेषेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगताः ॥२॥ 
उदिते विमळे सूर्य पुष्ये चाभ्यागतेऽहाने । लग्ने कर्कटके मासे जन्म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ 
आभिषिकाय रामस्य द्विजेन््रैर्पकाश्पितम्‌ । काञ्चना जलकुंभाश्च अद्र्पीठं स्वलंकृतम्‌ ॥ ४॥ 
रथश्च सम्यगास्तीणो भास्वता व्याप्रचमणा । गङ्गायमुनयोः प॒ण्यात्सगमादाहृत जलम ॥ « ॥ 
याश्चान्याः सरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि च) प्रागबहाश्रोध्वेवाहाश्च तियग्वाहाश्र क्षीरिण॥ ६॥ 
ताभ्यश्चैवाहृत तोय समुटरेभ्यश्च सवशः । क्षौ दधि घृतं लाजा दभाः सुमनसः पयः॥ ७॥ 
इससे उनके भनमे चिन्ता हुई ॥ ६४ ॥ खुमन्त्रने सोचा अवश्यही रामाभिषेककी तयारी आदिमे 
ळगे रहनेके कोरण धर्मराज राजा द्सरथ थक गये हैं । यह सोचकर पुनः बड़ी प्रलन्नतासे ॥६४॥ 
महातेजस्वी सुमन्त्र समुद्रके मध्यप्रती तालावके समाम राजमहलसे रामचन्द्रको देखनेके लिए 
निकले ॥ ६६॥ खुमन्जने राजमद्दलसे निकलकर आगे राजमहलके द्वारपालोंको देखा, पुनः उन्होंने 
बड़े-बड़े धनी पुरवाखियोंको राजाके द्वारपर आये हुए देखा ॥ ६७ ॥' | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोदहवाँ सर्गे समाप्त ॥ १४ ॥ 
_----------->-२>४६8४-------- 

_ उस रातको विताकर, वे येद्पारग ब्राह्मण राजपुरोहितोंके साथ राजाके द्वारपर उपस्थित 
हुए ॥ १॥ दीवान, सेनापति, वणिक-ससुदायके प्रतिनिधि ये सब प्रखन्नतापूवक रामचन्द्रके 
अभिषेकके लिए राजद्वारपर उपस्थित हुए ॥ २॥ सूर्योदय होनेपर दिनमे पुष्पनक्षत्रमे रामके 
जग्मकालस्थ कर्कट लग्नके आनेपर राज्याभिषेक होगा ॥ ३ ॥ रामचन्द्रके अभिषेकके लिए 
ब्राह्मयोंने सब सामग्रियां एकत्र करली हैं, जलपूर्ण सोनेके घड़े लाये गये हैं, भद्रंपीउ (मज्ञल चिन्ह 
से चिन्हित ) भी लाया गया है ॥ ४ ॥ रथपर चमकीला व्याघूचमं बिछा दिया गया है, गज्ञा- 
जमुनाके पवित्र संगमसे जळ लाया गया है॥५॥ ओर भी जो पवित्र नदियां जो पूर्वको ओर 
बद्दती है, ऊंचे बहती हैं, उत्तर-द्क्खिन की ओर बहती हैं, जो हृद्‌ हैं, कूएँ दे, तालाब हैं ॥६॥ 
डन सबसे जल लाया गया है, सब समुद्रोंसे भी जल लायो गया है । मधु, दही, घी, लावा, कुश, 
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अश च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः । सजलाः क्षीरिभिश्छन्ना घटाः काश्चनराजताः|। ८ ॥ 
पञ्चोत्पल्युता भान्ति पूर्णाः परसवारिणा। चन्द्रांशविकचभख्ये पाण्डुरं रत्नभ्नूषेतम ॥९॥ 
सज्जे तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमम्‌ । चन्द्रमण्डलसकाशमातपत्र च पाण्डुरम्‌ ॥१०॥ 
सज्जे दतिकरं श्रीमदभिषकपुरःसरम्‌ । पाण्डुर रप; सज्ज पाण्डुराशवश्च सस्थितः ॥११॥ 
वादित्राणि च सर्वाणि बन्दिनश्व तथापरे । इक्ष्वाकूणा यथा राज्ये संञ्चियेताभिषेचनम्‌ ॥१२॥। 
तथाजातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम्‌। ते राजवचनाततत्र समवेता महीपतिम ॥।९३॥। 
अपश्यन्तोऽब्रुबन्के नु राज्ञो नः प्रतिबेदयेव्‌ । न पश्यामश्च राजानसुदितश्च [दवाकर* ॥९४॥ 
यौवराज्याभिषेकश्व सज्जा रामस्यः धीमतः । इत तेषु ब्रुवाणेषु सवोस्तांश्र महीपतीन्‌ ॥९५॥ 
अब्रवीत्तानेद वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्कृतः । रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहमो।१६। 
लया राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः । अयं एच्छामि वचनात्सुखमायुष्मतामहय ॥१७॥ 
राज) संप्रतिबुद्धस्य चानागमनकारणम्‌ । इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणाबित्‌ ॥९८॥ 
सदा सक्तं च तद्वेश्म सुमन्त्रः प्रविवेश ह। तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशांपतेः ॥१९॥ 
` शयनीये नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत । सोऽत्यासाद्य तु तद्वेश्म तिरस्करणिमन्तरा ॥२०॥ 
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फूल आर दूध लाये गये हैं ॥७॥ छुन्दरी आठ कन्याएं, थो, सोने ओर चांदीके घड़े जो दूधवाले 

_ वृक्षोके पत्तोंसे ढेँकेहुए हैं, ॥ ८॥ चे घड़े पद्म ओर उत्पल ( पद्म ओर उत्पल दोनों कमलद्दीको 
.. कहते हैं, पर यहाँ दोनों साथ कहे गये है इससे उत्पलका अर्थ कमल भेद समझना चाहिए ) से 
युक्त हें ओर जलसे भरे हुए हैं, अतएव बड़े सुन्दर मालुम पडते हें! चन्द्रमाको किरणांके समान 
बसको दीसि फैल रही है, जो श्वेत वणंका है, जिसमे रज्ञ जड़े हुए हें ॥६॥ वसा रामचन्द्रके लिए पंखा 
ओर दो चँचर.तयार हैं । चन्द्रमण्डलके समान छुत्र भी ॥१०॥ तयार है जो दयुतिमान है, सूल्यवान 
है ओर अभिषेक की सामग्रियोंमें सबसे प्रधान है । श्वेत बैल ओर श्वेत घोड़ा भी तयार रखा 
हुआ है ॥ १२ ॥ सव प्रकारके बाजे तथा गुणगान करनेवाले बन्दी आये हुए हें । इच्साकु- 
चंशमे अभिषेकके लिप जैसी सामग्रियां एकत्र को जाती है ॥ १२॥ उसी प्रकारकी, राजपुत्रके 
श्रमिषेककी, सामग्री लेकर राजाकी आश्ञासे ये राजा आये है ॥ १३ ॥ राजा द्खरथको न देखकर 
वे कहते हें कि कोन हम लोगोंके आनेकी खबर राजाको देगा | मलोग यहां राजाको नहीं देख 
रहे हैं, सूर्योदय भी दोगया ॥ १४ ॥ बुद्धिमान रामचन्द्रके अभिषेककी सब सामग्रियाँ तैयार हैं, 

` इस प्रकार कहते हुए उन सव राजाओंसे ॥१५॥ राजाके द्वारा सम्मानित सुमन्त्रने उन राजाओंसे 
कहा, राजांकी आश्षासे रामचन्द्रको लानेके लिए में शीधरतापूवंक जा रहा हुँ ॥ १६॥ आप लोग 
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_____ राजाके, विशेषकर रामचन्द्रके, पूज्य है । आयुष्मान्‌ आप लोगोंकी आज्ञासे में ॥ १७ ॥ जागे हुए 
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2 से उनके यहां न आनेका कारण पूछता हूँ, ऐसा कहकर पुराणवित्‌ (सुत) राजमद्दलके द्वारपर 
 अए॥१८॥ सुमन्त्रका राजभवनमें ET प्रवेश था, वे राजभवनमे चले गये ओर वहां 
हि... oles द स भी ; > | वशको ० स्ठ्ति ते करने लगे ॥| | RN, सन्त ion. -साजाके सोनेवाले घरमे गये, वे 
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आशीर्मिगुणयुक्तामेरभितुष्टाव राघवम्‌ । सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिववेश्रवणावापे ॥२२॥। 
वरुणश्राग्निरिन्द्ररच विजये प्रदिशन्तु ते । गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धथस्व॒राजशाईल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ । ब्राह्मणा बलमुख्याश्व नेगमाइचागतास्त्विह ॥२३॥ 
दशन तेऽभिकाङ्क्षन्ते प्रतिबुद्धयस्व राघव । स्तुवन्तं तं.तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोबिद्‌स्‌ ॥२४॥ 
्रतिबुद्धय ततो राजा इदं वचनमत्रवीत । राममानय सूतेति यदस्यभिहितोऽनया॥२५॥ 
किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिबाहतते। न चेव संप्रसुप्तोडहमानयहाशु राघवम्‌ ॥३६ 
इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वद्षात्पुनः । स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तस्‌ ॥२७॥ 
निजगाम नृपावासान्मन्यमानः मियं महत । प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजशोभितस्‌ ॥२८॥ 
हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्‌ । स सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः ॥२९॥ 
अभिषेचनसेयुक्ताः सलोकस्य हृष्टवत । ततो ददश रुचिरे कैलाससदशप्रभम ॥३ ०॥| 
रामवेदम सुमन्त्रस्तु  शक्रवेश्मसमप्रभम । महाकपार्टपिहिति वितर्दिशतशोभितम्‌ ॥२१॥ 


का्चनम्रतिंमेकाग्रं . मार्णोबिद्रुमतारणम्‌ । शारदाञ्रघनमस्यं दीस मेरुगुहासमम ॥३२॥ - 


माणिमितैरमाल्यानां सुमहाद्विरळंकृतम । मुक्तामाणिभिराकीर्ण चन्दनागुरुभूषितम ॥३३॥ 
गन्धान्मनोज्ञान्विसुजदाटुरं शिखरे यया। सारसैश्च मयूरेश्च बिनदद्विविराजितस्‌ ॥र४॥ 


पास तक चले गये, बीचमें चिक रद्द गयी ॥२०॥ चे मङ्गलमय आशोवचां दोसे द्शरथकी स्तुतिं करने 
लगे । काकुत्स्थ, चन्द्रमा, सूर्य, शिव, कुवेर, ॥ २१॥ वरुण, अझि ओर इन्द्र आपको विजय दे । 
भगवती रात्रि व्यतीत हुई, कल्याणमय दिन हुआ ॥ २२ ॥ राजश्रेष्ठ उठिप, ब्राह्मण सेनापति ओर 
चणिक्‌-समाजके प्रतिनिधि आये. हे, अब आगेका अभिषेक सम्वन्धी काम कीजिए ॥ २३ ॥ ये सब 
लोग आपका दर्शन चाहते हैं, अब आप उठे । राज्यकी भीतरी बात जाननेवाले सारयि सुमन्त्रको 
स्तुति सुनकर ॥ २४ ॥ राजा उठे ओर उससे बोले-इसने तो तुम्हे रामचन्द्रको लानेके लिए कद्दा 
था ॥ २५ ॥ क्या कारण है कि मेरी आज्ञा इस तरह डठांयो जातो है, में सोया'इआ नहीं इं, शीघ्र 
रामचन्द्रको यहां ले आयो ॥ २६॥ इख प्रकार राजा द्सरथने सुमन्त्रको पुनः आज्ञा दी ।. राजाके 
वचंन सुनकर और सिरसे उन्हें प्रणाम करके ॥ २७॥ राजाके महलसे प्रसन्न होते हुए खुमन्त्र 
निकले और घ्वजा-पताकासे शोभित सड़कपर आये ॥ २८॥ दृष्ट थोर प्रसन्न सुमन्त्र सबको 
देखते हुए शीघ्रतापूर्वक चले, उन्होंने वहां रामके सम्बन्धको अनेक कथाएँ जुनों ॥ २६ ॥ जो 
रामचन्द्रके अभिषेकसे सम्बन्ध रखनेवांली थां ओर हृष्ट मलुष्योंके द्वारा कही गयी थो । तदनन्तर 
उन्होंने कैलासके समान ऊँचा ओर खुन्द्र ॥ ३० ॥ ओर इन्द्रके घरके समान मनोहर रामचन्द्रका 
घर देखा। उसमे बड़े-बड़े किवाड़ लगे थे, सैकड़ों वेद्काएँ बनी हुई थां पौ ॥ ३१॥ सववत्र 
सोनेकी तस्वीरे जड़ी हुई थो, मणि और मूँगॅका तोरण लगा हुआ था, शरद्के मेघके समान स्वच्छ 
मेरुकी गुहाके समान ॥ ३२॥ सोनेकी मालाओंसे जनमे जगह-जगह बड़े-बड़े मणि लगे हुए थे 
अलळुत, मोतियोंसे.भरा हुओ, चन्दन ओर अगशुरुसे शोभित ॥ ३३॥ ददु र (मलय पर्वेतके समोप- 
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सुङ्गतह्ामृगाकीण सूत्कीर्ग भक्तिभिस्तथा। मनश्चश्षश्च भूतानामाददत्तिम्मतेजसा ॥३५॥ 
चन्द्रभास्करसकाश कुबेरभवनापमम्‌ । महेन्द्रधामग्रातिमं नानापािसमाकुलम्‌ ।।२६।। 
मेसुशङ्गसमं सूतो रामवेश्म ददश ह। उपस्थितेः समाकीर्णं . जनेरञ्ञलिकारिभेः ॥३७॥ 
उपादाय समाकान्तेस्तदा जानपदेजनेः । रामाभिषेकसुमुखेरुन्मुखैः समलंकृतम्‌ ॥३८॥ 
महामेधसमप्रख्यमुदग्र सुविराजितम्‌ । नानारत्नसमाकीर्ण कुब्जकेरापे चाहतम ॥३९॥ 

स वाजियुक्तेन रथेन साराथेः समाकुळं राजकुलं विराजयन। 
वरूथिमा राजग्रह्ामिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्‌ ॥४०॥। 
ततः समासाध महाधनं महत्महृष्टटोमा स बभूव साराथिः। `. 
झोभयूरेश्च समाकुलोल्वण ग्रह बराईस्य शचीपतेरिव ॥४१॥ 
स तत्र केलासनिभाः स्वलंकृताः प्रविश्य कक्ष्या्रिदंशलयोपमाः । 
प्रियान्बरान्राममते स्थितान्बहून्व्यपोह्य शुद्धान्तमुपास्थितो रथी ॥४२॥ 
स तत्र शुश्राव च हषयुक्ता रामाभिषेकार्यकृतां जनानाम्‌ । 
'नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः सवस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः ॥४३।। ˆ 


को भूमि, जो चन्दनके लिए मशहूर है ) पवंतके शिलरके समान जिससे मनको लमानेबाली 
निकल रही दै, बोलते हुए सारख ओर मयूरों ले जो सुशोभित हे ॥ ३४ ॥ जिसको दीवारपर ओर 
खस्भोंपर उत्तम भेड़िएकी तस्वीर बनायी गयी है, जगह-जगह वेलवूरे बने हुए हैं, रामचन्द्रका 
बह घरं प्राणियोंके मन आंख दोनोंको अपने प्रखर तेजसे तप्त करता था ॥३५॥ चन्द्रमा और सुर्य- 
की किरणे उसपर प्रतिविवित दोकर दूनी दोजाती थीं, चहद कुबेरके घरके समान था ओर इन्द्रके 
भवनके समान थां, वहां अनेक पक्षी थे, ॥ ३६॥ मेरुके शिखर के समान रामचन्द्रके उस घरको 
सुमन्वने देखा । उस समय रामचन्द्रका वह घर अजलिकारी--प्रणाम करनेवालोंसे भरा थां॥३७॥ 
प्रजागण जो भेंट पर लेकर रामचन्द्रके अभिषेकोत्सवके लिए आये थे, वे बाहर ही रोक लिये गये थे 
और बे रा घरको शोभा ऊपर मुंद करके देख रहे थे, उनसे चह घर बड़ा सुन्दर मालूम 
पड़ता था ॥ ३८॥ बद्द घर महा मेघके समान बड़ाही ऊँचा था, खूब सजा हुआ था, अनेक तरह- ` 
फेरत्न उसमें लगे हुए थे, कुबड़े भी खड़े थे ( पहले राजमंहलोमे दंसीके लिए कुबडे रखे जाते 
जे थे)॥ ३६ ॥ खुमन्त्र घोड़ेके रथपर चढ़कर लोगोंकी भीड़से सकची हुई सड़कको.शोभित करते 
हि ई कोर _नगरत्रासियोके मन प्रसन्न करते हुए राजयुहकी ओर चले ॥ ४० ॥ उस ससद्धिमान 
ज्य टोर ' जाकर सारथि बहुत प्रसन्न हुए, दषेसे उन्हे. रोमाञ्च हो आया, उस घरमें पशुपत्तो, मयूर 


गज भार थे, चहाँके लोगोंकी अ माकलतासे वह घरही विशेष व्याकुलसा दीख पड़ता था, उत्तम 
नाती वस्तुओंके ह शकी सम, कर का इक घरके समान उस घरकी शोभा थी ॥ ४१ ॥ केलासके 
आर स्वयके समान मनोहर तीन खरडोंको लांघकर. तथा रामचन्द्रके अनुगत. 


मचुष्यको बीच : छोड़ 
क विक डो मे ह ( अर्थात्‌ उनसे बातचीत किये बिनाही.) 
ऊँचे ॥ ४२॥ झुमंत्रने घां अभिषेकके काम करनेवाले मञुष्योंको 
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पहेन्द्रसम्ममतिम॑ च वेद्म . रामस्य रम्यं मगपशक्षिजुष्टम । 
ददश मेरोरिव शृङ्गमुचं विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः ॥४४॥ 
~ चै) ~ ~ 
उपस्थितेरआलिकारिमिश्च सोपायनेजीनपंदेजेनेश्च । 
कोट्या पराधैशश्‍च बिमुक्तमाने! समाकुलं द्वारपदं ददश ॥४५॥ 
ततो महामेघमदीधराभं प्रभिन्नमत्यङ्कुशमत्यसह्यम्‌ । 
रामोपवाह्य . रुचिरे ददश शत्रुंजयं नागमुदग्रकायस्‌ ॥४६॥॥ 
स्वळंकृतान्साश्वरथान्सकु्ररानमात्यमुख्यांश्च ददश वछभान्‌। ` 
व्यपोह्य सूतः सहितान्समन्ततः समृद्धमन्तःपुरमाविवेश्ञ ह ॥४७॥ 
ततोऽद्रिकूटाचलमेघसंनिमं महाविमानोपमवेश्मसंयुतम्‌ । . 
अवार्यमाणः. प्रविवेश सारथिः प्रभूतरत्र॑ मकरो यथार्णवस्‌ ॥४4॥ 
इत्याषें ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकिाव्येऽयोष्याकाणडे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 
| षोडशः सगेः १६ ८5 उन 
स तदन्तःपुरद्रारं समतीत्य जनाकुलम । प्राविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद्‌ पुराणाबेत्‌ ॥ १॥ 
प्रासकार्मुकविश्रद्विर्युवभिमेष्टकुण्डलेः । अप्रमादिभिरेकाग्रे! स्वानुरक्तेराधिष्टिताम ॥ २॥ 


प्रसन्नतामयी वाणी सुनी, वे रामचन्त्रके मङ्गलके उद्देश्यसे कद्दी गयी थो ॥ ४३ ॥ रामचन्द्रका 
रमणीय घर इन्द्रके घरके समान था, वहाँ तरद्द-तरहके पशु ओर पच्ती थे, मेरुके शिखरके सवी ; 
वहु ऊँचा था । अपनी प्रभासे सुशोभित उत घरको खुमन्नने देखा ॥ ४४ ॥ झुमन्त्रने देखा कि 
राजभवनके द्वारपर प्रणाम ओर आशीर्वाद करनेवाले भैर लेकर आये हुए प्रजाजन करोड़ोंकी 
संख्यामे हैं वे अपनो सवारीसे उतरकर रामचन्द्रके द्वोरपर खड़े हैं ॥ ४५ ॥ इसके बांद 
सुमंत्रने रामचन्द्रके शज्ुंजय नामक द्ांथीको देखा, इसका शरोर बड़ाही विशाल था, वह डस पवतके 
समान था जिसके शिखरपर बड़े-बड़े मेघ हों, उसके मद चू रद्दा था, उसका अंकुश ओर अंकुशों- 
से विलक्षण था और वह चलनेमें तेज था ॥ ४६ ॥ पुनः रामचन्द्रके प्रिय प्रधान अमात्योंको सु सन्त्र- 
ने देखा, वे सजे हुए थे, तथा घोड़ा, रथ ओर द्वाथीपर सवार थे, झुमन्त्रको देखकर वे इनके पाख 
झाये, पर खुमन्त्र उनको वहीं छोड़कर भीतर राजमहदलमें चले गये॥ ७७॥ जिस प्रकार मगर 
समुद्रमे घुस जाता दै; उसका पता ही नहीं लगता, उसी प्रकार छुमन्त्र उख राजभवनमे पेठे । चहद 
राजमहल उस पवेतके समान था जिसके शिखरपर निश्चल मेघ हों, उस मदलमें अनेक महा- 
विमान घर थे ( सतमद्दले मकानको विमान कहते हैं )। खुमन्त्र बिना रोके वहाँ गये ॥ ४८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका पन्दरहवाँ सगे समाप्त ॥ १९॥ | 
“- ६०७४-९७ #८ eS | | 
मजुष्यांसे पूणं राजमहलके दवारको लॉघकर सुमन्त्र उस खणडमे गये, जहाँ आदमियों की बहुत भीड़ 
न थी ॥१॥ सुन्दर कुएडल धारण करनेवाले, सदा सावधान रद्दनेवाले, तत्पर ओर रामचन्द्रमे प्रेम 
4-१० | 
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अत्र काषायिणो दद्धास्ेत्रपाणीन्सलंकृतान । ददर विष्ठितान्द्रारि रूयध्यक्षान्सुसमाहितान || ३॥ : 
ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीपवः । सहसोत्पातेता! सर्वे ह्यासनेभ्यः ससंभ्रमाः ॥ ४ ॥ ` 
तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदाक्तेणः । क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्र द्वारि तिष्ठति॥ ५॥ ` 
ते राममुपसंगम्य भर्तुः मियाचिकीषैवः । सहभायीय रामाय क्षिमरमेवाचचस्षिरे ॥ ६॥ 
प्रतिवेदितमाज्ञाय  सूतमभ्यन्तरं पितुः । तत्रैवानाययामांस राघवः प्रियकाम्यया ॥ ७॥ 
तं वैश्रवणसंकारमुपाविष्ट स्वलंकृतम्‌ । ददश सूतः पर्यङ्के सौवर्णे सोत्तरच्छदे ॥ ८॥ 
वराहरापेराभेण शाचेना च सुगान्थिना । अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परतपम्‌ ॥ ९॥ 
स्थितया पाश्वैतश्चापि वालव्यजनहस्तया । उपेतं सीतया भ्रूयारचत्रया शाशिनं यथा ॥१०॥ 
तं तपन्तामेवादित्यमुपप्ं स्वतेजसा । ववन्दे वरदं बन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥१२१॥ 
्रा्ञाछिंः सुमुखं दृष्टा बिहारशयनासने । राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः ॥१२॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छाते । माहिष्यापि हिं कैकेय्या गम्यतां तत्रमा चिरम्‌ ॥१३। 
एवमुक्तस्तु संहृष्टे नरसिंहो मरहाद्यातेः । ततः संमानयामास सीतामिदमुवाच इ ॥९४॥ 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । मन्त्रयेते घ्रुवं किंचिदाभिषेचनसाहितम्‌॥१५॥ 


रखनेवाले युवक माला ओर धनुष लेकर वहाँ खड़े थे॥ २॥ वहाँ सुमन्त्रने गेरु्ा वस्न धारण 
' करनेवाले बूढ़े तथा हाथमे बेत रखनेवाले, स्रियोंकी रक्षा करनेवालोंको देखा । वे वस्-आभूषणसे . 
सजे इप थे, बड़े सावधान थे ओर द्वांरपर बैठे हुए थे॥ ३ ॥ रामचन्द्रके प्रिय करनेवाले चे सुमन्त्र- 
को आते देखकर शीघ्रतापू्वंक आद्रसे अपने-अपने आसनसे उठे ॥ ४ ॥ सेवामे निपुण सुमभ्त्र 
विनयपूचंक उनले बोले, शीघ्र जाकर रामचन्दसे कद्दो'कि सुमन्त्र छारपर आया हुआ है ॥ ५ ॥ 
अपने स्तामीका प्रिय करनेवाले चे शीघ्रही रामचन्द्रके पास गये ओर राम तथा खीतासे उनलोगों 
ने वह बात कही ॥ ६ ॥ द्वारपालोंके कहदनेपर पिताके अन्तरङ्ग खुमन्त्रको रामने घहां बुलवाया 
जिससे सुमन्त्र प्रलन्न हों ॥ ७॥ सुमन्तने देखा कि सोनेके पलंगपर जिसपर गद्दा ओर चादर 
. बिछे इप है, रामचन्द्र चस्र-ञ्आभूषणांसे सजकर बेठे हैं, रामचन्द्र कुबेरके समान असीम फेश्‍वर्य- 
शाली मालुम पड़ते थे ॥ = ॥ शत्र-तापन रामचन्द्रने बहुत हो लाल ( सूलमे लिखा है कि सूअरके 
रुधिरके समान लाल, क्योंकि सुअरका रुधिर बहुत ही लाल होता हे, ऐसी प्रसिद्धि है ), पवित्र, 
सुगन्धित ओर उत्तम चन्दनका लेप किया था ॥ ६ ॥ उनके पास ही बगलमे बैठकर सोता चंवर 
डुला रही थीं, चित्राके योगसे चन्द्रमाके समान उस समय रामचन्द्रकी शोभा होगयी थी ॥ १० ॥ 
रामचन्द्र सूयंके समान अपने तेजसे तप रहे थे, विनय जाननेवाले सुमंत्रने उनको नमस्कार 
किया ॥ ११॥ प्रसन्न तथा पलंगपर बैठे रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर राजसम्मानित सुमन्त्र 
बोले ॥ १२॥ आपको उत्पन्न करके कोसट्या खुपुत्र उत्पन्न करनेवाली हुई हैं, आपको पिता देखना 


है डु ___ चाहते हैं, महारानी केकयी भो पहीं है, आप शोध वहाँ चलें ॥ १३॥ नरसिंह महांय्रुतिमान 
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रामचन्‍्द ३ चे नरको बात सुनकर प्रसन्न हुए ओर सीताका आद्र करके वे उनसे बोले ॥ १४॥ 
ता ओर देवी केकयी अवश्य ही मेरे अभिप्रेकके सम्बन्धमें कुछ विचार कर रहों है ॥१५॥ 
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:छक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सुदाक्तिणा । संचोदयति राजानं मदर्थमसितेक्षणा ॥१६॥ 

सा प्रहृष्टा महाराजं हितकामानुवतिनी । जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥१७॥ 
` _ दिष्टया खळ महाराजो माहेष्या मियया सह । सुमन्त्रं. प्राइणोद्दूतमथकामकरं मम ॥२८॥ 
यादशी परिषत्तत्र तादइशो दूत आगतः। श्रुवमद्ेव मां राजा योवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥२९॥ 
इन्त शीघ्रामितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । सह त्वं परिवारण सुखमास्व रमस्व च ॥२०॥ 
पतिसंमानेता सीता मर्तारमसितेक्षणा। आ द्रारमनुवत्राज मङ्गलान्यभिदध्युषी ॥२१॥ 
राज्यं ` द्विजातिमिुष्टं राजसूयाभेषेचनम्‌ । कतुमईति ते राजा वासवस्येव लोकङृव्‌ ॥२२॥ 
दीक्षितं ब्रतसंपन्नं वराजिनधरं शुचिम्‌। कुरङ्गशुङ्गपाणि च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम ॥२२॥ 
पूर्वा दिशं वज्रधरो दाप्तणां पातु ते यमः । वरुणः पारैचमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशस्‌ ॥२४॥ 
अथ  सीतामजुज्ञाप्प कृतकौतुकमङ्गलः । निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌॥२९ 
पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः । लक्ष्मणं द्वारे सोऽपश्यत्मह्वा्ञाङिपुरं स्थितमो।२&। 


अभिपेकके सम्बन्धमें राजाका अभिप्राय जानकर समर्थ केकयो राजाको मेरे अभिषेकके लिए 
. प्रेरित कर रही होंगी, अर्थात्‌ राजाने पूछा होगा कि भरत नहीं है, ऐसी दशामे रामचन्त्रके अभि- 
षेक करनेमें तुम्हारी क्या राय है | राजाका यह अभिप्राय सुनकर रानी कह्दती होंगी, आप शीघ्र 
अभिषेक करें, भरत आ जायगा तो खुन लेगा, भरतके लिये इख मंगल कायमें विलम्ब करना 
उचित नहीं ॥ १६॥ घहं सदा प्रसन्न रहनेवाली केकयो राजाका हित चाइनेवाली 
हे, बह केकयराजरी कन्या मेरी माता मेरे कल्याणकी कामना करती है ॥ १9 ॥ यह 
प्रसन्नताकी बात है कि महाराज ओर महारानी दोनोंने मेरे मनोरथ सिद्ध करनेवाले 
सुमन्त्रको ही दूत बनाकर मेरे पाल भेजा है ॥ १८॥ जैसी वहाँ समा है वेसा ही यदद दूत आया हे, 
वहां हो सभा मेरे अनुकूल है अतएव यहद दूत भी सेरे अनुकूल दी स है। इससे यह निश्चय 
मालम पडता है कि राजा आज ही योवराज्य पदपर मेरा अभिषेक करगे ॥ १8 ॥ अब में शोध 
ही यहाँले जाकर राजाका दर्शन करता हुँ, तब तक तुम अपनो सहेलियोके साथ यहाँ रहो ओर 
मन बदलाओ ॥ २० ॥ पतिके द्वारा सम्मानित सीता द्वारतक उनके मज्ललकी कामना करती हुई 
गयी ॥२१॥ सोताने कहा राज्य ब्राह्मणों के दारा सेवित है अर्थात्‌ इस राज्यमें बहुत ब्राह्मण रहते दे ] 
अतएव राजा आपका राजसूय यक्षके लिये अभिषेक कर सकते दें, जिस'प्रकार इन्द्र का कली अमिषेक 
ब्रह्मा करते हे । मंतलब यहद कि राजसूयके अभिषेकके योग्य दोनेके लिये आपको चाहिये कि आप 
दिग्विजय करें ॥ २२॥ जब में देखूंगो कि आपने यज्ञके लिये दीक्षा ली है, घत धारण किया है, | 
उत्तम ओर शुद्ध सगचर्म धारण किया है, हाथमें स॒गाकी सोंग ले रखी है, उस समय में आप- 
का स्वागत करूंगी ॥२३॥ पूर्व दिशामें इन्द्र, दक्षिण दिशामे यमराज, पश्चिम दिशामे बरुण ओर 

उत्तर दिशामे कुबेर आपकी रचा करें ॥२३॥ अनन्तर इस प्रकार सीताको आदेश देकर ओर राजाके 
* यहाँ जाने योग्य वस्र-आमूषण धारण करके खुमन्त्रके साथ रामचन्द्र अपने घरसे निकले ॥ २५ ॥ 
गिरि-कन्द्रामें रदतेव्राला सिंह जिल प्रकार पतसे निकलता है उसो प्रकार अपने महलसे निकल 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहृज्जनेः । स सर्वौनार्थिनो दृष्टा समेत्य प्रतिनन्द्य च ॥२७॥ 
ततः पावकसंकाशमारुरोह रथोत्तमम्‌ । वैयाधे पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्दनः ॥२८॥ 
मेघनादमसंबांध मणिहेमविभूषितम्‌ । मुष्णन्तमिव चक्षुषि प्रभया मेरुवचेसम ॥२९॥ 
करेणाशीशुकल्पैशच युक्तं परमवाजिभिः । हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम ।।३०॥ 
प्रययौ तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया । स पर्जन्य इवाकाशे स्वनवानाभिनादयन्‌॥।३१। 
निकेतान्नियेयौ श्रीमान्महाश्रादिव चन्द्रमाः । चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः ॥३२॥ 
जुगोप तरं भ्राता रथमास्थाय एष्ठतः । ततो इलहलाशब्दस्तुमुलः समजायत ॥३३॥ 
तस्य निष्क्रममाणस्य जनोघस्य समन्ततः । ततो इयबरा मुख्या नागाइच गिरिसंनिभाः।। ३४ 
अनुजग्मुस्तथा राम शतशोऽथ सहस्रशः । अग्रतश्चास्य संनद्धाश्‍चन्दनागुरुभाषिताः ॥३५॥ 
खङ्गचापधराः शूरा जग्मुराशंसयो जनाः ।ततो वा्दत्रशब्दाइच स्तुतिश्ब्दाञचवादिनाम।३६। . 
सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्राविरे पाथे। इ्म्यवातायनस्थाभिभूषितामेः समन्ततः ॥३७॥ 
कीर्यमाणः सृपुष्पोधेयेया ख्लीभिररिद्मः । रामं सर्वानवद्याड्र्यो रामपिम्रीषया ततः ॥३८॥ 
वचोभिरम्येहम्यस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे । नूनं नन्दाति ते माता कौसल्या मातृनन्दन॥३९॥ 


कर रामचन्द्रने डारपर हाथ जोड़े लद्मणको खड़ा देखा ॥ २६॥ वहाँसे रामचन्द्र बीचचाले खणड- 
में आये ओर सब प्रकारके प्राथियोंसे वे मिले और उनका समाधान किया ॥ २७॥ तदनन्तर 
पुरुषि राजपुत्र रामचन्द्र अझिके समान दीपतिमान श्रेष्ठ रथपर बैठे, जो बाघके चमड़ेसे मढ़ा 
ड्या था ॥ २८॥ उस रथकां शब्द मेघके शब्दके समान होता था, उसके सामने भीड़ न थी, मणि 
झोर सोना उस रथमें लगे हुए थे, वद्द मेरुपचेतके समान दीलिमान था, वह अपनी दीसिसे 
देखनेवालोंकी आँख अपनी ओर. खींचता था ॥ २६ ॥ उस रथमें हांथीके बच्चोंके समान घोड़े 

जते इण थे । जिस प्रकार घोड़ेज्ञुते शीघ्र जलनेवाले रथपर चढ़कर इन्द्र चलते हैं ॥ ३०॥ उसी | 

प्रकार अत्यन्त शोभायमान रामचन्द्र उस रथपर चढ़कर चले । आकाशे गर्जनेवाले मेघके 

' समान वे रथके शब्द्से दिशाओंको ध्वनित करते हुए चले ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार बड़े भारी मेघसे 

चन्द्रमा निकलते हैं उसी प्रकार रामचन्द्र अपने महलसे निकले । रामचन्द्रके छोटे भाई लदमण 

छत्र ओर चामर लेकर ॥ ३२॥ रथके पीछे बैठकर अपने भाईकी रक्षा करने लगे । उस 
समय तुसुल शब्द हुआ ॥ ३३॥ रामचन्द्रके निकलनेके पश्चात्‌ मजुष्योंको बड़ो भारी भीड़ 
. निकली, उसके पश्चात्‌ घोड़े ओर पर्वतके समान हाथी निकले ॥ ३४॥ आर ये सेकड़ों और 
 इजारोंकी सख्यामे रामचन्द्रे पोछे-पोछे चले।उनके आगे कवच घारण किये हुए चन्दन तथा अगरुसे 
व र्व ॥ ३५ ॥ तलवार ओर धनुष धारण करनेवाले बीर चले थोर रामचन्दके गुणोंकी प्रशंसा 
ह. अपी वै भी चले तदूनन्तर बाजेवाले ओर गुण गानेवाले घन्दी थे ॥ ३६॥ मागमे वीरोंका 


Eo या सी सुन पड़ता जा । चारों ओर कोठेकी खिड़कियोंपर बेडी ॥ ३७ ॥ स्त्रिया रामचन्द्र- 
he हे: डवा ES त जाय बीच रामचन्द्र चले । रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये सुडोल 
| च र: न्य: दा 33:03 MF 2 पर चः | हुई तथा नोचे खड़ी हुई स्त्रियोंने सुन्दर वचनोंसे, हे मातृनन्दून 
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पश्यन्ती सिद्धयात्रं त्वां पित्र्यं राज्यमुपस्थितम । सर्वसीमन्तिनीभ्यक्च सीता सीमन्तिनी वरा ॥४०॥ 
अमन्यत हि ता नायों रामस्य हृदयप्रियाम । तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्तपः ॥४९॥ 
रोहिणीव शशाड्भेन रामसंयोगमाप या । शति भासादगरुझख प्रमदामिनरोत्तमः । 
शुश्राव राजमागेस्थः मिया वाच उदाहृताः ॥४२॥ 
से राघवस्तत्र तदा प्रलापाञ्शुश्राव लोकस्य समागतस्य । 
आत्माविकारा विविधाश्च वाचः प्रृष्टरूपस्य पुरे जनस्य॥४२।। 
एष श्रियं गच्छति राघवोऽद्य राजमसादाद्विपुलां गामष्यत्‌। 
एते वयं सर्वसम्द्धकामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता ।४४।। 
लाभो जनस्यास्य यदेष सर्व प्रपत्स्यते राष्ट्रमिंद चिराय। 
न झग्रियं किंचन जातु कञ्चित्पश्येन्न दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन्‌ ॥४५॥ 
स घोषंतरद्विच हयैः सनागैः पुरःसरैः स्वास्तिकसूतमागपैः । 
महीयमानः भबरैञचं वादिकैराभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययो ॥४६॥ 
करेणमातङ्गरथाश्वसकुं महाजनौधैः ` परिपूर्णेचत्वरम्‌ । | 
र बहुपण्यसंचयें ददश रामो विमल मद्दापथस्‌ ॥४७ 
न बालता आदिकाब्येऽयोध्याकाएडे षोडश सर्गः ॥ १६ ॥ 


रे कारण अवश्य ही भाग्यवती है, ऐसा कहकर उनको प्रणामं किया ॥३३॥ जिसको 
दाना सरल हो गयी है, और जिसे पिताका राज्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे अपने पतिको hs 
सीता अवश्यही लघ खियोंसे बड़ी है॥ ४०॥ ऐसा उन स्क्रियोंने राम चन्द्रकी प्रिय सीत 
समभा । अचश्यद्दी उस देवीने पहले बड़ा तप किया है ॥ ४१॥ जिससे रोहिणी गो च 
मिले वैसेही सीताको रामचन्द्र मिले | कोठेपर स्थ्रियोंकी दस प्रकारको बातें मागमे ज र 
रामचन्द्रने सुना ॥ ४२ ॥ उस समय रामचन्द्रने वहाँ आये हुए प्रसन्न ल रह | 
प्रकारकी बाते सुनी, जिनका संवन्ध स्वयं उनसे था ॥ ४३॥ ये राजाकी प्रस र 
लददमी पानेके लिये पिताके घर जारहे हैं, अब हम लोगोंके सब मनोरथ एण हुए, स ये 
हमलोगोंके शासक होंगे ॥ ४४ ॥ यद् हमलोगोंके लिये बड़ा लाभ है कि रामचन्द्रके ल्क न | 
भार बहुत दिनोंके लिये आ रहा है, इनके राजा रहनेपर कोई अम्रिय न देख सकेगा, किस न 
दुः$ख भोगना न पड़गा ॥ ४५.॥ आगे चलनेवाले स्वस्तिक, सूत ओर मागधों ( म हः ग 
करनेवाले स्वस्तिक, पुराण वाचनेवाले सूत थोर वंश वणन करनेवाले मागध कहे जाते दै) र र 
सित तथा भेष्ठ बाजा. बजानेवालोसे स्तुत रामचन्द्र घोड़ों ओर हाथियांके साथ कुवेरके ला 
॥ ४६॥ र!मचन्द्रने राजमार्ग देखा, हथिनी, हाथी, रथ ओर घोड़ोंसे चहद भरा हुआ लात रा 
मतुष्योंसे भरे थे, अनेक प्रकारको बिकनेवाली चीजोंकी तथा रत्नोंकी जहाँ ढेर लगी हुई थो ॥४७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोल्हवा सगें समाप्त ॥१६॥ | ॒ 
| OS “ 
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सप्तदशः सर्गः १७ 


स रामो रथमास्थाय संमहषए्टसुहज्जनः । पताकाध्वजसंपन्नं महाहीागुरुधूपितम्‌ ॥ ९॥ 
अपञ्यन्नररं श्रीमान्नानाजनसमनम्वितम्‌ । स ग्रहेरभ्रसकाशः पाण्डुरैरुपशोभितम्‌ ॥ २॥ 
राजमार्ग ययौ रामो मध्येनागुरुधूपितम । चन्दनानां च मुख्यानामगुरूणां च संचयैः ॥ ३ ॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकोशाम्बरस्य च । आविद्धाभेश्च मुक्ताभिरुत्तमैः स्फाटिकैरापि। ४ ॥ 


® 


शोभमानमसंबाधं तं राजपथपुत्तमम । संतं विविधैः पृष्पैभक्षयैरुचावचेरापि ॥ ५॥ 
ददर्श ते राजपथं दिवि. देवपतिर्यथा । दध्यक्षतहावि्लाजेधपैरगुरुचन्द्नैः  ॥६॥ 
नानामास्योपगन्धेश्व सदाभ्यार्चेतचत्वरम्‌ । आश्ञीर्वादान्वदृऽवुण्वन्ब भिः समुदी रितान्‌॥ ७ ॥ 
यथाई चापि संपूज्य सर्वानेव नरान्ययौ । पितामहेराचारत तथैव प्रपितामहैः ॥ ८ ॥ 
अद्योपादाय तं मा्गमभिषिक्तोऽनुपालय । यथा स्म पोषिताः पित्रा यथा सवैः पितामहैः । 

ततः सुखतरं सर्वे रामे वेत्स्याम राजनि ञ्ऋ ॥९॥ 


अल्मद्य हि भुक्तेन परमर्येरलं च नः । यदि पञ्याम नियोन्तं रामं राज्ये मतिष्ठितम ॥९०॥ 
ततो हि नः भियतरं नान्याक्किचिद्गविष्याति । यथाभिषेको रामस्य राज्येनामिततेजसः ॥११॥ 


जिनके मित्र प्रसन्न हैं पेसे रामचन्द्ने रथपर चढ़कर ध्वजा-पताकासे शोमित और 
दाम्री अशुरुसे शपित र १॥ नगर देखा । अनेकविध मजुष्योंसे बह नगर पूणं था । मेघके 
समान ऊंचे स्वच्छ घरोंसे उसकी शोभा चढ़ रद्दी थी ॥ २ ॥ रामचन्द्र सड़कके बीचसे जा 
रहे थे, वहा अगुरुका धूप दिया गया था, उत्तम जातिके चन्दन अगुरु ॥ ३॥ तथा अन्य उत्तम 
गन्धको घर्तुओंके समूहसे, रेशमी ओर ऊनी वश्तोंके समूहसे, अनविधे मोतियों ओर उत्तम 
स्फटिकोंसे ॥ ४॥ वह राजमार्ग शोमित ददो रहा था, वह राज्यमार्ग. बड़ा चोडा था, विविध 
पुरपो तथा अनेक प्रकारको भोजन-वस्तुओंसे बह राज्यमाग शोभित था ॥ ५ ॥ यह सब देखते 
इए रामचन्द्र उस राजमागंसे चले, जैसे इन्द्र स्वर्ग में चलते हैं। उस राजमार्गके चौराहे पर, दधि, 
अक्षत, हवि, लावा, चुप, अशुरु, चन्दन ॥ ६॥ तथा अनेक प्रकारकी मालापँ और गन्धकी चीजों 
से पुजा होतो थो । अनेक मनुष्योंसे कहे, अनेक प्रकारके अआशीचादोंको सुनते हुए रामचन्द्र उस 


राजमार्गसे चले ॥ ७॥ जो जैसा था उसके प्रति वेसा संमान दिखाते इण रामचन्द्र उस राज- 


मागसे चले । रामचन्द्रे उद्देशयसे प्रज्ञाके लोग कहते थे, तुम्हारे पिता, पितामह, प्रपितामह 


रिल नीतिमार्गका अनुसरण किया है ॥ ८॥ उसी मार्गपर चलकर आप भी दमलोगोंका ' 
| सलते रः irr पिता ओर पितामहके समयमे, जिल प्रकार इमलोगोंका पालन हुआ है, जैसे 
अं लक भा दमलोग रहे हैं, उससे अधिक सुख रामचन्द्रके राज्यकालमें हमलोगोंको होगा ॥ ९ ॥ राज्य 


र प्रतिष्ठित रामचन्द्रको पिताकेभचनसे निकलते यदि इमलोग देखे तो. हमलोगोंको ऐहिक सुख 


_______ भोगोंसे बया मतलव और परमार्थके छृत्योंसे भी कोन लाभ अर्थात्‌ रामचन्द्रको राजा देखना 


be 4 


छुखोंसे बढ़कर है | १०॥ इससे बढ़कर प्रिय इमलोगोको दुखत ने होगा कि अमिततेजा 
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एताश्चान्याश्च सुहृदामुदासीनः शुभाः कथाः । आत्मसंपूजनीः ुणवन्ययो रामो महापथम ॥१२॥ 
नाहि तस्मान्मनः कारैचचक्चुषी वा नरोत्तमात्‌। नरः शक्रोत्यपाक्रष्ठमातक्रान्तेजप राघवे ॥१३॥ 
यञ्च राम न पश्येचु ये च रामो न पश्याते । निन्दितः सवेलोकेषु स्वात्माप्पेन॑ विगहेते ॥१४॥ 
संपैषु स हि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयाम्‌ । चतुर्णा हि वयःस्थानां तेन ते तमनुव्रता! ॥ १५॥ 
चतुष्पथान्देवपांस्ैत्यांश्चायतनानि च । प्रदात्षैण परेहरञ्ञगाम नृपतः म सुतः ॥१६॥ 
स राजकुल्मासाद्य मेघसङ्घोपमैः शुभेः । प्रासादशुङ्गैविविषेः १ ॥९७॥ 


आवारयाद्विगगन विमानेरिव पाण्डुरैः । वर्धमानग्रहेशचापे रबजाळपरिष्कृतैः ॥२८॥ 


तत्पृथिव्यां श्रहवरं महेन्द्रसदनोपमम्‌ । राजपुत्र; पितुष प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌ ॥१९॥ 
. स कक्ष्या घन्बरिमिगुप्ास्त्रोऽतिक्रम्य वाजिमि!! पदातिरपरे ककष द्रे जगाम नरोत्तमः ॥२०॥ 
स सर्वाः समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः । संनिवत्ये जनं सर्व शुद्धान्तःपुरमत्यगाव्‌॥२१२। 
तस्मिन्मावष्टे पितुरन्तिके तदा जनः स सर्वो मुदितो नृपात्मजे । 
प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म निगम यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः ॥२२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकोय ग्ादिकाव्येऽयोष्याकाणडे सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ 
om ” | 


रामचन्द्रकां राज्यामिषेक हो ॥ ११ ॥ ये तथा इसो प्रकारको अनेक बांत जो रामचन्द्रको प्रशं सामे 
` कही गयी थीं । अपने शुभेच्छुओंकी, उदासीनभावसे सुनते हुए रामचन्द्र राजमागसे चले ॥ १२॥ 
उन नरक्षे््ठ रामचन्द्रसे कोई भी मनुष्य अपना मन ओर आंखे उनके दुर चले जानेपर भी हरा 
नहीं सका ॥ १३ ॥ जिसने रामको नहीं देखा ओर रामने जिसको नहीं देखा उसकी लोकम निन्दा 
हुई ओर वह स्त्रयं भी अपनेको निन्दित समभने लगा ॥ १४॥ रामचन्द्र सब वों, प्राणियों तथा 
बृद्धो पर दया करते थे, इस कारण वे रामचन्द्रके अनुगामी थे ॥ १५ ॥ राजपुत्र रामचन्द्र चौराहे, 
देवमार्ग, आमदेचस्थान, पाठशाला आदिकी दाहिनी ओरसे अपनेको बचाकर गये अर्थात 
इन स्थानोंकी बांई झोरसे वे गये ॥ १६॥ रामचन्द्र राजछारपर पहुंचे । मेघके समान विशाल 
ओर कैलाश शिखरके समान ऊचे खुन्दर अनेक प्रकारके प्राखादके शिखरॉसे ॥ १७॥ चे गृह 
आकाशको रोक रहे थे, जैसे श्वेत विमान आकाशमें फैल जाते हे । वहाँ रत्नोंके बने जाल लगे हुए 
थे, जिससे कोई पक्षी आदि न आ जाय, अनेक क्रीड़ाघर भी वने हुए थे॥ १८॥ वह उत्तम शुद 
पृथिवीम्‌ इन्द्रके ग्रहके समान था । अपनी कान्तिसे खुशोमित राजपुत्र पिताके उख घरमे गये 
॥१६॥ तीन खण्ड तो वे घोड़ेपर चढ़ कर गये जिनकी रक्षा धनुर्धारी करते थे, नर श्रेष्ठ समल 
5 दुसरे दो खणड पैदल गये ॥ २० ॥ द्सरथपुत्र रामचन्द्र सब खणडोंको इस प्रकार लॉघ कर अर 
झपने खाथके सब आदमियोंको लॉडाकर महलमें गये ॥ २१ ॥ उस समय राजपुत्रके पिताके 
समीप जानेपर सब लोग बहुतद्दी भसन्न ह ओर उनके आानेकी प्रतीक्षा करने लगे, जिस प्रकार 
उद्यकी प्रतीक्षा करता है ॥ २२॥ 

ख अलस आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सनहवां सगे समाप्त ॥१७॥ 
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अष्टादशः सर्गः १८ 

स ददशोसने रामो विषण्णं पितरं शुभे | केकेय्या सहितं दीनं मुखेनः पारशुष्यता ॥ ९॥ 
स पितुरचरणौ पूर्वमाभवाद्य विनीतवत्‌ । ततो ववन्दे चरणों केकेय्याः सुसमाहित! ॥ २॥ 
रामेत्युंक्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षण! । शशाक नपातिदींनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम ॥ ३ ॥ 
तदपूर्वं नरपतेदेष्टा रूपं भयावहम्‌ । रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्ठेब पञ्नगस्‌।॥। ४ | 
नद्यरमहृ्टे्तं शोकसंतापकर्शितम्‌ । निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्‌ ॥ ५॥ ˆ 
ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षभ्यन्तमिब सागरम्‌ । उपप्छृतमिवादित्यमुक्तानृतमृषिं यथा ॥ ६॥ 
आअचिन्त्यकरप॑ नृपतेस्त शञोकसुपधारयत्‌ । वभूव संरब्धतरः समुद्र इब पर्वणि ॥ ७॥ 
चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः। किंस्विदयेव नृपतिन मां प्रत्यभिनन्दातै ॥ ८॥ 
अन्यदा मां पिता दृष्टा कुपितोऽपि प्रसीदति । तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 
स दीउ इव शोकातों . विषण्णवदनद्यातेः । ककेयीमभिवाद्चैव रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
कचिन्मया नापराद्वमन्ञानाद्ेन मे पिता । कुपितस्तन्ममाचक्ष्व स्वमेवैनें प्रसादय ॥११॥ 
अप्रसन्नमत्ताः कि नु सदा मां भाति वत्सलः । विषण्णवदनो दीन, सदा मां प्रतिभाषते ॥१२॥ 


रामचन्द्रने अपने पिताको सुन्दर आसन पर देखा, वे बड़े दुःखी थे, दीन थे, उनकां सुह सूखा 

हुआ था, केकयी भी वहां थीं ॥ १॥ रामचन्द्रने पहले अपने पिताके चरणोंको चिनयपूर्चक प्रणाम 
किया, तद्नन्तरउन्दोंने खूब सावधान होकर केकयीको प्रणाम कया ॥२॥ राजाने ''राम?? कहा, आगे 
वेकुछ वोलन सके, उनकी आँखे आँसूसे भर आयों | दुःखी राजान तो रामचन्द्रकी ओर देख सके 
ओरनचे उनसे कुछ परोल सके ॥३॥ राजाका वह भयानक रूप देखकर रामचन्द्रको भी भय हुआ, _ 
जैसे पैरले सॉपके छू जानेसे मचुष्य भयभीत होता है ॥ ४॥ राजाकी इन्द्रियाँ दुःखी हो गयी 

थीं, शोक ओर सन्तापसे वे कृश हो गये थे; उनका चित्त व्यथित ओर व्याकुल हो गया था, घे 

लम्बी सास ले रहे थे ॥५॥ कभी क्षुमित न होनेवाले ऊमिमाली ( जिसमें अधिक तरंगे उठती हों ) 

समुद्र यदि क्षुमित हो जाय उसके समान, राइग्रस्त सुर्यके समान, ओर झूँठ बोले हुए ऋषिके 
समान राजाको देखकर रामचन्द्र भयभीत हुए ॥ ६ ॥ राजाके वैसा दुःखी होनेका कोई कारण 
न था, फिर भी वे दुःखी हैं इसका क्या कारण है, इस बातको सोचनेसे रामचन्द्र बहुत ही व्योकुल 

हुए, जैसे पूणिमाको समुद्र क्षुमित होता है ॥ ७॥ सदा पिताका हित करनेवाले रामचन्द्रने 
. सोचा कि आजही राजा मेरा आद्र नहीं कर रहे हैं ॥ ८॥ और समय राजा क्रोघत'भी रहते . 


-__ येतो मुझे देखकर प्रसन्न दो जाते थे, उसी राजोको आज मुझे देखकर दुःख क्यो हो रहा है ॥8॥ 


>> 
$ 


353: क गते सुद्द कुम्हिला गया, वे दोन ओर शोकार्तके समान केकयीको प्रणाम 
ES क उ ॥ १० ॥ मेने अशानसे भी महाराजका कोई अपराध नहीं किया है, अतपच पिता 
लि नम पय व हुए हैं, बह तुम कहो ओर तुम्ही इनको सुझपर प्रसन्न करो ॥ ११ ॥ 


शर प रहा करते थे, पर थे भाज अमस है, वे आज इख दोक 
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शारीरो मानसो वापि कचिदेनं न वाधते । संतापो वाभितापो वा दुर्ळभं हि सदा सुखम्‌ ॥९३॥ 
काचेन्न किंचिद्गरते कुमारे प्रियद्शने । शत्रुध्ने वा महासस्वे मातृणां वा ममाशुभग ॥९४॥ 
अतोषयन्महाराजमकुवैन्वा ~~... पितुर्वचः । मुहूतमापि नेच्छेयं जीवितुं कापते नरपे ॥१५॥ 
यतोमूलं नरः पश्येत्मादुभीवामिद्ात्नः । कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति देवते ॥९६॥ 
कच्चित्ते परुषं किंचिदभिमानात्पिता मम । उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य छालेतं मनः ।।१७॥। 
एतदाचक्ष्व मे दोघे तत्त्वेन परिएच्छतः । किनिमित्तमपर्वोऽयं विकारो मजजाधिपे ॥९८॥ 
एवमुक्ता तु. कैकेयी राघवेण महात्मना । उवाचेदं सुनिलंज्जा घृष्टसात्महितं . वचः ॥१९॥ 
न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन । किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्गयान्नानुभाषते ।।२०॥ 
प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तेते । तदवदय त्वया कार्यं यदनेन श्रुत मम ॥२९॥ 
एष महां वर दत्त्वा पुरा मामाभेपूज्य च । स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यःप्राक़्तस्तथा ॥२२॥ . 
आतिरुज्य ददानीति वरं मम विशांपतिः । स निरर्थं गतजले सेतुं वान्धितुमिच्छाति ॥२३॥। 
धर्ममूलमिद राम विदित च सतामपि। तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा ॥२४॥ 
यादे तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । करिष्यासै ततःसर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌॥२५॥ 


सुभसे बोलते हैं ॥ १२॥ शरीर-सम्बन्धी सन्ताप ओर मन सम्वन्धो कोई अभिताप तो इनका 
दुःख नहीं दे रहा है, क्योंकि खदा सुखी रहना सम्भव नहां है ॥ १३॥ प्रियदर्शन कुमार मरत, 
बलवान्‌ शत्रुघ्च अथवा माताओंके सम्बन्धमें तो कोई अशुभ घटना नहा हुई हे? ॥१४॥ मद्दाराजकों 
- , बिना प्रसन्न किये, पिताकी झाज्ञाका बिना पालन किये ओर राजाके क्रोधित रहते सैं एक सुहत 
भी जीना नहीं चाहता ॥१५॥ मनुष्य जिसके कारण अपना प्रादुर्भाव (जन्म) देखता है, उस प्रत्यक्ष 
देवताक्े अनुकूल वह क्यों न चलेगा ॥ १६ ॥ क्या आपने असिमानसे मेरे पिताको कुछ कडोर 
कह. दिया है या क्रोधसे हो आपने इन्हे कुछ कह दिया है जिससे इनका मन दुःखी हो गया 
है ॥ १७॥ देवि, आप यह ठीक-ठीक बतलावं, में पूछ रहा हैं, महाराजके इस अद्भुत रोगका 
कारण क्या हे? ॥ १८॥ महात्मा रामचन्द्रके पेसा कहनेपर निलेज ओर ढीठ केकयी अपने 
` मतलबको बात बोली ॥ १९॥ 

. राम, राजा कुपित नहीं हुए हैं ओर न इन्हे कोई रोग ही हुआ है, इनके मनम कुछ है जो 
तुम्हारे डरसे ये नहीं कह रहे हैं ॥ २०॥ तुम इनके प्रिय हो, तुमसे अग्रिय कहनेके लिए इनका 
मुंड नहीं खुलता । अतपच तुमको बद्द काम अवश्य हो करना चाहिए जिसके लिए इन्होंने मेरे 
सामने प्रतिज्ञा की है ॥ २१ ॥ इन्होंने पहले मुझे वर दिया था ओर उस घरदानसे मुझे प्रसन्न 
किया था, पर जब उस चरके अनुसार काम करनेका समय आया तव ये पश्चात्ताप करते हैं, 
जैसे कि साधारण मजुष्य करते हैं ॥ २२ ॥ “चर देता हूँ” पेसी प्रतिज्ञा करके राजा अब उसके 
विपरीत करना चाहते हैं, पर घह व्यथं है, जलके निकल जानेपर नदीमे बाँध बॉधनेके समान 
है ॥ २३॥ सत्य धर्मका मूल है यह बात सञ्जनोंको मालुम है। तुम्हारे कारणसे सुपर क्रोध 
करके राजा उस सत्यसे विचलित न होने पाव, एखा तुम उपाय करो ॥ २४॥ म हारा तुम्हे जो 
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यादे त्वभिहितं राज्ञा त्वाये तन्न विपत्स्यते । ततोऽहमभिधास्यामि नहयेष त्वाये वक्ष्याति ॥२६॥ 
एतत्त वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाह्ृतम । उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं. नपसंनिधो ॥२७॥ 
अहो पिड़नाईसे देवि वक्तुं मामीव्शं वचः । अहं हि वचनाद्राज्ञ पतेयमपि पावके ॥२८॥ 
भक्षयेयं विष .तीक्ष्णं.. पतेयमापे 'चाणेवे । नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च [हतन च ॥२९॥ 
तदब्राहि वचनं देवि राज्ञो यदाभिकाइक्षितम । करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्रिनाभिभाषते ॥३०॥ 
ie a ळ केकेयी he ट्ट 
तमाजवसमायुक्तमनाया सत्यवादिनम । उवाच रामे केकेयी वचनं शशदारुणस ॥३१॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव । राक्षितिन वरो दत्तौ सशस्येन महारणे ॥३२॥ 
तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । गमनं दण्डकारण्ये तव चाव राघव ॥३३॥ 
यादि सत्यप्तिङ्गं त्व॑ पितरं कतुमिच्छासि । आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु ॥३४॥ 
संनिदंशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम्‌ । त्वयारण्यं भवेष्टव्यं नव वषाण पञ्च च ॥ ३९ 
भरतश्चाभिषिच्यत यदेतदामेषेचनम्‌। त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव ॥३६॥ 
सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः । अभिषेकमिदं त्यकत्वा जटाचीरधरो .मव ३ 
भरतः कोसळपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌ । नानार्रसमाकीर्णं सवानिरथसंकुलाम ।।३८॥। 
एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्छुतः । शोकेःसंहिष्टवदनो न शक्रोति निरीक्षितुम ॥३९॥ 
कहें, बह अच्छा हो या बुरा, उससे तुम्हारी भलाई हो या बुराई, यदि तुम उसका करना स्वीकार 
करो तो मैं सब तुमसे कहूँ ॥ २५ ॥ यदि राजाका कहा हुआ तुम्हारे सामने व्यर्थ नहो तो में 
कहूँ, स्वयं राजा न कहेंगे ॥ २६ ॥ फेकयीका कहो हुआ ऐसा वचन झुनकर राजाके सा मने 
रामचन्द्र दुःखी होकर केकथीसे बोले ॥ २७॥ देवि, धिक्‌, तुमको मुझसे ऐसी बाते न कहदनी 
चाहिए, राजाको आशासे में आगमे भी कूद सकता हूँ, ॥ २८॥ तीच्ण विष खा सकता 
हँ, समुद्रमे कूद सकता हूँ, यदि अपने गुरु, पिता, राजा ओर दितकारीकी आज्ञा पाऊ ॥२७॥ देवि, 
आप बह बात कहें जो राजा चाहते हैं, में बह काम अवश्य करूंगा, मैं प्रतिक्षा करता हूं, राम 
दो बार नहीं बोलता ।। ३० || विनयी ओर सत्यचादी रामचन्द्रसे अनार्या केकयी बहुतही कठोर 
घचन बोली ॥ ३१ ॥ राम, पहले देवाउरयुद्धमें तुम्हारे पिताको वाण लग गया था ओर उस 
' समय मैंने उनकी रक्षा को थी, उस समय उन्होंने मुझे दो वर देनेको कहा था ॥ ३२-॥ चे 
चर मैंने राजासे मांगे, एक तो यह कि भरतका राज्याभिषेक हो ओर दूसरा तुमको दण्डकारण्य _ 
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एत्तकुरु ` नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वंरम ॥४०॥ 
इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चेव रामः प्राविवेश शोकम्‌ । 
प्रविच्यथें चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनामेतसः ॥४१॥ 
इत्याषं श्रोमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टादशःखरगः | १८॥ 
CFDS ———— 


एकोनविंशः सगः १९ 
तदाप्रियममित्रप्रो वचनं मरणोपमम्‌। श्रृत्वा न विव्यथे रामःकेकेयीं चेदमत्रबीत्‌॥ ९ | 
एवमस्तु गमिष्यामि. बनं वस्तुमहं त्वितः। जटाचीरधरो राज्ञः प्रातिज्ञामनुपालयन्‌॥ २॥ 
इद्‌ तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थ मां महीपतिः । नाभेनन्दाति दुर्थषो यथापूर्वमरिंदमः ॥ ३॥ ` 
मन्युन च त्वया कार्यो देवि ब्रूमि तवाग्रतः । यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥ ४॥ 
हितिन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च। नियुज्यमानो विस्रब्ध/किं न कुयोमह मियम॥ ५ ॥ 
अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दइते मम । स्वयं यन्नाइमां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अह हि सीतां राज्यं च प्राणानेष्टान्धनाने च। हृष्टो श्रत्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ ७॥ 
किं पुनमैनुजेन्द्रेण स्वयं पत्रा प्रचोदितः | तवं च प्रियकामार्थ प्रतिज्ञामनुपालयन्‌॥ ८ ॥ 


सुं सूख गया है ओर ये तुम्हारी ओर देख नहीं सकते ॥ ३६ ॥ रघुनन्दन, राजाकी इस बातका 
तुम पालन करो, राजाके इख सत्यको रक्षा कर तुम उन्हें उबार लो ॥ ४०॥ इस प्रकार केकयीके 
कठोर वचन कहनेसे भो रामचन्द्र दुःखी नहीं हुए, पर पुरके दुःखसे दुःखी होकर महानुभाव 
राजा अत्यन्त दुःखी इण ॥ ४१॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अद्टारहवां सगे समाप्त ॥ १८ ॥ 
ई + 

शचुनाशी रामचन्द्र मरणके समान अप्रिय केकयीके कडुबचन सुनकर कुछ भी व्यथित न 
हुप ओर वे बोले॥ १॥ ठीक है. में बनमें रहनेके लिए यहाँसे जाऊँगा, राजांकी प्रतिशाका पालन 
करनेके लिए में जरा-चीर धारण करूँग। ॥ २॥ पर में यह जानना चाहता हैं कि पराजित न 
होनेवाले ओर शजञ्ञुओंकां दमन करनेवाले महाराजा पहलेके समान मेरे साथ व्यवहार क्यों नहीं 
करते॥ ३॥ देवि, ये बाते में तुम्हारे सामने कह रहा हुँ. इससे तुम क्रोध न करना, जटा-चीर 
धारण करके में बन जाऊँगा, तुम प्रसन्न हो ॥४॥ हमारे दितकारी शुरु, पिता, कृतश ओर राजाकी 
आओक्षासे बिना सोचे-विचारे में तुम्हारा प्रियकाम ( वन जाना ) क्‍यों न करूँगा ॥५॥ पर यह एक 
दु ख सुभे दुःखित कर रहा दै, स्वयं मह!राजने भरतके अभिषेकके सम्बन्धमे कोई बात न कद्दी॥६॥ 
में केवल तुम्हारे हो कहनेसे सीता, राज्य, अपने प्राण, तथा अन्य म्रियघन प्रसन्‍नतापूर्वक अपने 
भाई अरतको दे सकता हूँ ॥ ७ ॥ फिर यदि स्वयं मदाराज-मेरे पितो आज्ञा दें ओर तुम्हारा 
मनोरथ सिद्ध द्दोता हो, पिताकी प्रतिज्ञाका पालन होता हो, तो मला मैं उस कामको क्यों न 
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तथाश्वासय हीमन्तं किं त्विदं यन्महीपातेः । वसुधासक्तनयनो क मु्षाते ॥९॥ 
गच्छन्तु चेवानयितु दूताः शीघरजवेहेयेः । भरतं मातुलकुल नृपशासनात्‌ ॥१०॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽं गच्छाम्येव हि सत्वरः । अविचार्य पितुवीक्यं समा वस्तु चतुर्दश ।।११॥ 
सा हष तस्य तद्राकयं-श्रत्वा. रामस्य कैकेयी । प्रस्थानं श्र्धाना सा त्वरयामास राघवम ॥९२॥ 
एवं भवतु यास्यान्ति दूताः शीघ्रजवेईयेः । भरतं मातुलकुलादिहावतयितु नराः ॥९३॥ 
तब तहं क्षमे मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम्‌ । राम तस्मादितः शीघ्रं वनं सवं गन्तुमहासे ॥९४॥ 
ब्रीडान्वितः स्वयं यञ्च नृपस्स्वां नाभिभाषते । नेतास्किचिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेपोऽपनीयताम्‌ ॥१५।। 
यावत्त्वं न वनं यातः पुरादस्मादार्तत्वरन । पिता तावन्न ते राम सनास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा॥ १६॥ 
विक्ष्टामिति निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः । मूर्छितो न्यपतत्तस्मिन्प्यङ्के हेमभूषिते ॥१७॥ 
रामोऽप्युत्थाप्य राजानं फैकेस्याभिप्रचोदितः । कशयेव हतो वाजी बनं गन्तुं कृतत्वरः ॥१८॥ 
तदप्रियमनार्याया वचनं दारुणादयम । श्रुत्वा गतव्यथो रामःकेकेयीं वाक्यमत्रवीत्‌॥१९॥ 
नाइमर्थपरो देवि लोकमाबस्तुमुत्सेह । बिद्धि माञ्रषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितम।॥२ ०॥। 
यत्तत्र भवतः किचिच्छक्य कत मियं मया । प्राणानापि पारेत्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌ ॥२९॥ 


करूंगा ॥ ८॥ आप राजाको मेरी ओरसे विश्वास दिलाइण, ये क्यों लञ्जित होकर एथिवीकी 
ओर देख रहे हैं, ओर धीरे-धीरे आँसू बहा रहे हें ॥ 8॥ राजाकी आशासे आजदी तेज घोड़ेपर 
चढ़कर भामाके यहांसे भरतको ले डानेके लिए दूत जाँय ॥ १०॥ मैं शोधही पिताके वाबयका 
गिना विचार किये दण्डकारण्य चौहद्‌ वर्ष रहनेके लिप जा र्दा हूँ ॥ ११॥ रामचन्द्रे ये 
वचन सुनकर चह केकयी प्रसन्न हुई । रामचन्द्रके चन जानेका उसे विशवास हो गया ओर चह 

उन्हे शीघ्रता करनेके लिए कदने लगी ॥ १२ ॥ ऐसाही दो, मामाके यद्दॉसे भरतको यहाँ लोर ले 
आनेके लिप दूत तेज घोड़ोंपर जायेगे ॥ १३॥ पर तुम्हारा यहाँ विलम्ब करना उचित नहीं हे, 
क्योंकि तुम भी चन जानेके लिए उत्सुक हो, अतएव तुम शीघ्रही यहाँसे बन जानेफे लिए तयार 

हो जाओ ॥ १४॥ राजा लजित हैं, इस कारण ये तुमसे स्वयं कुछ नहीं कद रहे हैं, यह कोई 

` थात नहीं दै, इसपर विचार कर॑नेकी जरूरत नहीं है, राजा कहे यह आग्रह तुम अपने मनसे 
. निकाल दो ॥ १५॥ रामचन्द्र, जव तक तुम अतिशीघ्रतापू्वक इस नगरसे चन न चले जाओगे, 


Soles का कि लमान तुम मुझे खमको॥ २०॥ पूज्य पिताका जो कुछ प्रिय में 
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न ह्यतो धर्भचरणं किंचिदस्ति महत्तरम । यथा षितारि शुश्रूषा तस्थ वा वचनाक्रेया ॥२२॥ 
अनुक्ताऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम्‌ । वने बस्स्यामि विजने बर्षाणीह चतुदेश ॥२३॥ 
न नूनं माये कैकोये किंचदाशंससे गुणान । यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥२४। 


यावन्मातरमाएच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ । तताोऽञच्यव गमिष्यामे दण्डकानां महद्वनम्‌ ॥ २९ 
भरतः पायेट्राज्यं शुश्रूपेच पितुर्यथा । तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धः सनातनः ।।२६। 


रामस्य तु वचः श्रुत्वा शश दुःखगतः पिता । शोकादशक्नुवन्वक्तु प्ररुरांद महास्वनस्‌ ॥२७॥ 
वन्दित्वा चरणौ राज्ञो बिसंज्ञस्य पितुस्तदा । केकेय्याश्चाप्यनायोयानिष्पपात महाद्यातेः ।।२८।। 
स रामः पितरं कृत्वा केकेयीं च प्रदक्षिणम्‌ । निप्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्स्वं दश सुहृज्जनम्‌ २९॥ 
तं वाप्पपारपूर्णाक्षः पष्ठतोऽनुजगाम ह । लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥३०॥ 
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आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणम । शनेजंगाम सापेक्षा इष्टं तत्राविचालयन ॥३१॥ 
न चास्य महतीं लक्ष्मी राज्यनाशो5पकषाति । लोङकान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरस्मेरिव क्षय! ॥३२॥ 
न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम्‌ । सवेलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तर्विक्रिया ॥२२॥ 
प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकृते । विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पोरॉस्तथा जनान्‌ ।।३४॥ 
कर सकू, तुम समझो कि वह सव प्राण देकर भी मैंने किया ॥ २१ ॥ इंससे बढ़कर दुसरा कोई 
धर्माचरण नहीं है जैसा कि ।पताकी सेवा ओर उनकी आशज्ञाग्रोंका पालन है ॥२२॥ राजाके बिना 
कहे भी केवल आपके कहनेसे निर्जन वनमें में चोदह वष रहुँगा ॥ २३ ॥ केकयी, तुम मेरे युणॉंको 
नहीं जानती हो, अतएव तुमने इस कामके लिप, सुभे वन भेजनेके लिए, महारांजसे कहा, 
तुम तो स्वयं मेरी स्वामिनी हो, तुम्हारे ही कहनेसे में जा सकता था॥ २४ ॥ में माता-कोसल्याजे 
पूछ लं ओर खीताको समभा लूँ, तदनन्तर आजही दणडकोंके बड़े चनमें में चला जाऊंगा (द्रडक 
इचवाकुके पुत्र थे उनको वहा राजधानी थो, शुक्रके शांपसे बह चन हो गया था ) ॥ २५॥ भरत 
राज्यका पालन करे ओर पिताकी सेवा करें, पेसा प्रवन्ध श्राप कीजिएगा, क्योंकि यह सनातनधम ` 
है ॥ २६ ॥ पिता द्सरथ पद्दलेसे ही दुःखी थे, रामचन्द्रके इन वचनोंके सुननेसे उनका दुःख ओर 
बढ़ा । चे कुछ रोल तो सके नहा, गला फाड़कर रोने लगे ॥ २७ ॥ संज्चाहीन पिताको नमस्कार 
करके तथा शनाया केकयीको नमस्कार करके महाद्युति रामचन्द्र वहासे निकले ॥ २5॥ पिता 
ओर फेकयीकी प्रदक्षिणा करके तथा महलसे निकल रामचन्द्रने अपने मित्रोंको देखा ॥ २९ ॥ 
सुमित्राकुमार लदम्रण उस समय बड़े कद थे, उनको आंखें जलसे भर भांयी थीं, चे रांमचन्द्रके 
पीछे-पीछे चले ॥३०॥ चन जानेके लिए तयार रामचन्द्र, अभिषेकको सामग्रियोंको प्रदक्षिणा करते 
हुए तथा वहाँ बठे इप लोगोंको देखते हुए धीरे-धीरे गये ॥ ३१ ॥ राज्यके नाश होनेसे-विघ् के 
कारण अभिषेक न होनेसे रामचन्द्रकी शोभामे कोई अन्तर न पड़ा, क्योंकि लोकप्रिय रामचन्द्र 
स्वभावसुन्द्र हैं, सभी अवस्थाओंमें लोकप्रिय हैं, जैसे चन्द्रमा । चहद घरे चाहे बढ़े हर दालतमें 
चहद जनप्रिय है ॥ ३२॥ रामचन्द्र वन जानेके लिए तयार हुए, पृथिवीका राज्य उन्होने छोड़ | 
दिया, पर लोकविलक्षण मञुष्यके समान उनके चित्तमे कोई विकार न हुआ। उन्हे न राज्य पानेका 
हषं था ओर न वन जानेका दुःख ॥ ३३ ॥ छत्र ओर चामरका उन्होंने त्याग किया, परिजन, रथ 
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धारयन्मनसा दृःखमिन्द्रियाणि निग्रृह्म च । प्रविवेश्यात्मवान्वेरम मातुराप्रियशंसिवान्‌ ॥३५॥. 
सर्वो5प्यभिजनः श्रीमाञ्श्रीमतः सत्यवादिनः। नालक्षयत रामस्य कंचिदाकारमानने ॥३६॥ 

` उचित च महावाहुने जहौ इर्षमात्मवान्‌। शरदः समुदीर्णाशुश्रन्द्रस्तेन इबात्मजम्‌ ॥३७॥ 
चाचा मधुरया रामः सर्वे संमानयअनम । मातुः समीपं धर्मात्मा प्राविवेश महायशाः ॥३८॥ 

तं गुणेः समतां प्राप्तो भ्राता विपुलाविक्रमः | सौमित्रिरनुबत्राज धारयन्दुःखमात्मजम्‌ ॥३९॥ 
प्राविश्य वेस्मापिश्चुशं मुदा युतं समीक्ष्य तां चार्थविपत्तिमागताम्‌ । र 

न चेव रामोऽत्र जगाम विक्रियां सुहृज्जनस्यात्मविपत्तिशड्र॒या॥४०॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$योध्याकाणडे एकोनविशाः सर्गः ॥ १६॥ 
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| विंशः सर्गः २० ॐ 
तसिस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलो । आर्तशन्दो महाञ्जज्ञे ्रीणामन्तःपुरे तदा ॥ १॥ 
कत्येष्वचोदितः पित्रा सवेस्यान्तःपुरस्य च । गतिश्च शरणं चासीत्स रामोउ्द्य प्रवत्स्याति॥ २॥ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वतेते सदा । तयैव वर्ततेस्मातु जन्मप्रश्नति राघवः ॥ ३॥ ` 


तथा पुरवासियोंको उन्होंने अपने साथ चलनेसे निषेध किया ॥ ३४ ॥ दसरथके दुःखसे रामचन्द्र- 
का मन दुःखी था, पर उन्होंने इन्द्रियोंपर ऐसा काबू कर लिया था, जिससे मनका दुःख प्रकाशित 
. नहाददोताथा,वे संयमी रामचन्द्र माताको यह अप्रिय संवाद सुनानेके लिए माताके घरमें 
रः ळे. गये ॥ ३५ ॥ अभिषेकके समयके जिन लोगोंने सुन्दर वर्त्राभूषण धारण किये थे, वे रामचन्द्रके 
परिजन भी रामचन्द्रके मुँहपर कुछ विकार न देख सके, क्योंकि वह थाही नहरों ॥ ३६॥ . 
रामचन्द्ने पुत्रके कर्तव्यक्का तथा इषंका त्याग नहीं किया, जिस प्रकार | 
चन्द्रमा अपना तेज नहीं छोड़ता ॥ ३७ ॥ महायशस्वी धर्मात्मा रामचन्द्र मधुर चचनोंके. दारा 
सबका सम्मान करते हुए अपनी माताके समीप गये ॥ ३८॥ गुणोंसे रामचन्ड के समान परम 
पराक्रमी भाई लमण भी दुःखी मनसे उनके पीछे-पीछे चले ॥ ३8 ॥ रामचन्दने ससुद्धिमान्‌ 
माताके घरमे प्रवेश किया । राज्यनाशकी चिन्तासे रामचन्द्रके मनमें कुछ भी चिकार नहा था, 
किन्तु अपने दशरथ रूप-सुद्दतके पाण-विनाशकी सम्भांचनासे वे दुःखी थे ॥ ४०॥ 
विक क. आादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उन्नीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ १९॥ 
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रहते हैं, उलो प्रकार हम लोगोंकी भी सेवा रामचन्द्र जन्मसे 
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प्रवृद्धतेज शरतूका .' ` 


वाश्मीकीय-रामायणे 


न क्रुध्यत्यामिशप्तोऽपि क्रोधनीयाने वजयन। क्रुद्धान्यससादयन्सवान्स इतो5₹ प्रवत्स्यति || ४॥ 
अवुद्धिव॑त नो राजा जीवलोक॑ चरत्यमर । यो गतिं सर्वभूतानां परित्यजाते राघवम ॥ ५ ॥ 
इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव घेनवः । पतिमाचूकृशुश्वापि सस्वनं चापि चक्शुः ॥ ६ ॥ 
सं हि चान्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपातिः । पुत्रशोकामिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने॥ ७॥ 
रामस्तु भ्रुशमायस्तो निःश्वसन्निव कुअरः । जगाम सहितो ज्ञात्रा मातुरन्तःपुरं बशी ॥८॥ 
~ सोऽपञ्यत्युरुषं तत्र दद्धं परमपूजितम । उपविष्टं -गरहद्वारि 'तिष्ठतश्रापरान्वहून, ॥ ९ | | 

इृष्टेव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः । जयेन जयतां शरेष्ठ वर्धयन्ति स्म राघवम्‌ ॥९०॥ 
प्रावश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददी सः । व्राह्मणान्वेदसंपन्नान्दद्धान्राज्ञामिसत्कृतान्‌॥ १९ 
प्रणम्य रामस्तान्दद्धांस्तृताथायां ददी स। ख्रियो वालाश्च दद्वाश्च द्वाररक्षणतत्पराः ॥१२॥ 
वर्धयित्वा प्रहृ्टास्ताः प्राविश्य च ग्रह ख्रियः । न्यवेदयन्त त्वरित राममातुः प्रिय तदा ॥१३॥ 
कौसल्यापि तदा देवी रात्रि स्थित्वा समाहिता। प्रमाते चाकरोतूजां विष्णोः पुत्राहतेषिणी । १४ 
' सा क्षौमवसना हृष्टा नित्ये त्रतपरायणा। अगिन जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला । १ 
` प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम । ददर्शी मातरं तत्र हावयन्ती हुताशनम १६. 


दी करते हैं ॥ ३॥ कड़ी बात खुननेपर भी रामचन्द्र क्रोध नहीं करते, वे ऐसा कोई काम नहीं 
करते जिससे पव क्रोध हो, कुछ मनुष्यांको वे प्रसन्न करते रहते हे, वे रामचन्द्र आज 
प्रवासमें जा रहे हैं ॥ ४ ॥ सब प्राणियोंकी गति रामचन्द्रका जो राजा त्याग कर रहा दै, वह 
हम लोगोंका राजा वुदिधद्दीन है ओर वह सबका नाश कर रहा है ॥ ४ ॥ इसप्रकार सब रानियां 
बिनवच्छेवाली गायोंके समान पतिकी निन्दा करने लगीं, ओर वे डनको सस्बोधन करके कहने 
लगीं-आपकने ऐसा क्यों निश्चय किया ॥६॥ पुत्रशो कसे दुःखी राजा द्सरथ रनिवासफा ऐसा भयानक* 


. `` दुःखित शब्द सुनकर बिछो नेम छिपसे गये.॥ ७ ॥ अपने स्वजनोंके डुःखसे रामचन्द्र बहुत दुःखी | 


हुए ओर हाथीके समान साँस लेने-लगे, पर उन्दने अपनेको सम्भाला, क्योंकि वे वशी थे, वे भाई- 
के सांथ माताके मदलमें चले ॥ ८ ॥ रामचन्द्ने वर्दी द्वारपर परम पूजनीय एक वृद्ध ब उ 
बेठे देखा, अन्य अनेक पुरुषोंको भी. उन्होंने वहाँ बैठे देखा जो द्वारपाल थे ॥ &॥ रामचन्द्रको दे 
ही वे सब उनके पाख चले आये ओर विजयियोंम श्रेष्ठ रामचन्द्रका जयजयकार करने लगे ॥१०॥ 
पहले खएडको लाँबकर रामचन्त्रने दूंसरे खणडमें वेदश बद्ध ब्राह्मणोंको देखा जिन ब्राह्मणों का 
सम्मान राजा द्सरथ करते थे ॥ ११॥ उन वृद्धाको प्रणाम करके रामचन्द्र तीसरे खण्डमे 
गये और वहाँ उन्होंने बालकों, वुद्धो ओर खिंयोंको द्वारक्की रक्षा करते देखा ॥ १२॥ रामचन्द्रको 
आशोर्वाद्‌ देकर प्रसन्नतापू्ंक स्त्रिया भीतर गयीं ओर रामचन्दके आनेका प्रिय स्वाद उन्होंने 
कोसल्याको खुनोया ॥ १३ ॥ पुत्र की हितकामना करनेवाली कोसल्या नियमपूवक रात बिताकर 
प्रातःकाल विष्णुक्री पूजा कर रही थो । ( यहा विष्णु शब्दका अर्थ सूर्य समझना चाहिए ) ।।१४।। 
रेशमी वस्त्र पहने प्रसन्न चित्त और ब्रत धारण की हुई कोसल्या मन्त्रपूवेक हवन कर रही थो ॥१५॥ 
रामचन्द्र माताके भव्य भवनमे गये सोर बहाँ उन्होंने अपनी माताको दवन कराते देखा ॥ १६॥ 
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देवकायानामित्त॑ च तत्रापश्यत्समुद्यतम। दध्यक्षतघृत॑ चेव मोदकान्हविषस्तथा ॥१७॥ 
'ठाजान्माल्यानि गुक्कानि पायसं कृसरं तथा | समिधः पूर्णकुंभाश्च ददं रघुनन्दनः ॥२८॥ 
तां शुक्लक्षोमसंवीतां त्रतयोगेन कर्शिताम । तर्षयन्तीं ददशोद्विदेवतां वरवार्णनीम्‌ .॥२१९॥ 

सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मातृनन्दनमागतम्‌ । अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा ॥२०॥ 

स मातरमुपक्रान्तामुपसंग्र राघवः । पारिष्वक्तश्व वाहृभ्यामवघ्रातश्च - मूर्धनि ॥२१॥ 

तमुवाच - दुराधर्ष राघवं सुतमात्मनः । कोसल्या पुत्रवात्सल्यादिदं प्रियाहित वचः ॥२२॥ 

द्धानां धर्मशीलानां राजषींणां महात्मनाम्‌। प्राप्नझायुश्च कीर्तिं च धर्म चाप्युचितं कुले॥२३॥ 

सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव । अद्यैष त्वां स धर्मात्मा यौवराज्येऽभिषेकष्याति।।२४।। 

दृत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः । मातरं राघवः किचित्मसार्याअलिमब्रवीव ॥ २५] 

' स स्वभावषिर्नातश्च गौरवाच तथा नतः। मस्थितो दण्डकारण्यमापष्टुमपचन्रमे ॥२६॥ 
देवि नूनं न जानीषे महद्रयमुर्पास्थितस । इदं तव च दुःखाय वैदेशा लक्ष्मणस्य च ॥२७- . 
गमिष्ये द्त्डकारण्यं किमनेनासनेन मे। विष्टरासनयोग्यो हिकालोऽयं मामुपस्थितः ॥२८॥ “ 

चतुदेशच हि बषोणि वत्स्यामि विजने वने । कन्दमूलफलेर्जीवन्हित्वा मुनिवदामिषम्‌ ॥२९॥ 

` भरताथ महाराजा योवराज प्रयच्छति । मां पुनदण्डकारण्य विवासयाति तापसम्‌ ॥३०॥ 


'जको सत्यप्रतिज्ञ समझो, घे आज़ 
के लिये माताके कहनेपर, रामचन्द्रने _ 
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स पटू चाष्टौ च वर्षा वत्स्यामि विजने वने । आसम. बुन्यान फलमूलेश्र वतयन ॥३१॥ 


सा निकृत्तेव सालस्य याष्टिः परशुना वने । .पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥३२॥ 
तामदुःखोचितां दृष्ट्रा पतितां कदलीमिव । रामस्तूत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ ॥३२३॥। 
उपावृत्योत्थितां दीनां वडवामेव वाहिताम । पांसुगुण्ठितसर्वाङ्गी विममशी च पाणिना ॥३४॥ 
सा राघवमुपासीनमसुखाता . सुखोचिता । उवाच पुरुषच्याघ्रमुपत्रण्वाति लक्ष्मणे ॥३५॥ 
यादे पुत्र न जायेथा मम शाकाय राघव। न स्म दुःखमतो भूयः पश्येयमहमप्रजाः ।।३६।। 
एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः। अप्रजास्मीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते॥३७॥ 
न दृष्टपू्व कल्याणे सुखं वा पतिपोरुषे। आपि पुत्रे बिपञ्येयमिति रामास्थितं मया ॥३८॥ 
सा वहून्यमनोज्ञाने वाक्याने हृदयच्छिदाम । अहं श्रोष्ये सपन्नीनामवराणां परा सती ॥३९॥ 
अतो दुःखतरं .कि नु प्रमदानां भविष्याति। मम शोको विलापश्च याइशोऽयमनन्तकः ॥४०॥ 
त्वीय संनिहितेऽप्येवमहमासं निराक्रता। किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुव मरणमेव हि ॥४९॥ 
अत्यन्त निग्ृहीतांस्मि भतुनित्यमसंमता । पारेवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवा5वरा ॥४२॥ 
यो हि मां सेवते .कश्चिदापि वाप्यनुवतते । कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ॥४३॥ 


में चोद्ह वर्ष चनमें रहूंगा, जंगली वस्र धारण करूंगा ओर फल मूलका आहार करूगा ॥ ३१ ॥ 
इस संवादके सुननेसे देवी कोसल्या कुरद्वाड़ीसे काटी गयी सालकी शाखाके समान स्सा भूमिपर 
गिर पड़ीं, मानो स्वर्गसे कोई देवांगना गिरी हो ॥ ३२॥ दुःखके अयोग्य ओर बेहोश कोसल्या 
करे केलेके समान गिर पड़ीं । रामचन्द्रने अपनी माताको उठाया ॥३३॥ करवट बदलकर दुःखिनी 
कोखल्या उडी, जिस प्रकार बोफलंदी घोड़ी उठती है, उनके शरीरमे घूल लग गयो थी, रामचन्द्रे 
उसे अपने हायसे झाड़ा ॥३४॥ कोलल्याको इस समय सुख होना चाहिए था, पर दुःख हुआ | चे _ 
पुरुषसिह रामचन्द्रसे बोर्ली, लच्मण भी सुन रहे थे ॥ ३५॥ पुत्र यदि तुम उत्पन्न न होते 
तो इससे सुभे दुःख होता, उस समय केवल पक वंध्या दोनेका ही दुःख होता, यह दूसरा 
पुत्रवियोगंका दुःख न होता ॥ ३६॥ वन्ध्याको केवल पकही दुःख होता है कि में पुत्रह्दीन 
हूं, इसके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा दुःख नहीं होता ॥ ३७॥ पतिके प्रेमसे होनेवाले सुख 
"आर कल्याणं मैंने कभी नहीं देखे । राम, मैने सोचा था कि पुरके समयमे में सुख भोगूगी 
॥ ३८॥ पर अब मुझे हृदय छेदनेवाली अपनेसे छोटी सोतोंकी बहुत सी अरुचिकर बातें, 
उनसे बड़ी होनेपर भी, सुननी पड़ेगी ॥ ३६ ॥ सोतोंके ताने सहनेसे बढ़कंर स्त्रियोको 
ओर अधिक दुःख क्या .हो सकता हे, इससे मुझे जैसा शोक ओर दुःख होगा वह 
अनन्त होगा ॥ ४० ॥ पुत्र जब तुम्हारे रहनेपर मेरा यह तिरस्कार था, तब तुम्हारे चले जाने 
परके लिये कया कहा जाय, उस समय तो निश्चय मेरी सृत्युही होगी ॥४१॥ पतिके द्वारा सस्मान 
म पानेके कारण मेरा बडुतद्दी तिरस्कार होता हे । में तो केकयीकी दासियोंके बरावर यो उनसे सी. 
छोरी समभी जाती हूँ ॥ ४२ ॥ जो मेरे सेवक हैं ओर अजुयायी हैं चे भी केकयीके पुत्र भरतको 
ओर देखकर मुझसे नहीं बोलते । अर्थात्‌ भरत राजा द्दोगा इस कारण उसकी प्रसन्नताको चाह्‌-. 
११-१२ 
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_ _ नित्यक्रोघतया तस्याः कथं नु खरवादिनम्‌ । कैकेय्या वदनं द्रष्टु पुत्र शक्ष्यामि दुगेता ॥४४॥ 
` _ दश सप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव । अतीतानि भरकाङ्सन्त्या मया दुःखपरिक्षयम॥।४५। 
तदक्षय महददुःखं नोत्सहेः सहितुं चिरात्‌ । विभकारं सपत्नीनामेव जीणोपि राघव ॥४६॥ 
अपश्यन्ती तव मुखं परिपूर्णशातिम्रभस्‌ । कृपणा वतेयिष्यामे कथ कृपणजीविका '।४७॥। 
उपवासेश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमैः । दुःखसंवर्धितो मोघे त्वं हि दुर्गतया मया ॥४८॥ 
स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते । प्राहपीव॑ महानद्या स्पष्ट कूलं नवाम्भसा ॥४९॥ 
ममैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम । 
यदन्तको$्येव न मां जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदतीं मृगीमिव ॥५०॥ 
स्थिरं हि नूनं. हृदयं ममायसं न भिद्यते यद्भावि नो विदीयते । ` 
अनेन दुःखेन च देइमपितं धुव ह्यकाले मरणं न विद्यते ॥५१॥ 
इद तु दुःखं यदनथकानि मे व्रतानि दानानि च सयमाश्च हि! 
' तपश्च तसं यदपत्यकाम्यया सुनिष्फलं बीजमिवोप्तमूषरे [«२॥ 
. यदि सकाले मरणं यदृच्छया लभेत कश्चिहुरुदुःखकशितः । [ 
गताहम्ैव परेतसंसदं विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वे ॥५३॥ 


से लोग अ्रभीसे मुझसे फिरसे गये हैं ॥ ४३॥ दुःखिनी में स्वभांवसे क्रोधिन केकयीका कठोर 
बोलनेवाला मुँह कैसे देख सकूंगी ॥ ४४॥ राम अद्वाइस वर्ष तुम्हे उत्पन्न हुए हो गये थोर ये 
वर्षे अपने दुःखोंकी समातिकी कामनासे मैंने विताये ॥ ४५ ॥ पर मेरो इच्छाके विरुद्ध, कभी नष्ट 
न होनेवाला दुःख मुझे मिला । इसी सोतोंके द्वारा होनेवाले अपमानसे में बूढ़ी दो गई हूँ, अब- 
मुझसे वह दुःख नहों सहा जायगा ॥४६॥ पूणे चन्द्रमाके समान सुन्दर तुम्हारा सुख न देखनेसे 
दुःखिनी में कैसे अपना दुःखमय जीवन बितांऊ गी ॥ ४७ ॥ उपवासों, देवताके ध्यानों तथा ओर . 
अनेक परिधरमोसे भाग्यद्दीन मेने तुम्हे व्यर्थही पाला । क्योंकि उस पालनेके फल मिलनेके समय 
तुम घन जा रहे हो ॥ ४८॥ मेरा हृदय बड़ा कठोर है इसी कारण वह फरता नहीं, जिख प्रकार 
महानदी गल्ला आदिका तट वर्षाकालमें नये जलके लगनेसे टूर जाता है ॥ ४३॥ अवश्य | 
दवी मेरी सृत्य नहों है, सत्युके घरमे शाखद मेरे लिप जगह दी नहां है, जिससे यमराज 
आजही मुझे उठा नहीं ले जाता, जिस प्रकार रोतो हुई सुगीको सिंह उठा ले जाता हे 
॥ ५०॥ मेरा हृदय लोहेका बना इआ है यह बात निश्चित है, अतएव इस दुःखके आने 
पर भी मेरा हृदय न तो इरता है ओर न फरता है, निश्चित समयके पहले मृत्यु नहीं होती यह 
स्रुवहे॥५१॥ पुत्रकल्याणकी कामनासे मैने जो घत, दान, संयम किया वह सब अनर्थक हु या, 
` _ स्हो मैने तपस्या को चह भी अनथंक हुईं, ऊतर खेतमें बोज बोनेके समान निष्फल हुई इसीका 
सुफेदुःखहै॥५२॥ यदि कोई दुःखी अकालमे भी, समयके पहले अपनी इच्छासे, मर सकता 
 दातातोमै तुप्रको यहीं छोड़कर विन बल्धड्रेवात्री गायके समान यमराजकी समामें चलो गयी 
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अथापि किं जीवितमद्य मे हथा त्वया विना चन्द्रानेभाननम्रभ । 
` -अनुत्रजिष्यामि वनं त्वयैव गोः सुदुवेला वत्समिवाभिकाङ्क्षया ॥५४॥ 
भृशमसुखममर्षिता यदा बहु विललाप समीक्ष्य राघवम्‌ । 
व्यसनमुपनिशाम्य सा महत्सुतमिव वद्धमवेक्ष्य किंनरी ॥५५॥ 
इत्यापे भ्रीमद्रामत्यणे वाल्मीकीय आदिकाव्येः्योध्याकारडे विशः सर्गः ॥ २० ॥ 


एकविंशः सगः २१ 
तथा तु विळपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्‌। उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसरृश वचः ॥ ९॥ 
न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्राघवो वनम । त्यक्त्वा राज्याभ्रियं गच्छेत्स्िया वाक्यवंगत।।२।। 
विपरीतश्च . रद्धश्च॒ विषयैश्च प्रधर्षितः । नृपः किमेव न ब्रूयाच्चाद्यमानः समन्मथः ॥ ३ ॥ 
नास्यापराधं पञ्यामे नापे दोषं तथाविधम्‌ । येन निवास्यते राष्ट्राद्रनवासाय राघवः ॥ ४॥ 
न ते पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः । स्वामेत्रो$पि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाइरेव)५॥ 
देवकल्पमजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम्‌ । अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्पुत्रमकारणाव्‌ ॥ ६॥ 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्वाल्यमुपेयुषः । पुत्रः को हृदये कुयांद्राजदत्तमनुस्मरन्‌ ।। ७॥ 


CE 


होती ॥ ५३ ॥ चन्द्रसुख राम तुम्हारे बिना मेरा यह गाहित जीवन व्यं है, इस कारण खुखको 
इच्छसे में भी तुम्दारेदी साथ चलुंगी, वच्छेके पीछे दुबली गोके समान ॥ ५४॥ कोसल्याने 
इस प्रकार दुःख न सह सकनेके कारण बहुत विलाप किया । सोतोंके द्वारा होनेवाले. डुःखोंको 
तथा सत्यपाशसे बँधे पुत्रको जिस समय कोसल्याने देखा, डस समय वे किंन्नरीके समान विलापः, 
करने लगीं ॥ ५५ ॥ fe 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 
IC 


“ रामचन्द्रकी माता कोखल्याका वद्द विलाप देखकर दुःखी लच्मण उस खमयके योग्य चचन 
बोले ॥ १॥ आये, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि रामचन्द्र राज्य छोड़कर वन जाय, राजा 
स््रीके अधीन दो गये हैं ॥ २॥ उनकी बुद्धि उलरी हो गयी है, बुढे होनेके कारण वे अपने अधि- 
कारको भी बहुत अधिक समझते हैं, वे इस समय कामके वशवती हैँ अतपव केकयीके कहनेसे 
वे क्या-क्या नहीं कर सकते ॥ ३॥ रामचन्द्रने राजविद्रोह आदि कोई अपराध नहीं किया है, 
इम्होंने कोई पाप. भी नहीं किया हे, फिर इन्हे राज्यसे निर्वासनका दणड क्यों दिया जाय ॥ ४॥ 
मैं पेखा कोई मनुष्य नहीं देखता जो पीछे भो-चाहे बह मित्र दो या शात्रु-रामचन्द्रका दोष बत- 
लावे ॥ ४ ॥ रामचन्द्र देवताके समान शुद्ध हैं, विनयी है, शिक्षित ओर शच्ुओंके प्रिय हैं, ऐसे पुत्र- 
का त्याग कोन धार्मिक पिता कर सकता है ॥ ६॥ राजाने अपना दोष छिपानेके लिए चरका 
बहाना निकाला है पेसे राजाका वद्द कठोर वचन राजनीति जाननेवाला कोन पुत्र मानेगा॥आ 
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यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः । तावदेव मया. सार्धमात्मस्थं कुरु शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 


मया पारवे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव । कः समर्थोऽधिकं कर्तु कृतान्तस्येत्र तिष्ठतः ॥ ९॥ 
निर्मनुष्यामरिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्षभ । करिष्यामि शरेस्तीक्षणेयादे स्थास्याति विभ्िये॥१०॥। 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति । सर्वारतांश्च वविष्यामि सृदृहि परिभूयते ॥११॥ 
प्रोत्सादितोऽयं केकेय्या संतुष्टी यादे न! पिता । अमित्रभूतो .निःसङ्गं बध्यतां वध्यतामपि ॥१२।। 
गुरोरप्यवलिप्तत्य कारयाकार्यमजानतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्य भवाति शासनम्‌ ॥१३।। 
बल्मेष किमाश्रेत्य देतं वा पुरुषोत्तम । दातुमिच्छति कैकेय्ये उपस्थितमिदं तव ॥१४७॥ 
त्वया चेव मया चेव कृत्वा पेरमनुत्तमम । कास्य शक्तिः श्रियं दातु भरतायारिशासना।१५॥ 
अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । सत्येन धनुषा चेव दत्तेनेष्ठेन ते शपे ॥१६॥ 
दीप्तमग्निमरण्यं वा यादि रामः प्रवेक्ष्यति । प्रावैष्टं तत्र मां देवि त्वं पूर्वेमवधारय ॥१७॥ 
हरामि वीयोददु/ख ते तमः सूर्य इवोदितः । देवी पञ्यतु मे वीर्य राघवश्चैव पश्यतु ॥१८॥ 
हरिष्ये पितरं इद्धं केकेस्यासक्तमानसम । पणं च स्थितं बाल्ये दृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥१९॥ 


जबतक कोई मनुष्य इस बातको न जाने अर्थात्‌ राजाने रामचन्द्रको चनवास दिया. है-यह बात 
जवतक फैलने न पावे, उसके पहलेही आप मेरे साथ भेरी सहायतासे राज्यपर अधिकार 
कर ले ॥ ८॥ धदुष लेकर आपके पास आपको रक्षाके लिये में रइुँगा । यमराजके. समान मेरे 
रहते किसकी शक्ति हे जो आपपर अधिकार करे ॥ ६ ॥ मजुष्यभ्रेष्ठ, यदि. कोई आपके विरोधमे 
खड़ा होगा तो में अपने तीखे वाणांसे इस समूच्ची अयोध्याको मचुष्यद्दोन कर दूंगा ॥ १०॥ 
भरतके पक्षका हो अथवा उसका कोई हितकारी हो उन सबको में मार दूंगा । शान्त 
रहना अच्छा नहीं, शान्त मनुष्य पराजित होता है ॥ ११॥ यदि केकयोके द्वारा उत्साहित 
किये जानेपर, उसके प्रेमके कारण, हम लोगोंके पिता शज्ु-पक्तका साथ द्‌, तो वे भी 
निःसन्देह केद कर लिये जायँगे॥ १२॥ शुरु भी यदि अददङ्कारमे आकर कार्याकायंका 
ज्ञान खो द, मर्यादा लंघन करके मनमाना काम करने लगे तो उसका भी शासन करना 
चाहिए, उसे भी दरड देना चाहिए ॥ १३॥ पुरुषोत्तम, राजा किस बलपर ओर किस कारणसे 
तुम्हारा यह प्राप्त राज्याधिकार केकयो को देना चाहता है ॥ १७ ॥ शत्रविजयिन्‌, आपसे ओर 
मुझसे चैर करके यह राजा भरतको राज्य देनेकी कोनखी शक्ति रखता है ॥ १५॥ उन्होंने 
कोसल्यासे कहा, देवि, में सब प्रकारसे भाई रामचन्द्रका अनुयायी इं इस वातकी शपथ में सत्य 
धनुष तथा दत्त इए आदि अपने धमसे करता हूँ ॥ १६ ॥ यदि रामचन्द्र जलतो इइ आगमे या 
घनमे प्रवेश करेगें, देवि. रामचन्द्रके प्रवेश करनेके पद्दलेह्दी तुम मुझे प्रविष्ठ समझो । अथात्‌ 
उनके प्रवेशके 'पहलेही मै प्रवेश करूंगा ॥ १७ ॥ में अपने पराक्रमसे तुम्हारे दुःख दूर करूंगा, जिस 


क कार उद्त होकर सूय्य अन्धकार हरता है, आप भी मेरा पराक्रम देखें ओर रामचन्द्र भी मेरा 


५ पराक्रम तम देखते ले १८ ॥ बुद्ध दोनेके कारण विवेक नष्ट हो जानेसे पिता निन्दित हो गये हैं, लड़कों 
के समान खोघेग्रके चशीभूत हो गये हैं, केकग्रीफ़े: अघीन होगये हैं, ऐसे कृपण पिताको भो. में 
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एतत्त वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मन । उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा ॥२०॥ 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया । यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यादे रोचते ॥२१॥ 
न चाधम्यै वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम्‌ । विहाय शोकसंतप्तां गन्तुमहसि मामितः ॥२२॥ 
धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ धर्म चरितुमिच्छसि । शुश्रूष मामिइस्थस्त्रं चर धर्ममनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
शुक्षपुजननी पुत्र स्वस्रे नियतो वसन्‌। परेण तपसा युक्तः काञ्यपस्निदिवं गतः ॥२४॥ 
यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । त्वां साहं नानुजानामे न गन्तव्यामितो वनम ॥२५) 
त्वद्वियोगान्न मे कार्य जीवितेन सुखेन च । त्वया सह मम श्रयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥२६॥ 
यदि त॑ यास्यात बनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम। अहं ्रायमिहासिष्ये न च शक्ष्यामे जीवितुम।२७॥ 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम्‌ । ब्रह्महत्यामिवाधमांत्समुद्रः सरितां पातिः ॥२८॥ 
बिळपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः । उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम ॥२९॥ 
नास्ति शक्तिः पितुवीक्ये समतिक्रमितुं मम । सादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम ॥३०॥ 
ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा । गोहता जानता धर्म कण्डुना च विपश्चिता ॥३९॥ 
अस्माकं तु कुळे पूर्व सगरस्याक्षया पितुः । खनद्विः सागरेमिमवाः सुमहान्वधः ॥३२॥ 


र दे गा॥ १६॥ महात्मा लच्मणके ये वचन छुनकर शोकपरायण रोती इई कोसल्या रामे 
नीना २० लपुन अपने भाई लचमणकी सब वाते खुनो, इसके अनन्तर जो कुछ करना तुम 
उत्तम समझो बह करो ॥ २१ ॥ मेरी खोत केकयीका अधमंयुक्त बचन खुनकर आर. मुझे छोड़ 
कर तुम यहाँसे न चले ज्ञाना ॥ २२॥ तुम थम जाननेवाले धर्मात्मा हो, तुम धर्मांचरण करो। 
यहां रहकर तुम मेरी सेवा करो, इससे तुम्हे श्रेष्ठ घर्मपालनका फल होगा ॥ २३ ॥ अपने हक हे 
नियमपूर्वक रहता हुआ कश्यपका एक पुत्र माताकी सेवारूप उत्तम तपस्याके बलसे स्वः 
गया-॥ २७ ॥ जिस गोरचसे तुम्हारे लिए राजा पूज्य हैं, उसी गोरवसे में भी पूज्य टं, तुम्हारी 
पूज्या होकर में आज्ञा नहीं देती हूं, मैं कहती हूं कि तुम वन न जाओ ॥ २५॥ तुम्हारे वियोग 
होनेपर मेरा जीना निरथेक है ओर सुख भी निरर्थक है, तुम्हारे साथ रहकर घास खाना भी मेरे 
लिये सुखकारी है ॥ २६॥ शख प्रकार शोकमग्न मुझको यहां छोड़कर यदि तुम बन चले जाओगे 
तो मैं भोजन करना छोड़ दूंगी और जी न सकूगी ॥२७॥ मुझे -म तताको मरणतुल्य दुःख 
देनेसे तुम्हे नरक होगा, जिस प्रकार अधर्मके कारण नदियोंका स्वामी समुद्र ग्रह्महत्याके पापका 
भागी होकर नरफमागी छुआ ॥ २८॥ इस प्रकार विल्लाप करती इई दुःखिनी भाता कोसल्यासे 
धर्मात्मा रामचन्द्र धर्मयुक्त वचन बोले ॥ २३ ॥ पिताको आशा उल्लंघन करनेकी मुझूम शक्ति 
नहीं है, में सिरसे प्रणाम करता इं, तुम प्रसन्न हो, में चन जाता हुँ ३० द पिताकी आक्ञाका 
पालन करनेके लिये वनवासी ऋषि कण्डुने विद्वान होकर तथा अधम जानते हुप भी गोबध 
किया था ॥ ३१ ॥ हमही लोगोंके कुलमे पिता सगरको आक्षासे पृथिवी खोदते इण उनके 
पुने वुरो तरद्दसे प्राण-त्याग किया अर्थात्‌ पिताको द्याज्ञाके पालन करनेके लिए प्राणत्याग 
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जामदर्न्पन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌। कृत्ता परशुनारण्ये पितुषेचनकारणात्‌॥३३॥ 
एतैरन्यैश्च बहुभिदिबवि देवसमेः कृतम्‌ । पितुर्वचनमळीबं करिष्यामि पितु हितम्‌ ॥ ३४) 
न खस्वेतन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम्‌। एतेरापे कृतं देवि ये मया परिकीतिताः ॥२५॥ 
नाई धर्ममपूर्व ते प्रतिकूल प्रवतेये । पूर्वेरयमभिमेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते ॥३६॥ 
तदेतज्ञ मया कार्य क्रियते भावि नान्यथा । पितुहि वचनं कुर्वन्न कश्चिन्नाम हीयते ॥३७॥ 
तामेवमुक्स्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरबवीत । वाक्यं वाक्यविदां श्रष्ठःश्रष्ठःसर्वधनुष्मताप ।।३८॥ 
तंब लक्ष्मण जानामि माये स्नेहमनुत्तमम । विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुद्रासदस ॥३९।। 
मम मातुर्महददःखमतुलं शुभलक्षण । आभिपायं न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥४०॥ 
धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । धर्मसंश्रितमप्येतत्पितुवेचनमुत्तमम ॥४१॥ 
संश्रुत्य च पितुवीक्यं मातुवी ब्राह्मणस्य वा। न कर्तव्यं था वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥४२॥ 
सोऽहं न शक्ष्यामे पुननियोगमातेवातितुम । पितुहि वचनाद्वीर कैकेय्याईं प्रचोदितः ॥४३॥ 
तदेतां विरुजानायी क्षत्रधमोश्रितां मातिम । धर्ममाश्रय मा तेछ्ण्यं मदूबुद्धिरनुगम्यताम्‌॥।४४।। 


कर देनेतककी हमारी कुलरीति है ॥ ३२ ॥ जमद्ग्निके पुत्र रामने भी पिताके कहनेसे 
अपनी माता रेणुकाको वनमें परशुसे काटा ॥ ३३ ॥ ये तथा ओर भी देवसमान पुरुषोंने 
पिताके वचनका पालन प्रसन्नतापूर्वक किया है, में भी पिताका प्रिय करूंगा ॥ ३४ ॥ केवल 
एक म ही पिताको आज्ञाका-कठोर आज्ञाका पालन नहीं कर रहा हुँ, देवि, किन्तु इन लोगोंने 
भी पितांकी भाज्ञाका पालन किया है, अभी जिनका मैंने उल्लेख किया है ॥ ३५॥ में किसी 
' नये घमंकां, जो तुम्हारे प्रतिकूल है, स्थापन नहीं कर रहा हूं, यदद धमंमार्ग पहले लोगोंको भी इष्ट 
था, उन लोगोंने उसका अनुसरण भी किया है, में तो उन्हींके मार्गपर चल रहा हैँ ॥ ३६॥ 
पूथिवीमे जो काम--पिताकी आशाका पालन, किया जाता हे, वही मैं कर रहा हूँ, उसके विपरीत 
हुछ नदीं करता | पिताको आज्ञाके पालन करनेसे किंखीका धमंलोप नहीं होता ॥ ३७॥ इस 
प्रकार माताको समभाकर, धनुधांरियोंमे श्रेष्ठ तथा वाक्यके गुण-दोष जाननेमे श्रेष्ठ रामचन्द्र 
 लच्मणसे बोले ॥ ३८॥ लचमण, में जानता हूँ कि तुम्हारा सुभमे बड़ा प्रेम है, तुम्हारा अपराजेय 
` पराक्रम, सत्व ओर तेज भी मैं जानता हूँ ॥ ३8 ॥ शुभलक्षण, सत्य ओर शमका अभिप्राय न 
समकर अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमें मेरी राय न जानकर माता बहुत अधिक दुःख कर रही 
हैं ॥ ४० जा ॥ घमंद्दी सब पुरुषाथोम श्रेष्ठ पुरुषार्थं है, धमम सत्य, सत्यस्वरूप परमात्माका निवा 
है । पिताका यह घंचन धर्म ओर सत्यसे युक्त है, अतएव श्रेष्ठ है, अतपव दमलोगोंको इसका 
` पालन करना चाहिए ॥ ४२॥ पिता, माता ओर त्राह्मणकी आशाके पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके 
_ उससे घामिकको सुड़ना नहीं चाहिए ॥ ४२॥ मैंने पिताकी आश्ञाके पालनके लिए प्रतिज्ञा की है, 
7 यी जन नही क सका लंघन नहों कर सकता, पिताको यह आशा मैंने केकयीके सुंहसे खुनी हे ॥ ४३ ॥ अत- 
Cos दरु ~ शम इस सस्य क भ ओचे विचार हटा दो, यद्यपि तुम्हारे विचार क्षात्रध मंके अनुकूल हैं, 
पर तुम विशद घमंका अनुगमन करो, करता हरा दो, मेरे वियारके अनुसार चलो ॥ ४३॥ इस 
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तमेवमुक्त्वा सौहार्दाद्रातरं लक्ष्मणाग्रजः । उवाच भूयः कोसल्यां माञजालिःभिरसानतः॥।४५॥ 
अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तामितो बनम्‌ । शापितासी मम प्राणेः कुरु स्वस्त्ययनाने मे ॥४६॥ 
ीर्णप्रतिब्ञश्च वनात्पुनरेष्याम्यहं पुरीम । ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌॥४७॥ 
शोकः संधार्यतां मातहदये साधु मा झुचः। वनवासादिहेष्यामि पुनः कृत्वा पितुवेचः ॥४८॥ 
. त्वया मया च वेदेद्या लक्ष्मणेन सुत्रया । पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मैः सनातनः ॥४९॥ 
अम्ब संभृत्य संभारान्दुःखं हादे निग्रह्म च । वनवासकृता बुद्धिर्मम धम्यौनुवर्त्यतास्‌ ॥५०॥ 

एतट्रचस्तस्य निशम्य माता सुधम्यमव्यग्रमविक्रवं च । + 

मतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनारेत्युवाच ॥५१॥ 

यथैव ते पुत्र पिता तथाहं गुरुः स्वधमेण सुहृत्तया च। 

न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदुःखितामहसि पुत्र गन्तुम्‌ ॥५२॥ 

किं जीवितेनेह विना त्वया मे लोकेन वा किं स्वधयामृतेन । . 

श्रयो मुहूर्त तव संनिधानं ममैव कृत्स्नादपि जीवलोकात्‌ ॥५३॥ 

नरैरिवोरकामिरपाह्ममानो महागजो ध्वान्तमभिप्रविष्टः । 

भूयः प्रजज्वाल विलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥५४॥ . 


प्रकार प्रेमपूर्वक ज्येष्ठ रामचन्द्र, खचमणको समभाकर, हाथ जोड़कर सिंरसे प्रणामकर कोसल्यासे 

बोले ॥४५॥ देवि, में यहाँसे बन जाता हैं, आप आज्ञा दीजिये, में अपने प्राणोंकी शपथ करता हूँ । 

आप घनगमनमे विच न डालिए । मेरी यात्राके लिए मङ्गल विधान कोजिप ॥ ४६॥ प्रतिशा 

पूरी करके मैं बनसे पुनः अयोध्या लोट घऊ गा। जिस प्रकार राजषि ययाति स्वर्गसे पूथिवी 

पर आये और यहाँसे पुनः चे स्वगे गये ॥ ७७॥ माता, हृदयमे शोक छिपा लीजिए, शोकके सिन्ह 

बाहर प्रकट न कीजिए, पिताकी आज्ञाका पालन करके वनवाससे में पुनः लोट आऊ गा, अतएव . 
झाप शोक न कीजिए ॥ ४८॥ आपको, सुभे, सोताको, लद्मणको थोर छुमित्ाको मेरे पिताको | 
` झाशाका पालन करना चाहिए; क्योंकि यद्दी सनातनघमे है ॥ ४६ ॥ अम्ब, अभिषेकं सामग्रियोंको 
अलग करो, दुःख मनमे दी रोको ओर वन जानेका धर्मानुकूल मेरी इच्छाको मानो अर्थात्‌ वन 
जानेकी आशा दो ॥ ५० ॥ रामचन्द्रके घमंयुक्त, व्याकुलता ओर दीनतारद्दित ये बचन सुने ओर 
होशमे आये खतमजुष्यके समान कोसल्या रामको देखकर पुनः बोलों॥ ५१॥ पुत्र, जैसे पिता 
तुम्हारे गुरु हैं, वैसेद्दी में भी हु, अतपच स्वधर्मं ओर स्नेहको ओर देखकर तुम मुझे यहाँ छोड़ 
कर घन नहीं जा सकते, यह में आज्ञा देती ह ॥ ५२॥ तुम्हारे बिना जीवन किस कामका, 
स्वजनोंसे भी क्या लाभ, देव पितरोंकी आराधना तथा मोक्ष देनेवाले तस्वश्चान भी हमारे लिए 
निरर्थक हैं । पक क्षणके लिए भी तुम्हारा हमारे सामने रहना संसारके सब सुखोंसे बढ़ 
कर हे ॥ ५३ ॥ माताका इस प्रकार दुःखित विलाप जुनकर ` रामचब्द्र पुनः प्रज्वलित इप, बन 
जानेके निश्चयको उन्होंने ओर दृढ़ किया । जिख प्रकार मञुष्योंके दारा जलते हुप मशोलसे 
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स॒ मातरं चेव विसंज्ञकल्पामार्त च सोमित्रिमाभिप्रतप्तम्‌ । 

धर्मे स्थितो धम्येमुवाच वाक्यं यथा स एवाहति तत्र वक्तुम्‌ ॥९५॥ 

अहं हिते लक्ष्मण नित्यमेव जानामे भक्ति च पराक्रमं च। ` 

मम त्वभिमायमसंनिरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदीसि मा सुदुःखम्‌ ॥९६।। 

धमर्थिकामाः खळु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । 

ये तत्र सपे स्युरसंशयं मे भायैव वश्याभेमता सपुत्रा ।॥९७॥ 

यस्मिस्तु सर्वे ` स्युरसंनिविष्टा धर्मो यतः स्पयात्तदुपक्रमेत । 

्रेष्यो भवत्यथपरो हि लोके कामात्मता खर्वति न प्रशस्ता ॥५९८॥ 

गुरुश्च राजा च पिता च दद्ध क्रोधात्मरहषीदथवापि कामात्‌ । 

यद्व्यांदिशेत्कार्यमवेक्ष्य धमै कस्तं न कुर्यादनृशंसद्वात्तिः ॥५९॥ 

न तेन शक्रोमि पितुः प्रातिज्ञामिमां न कर्त सकलां यथावत्‌ । 

स ह्यावयोस्तातं गुरुर्नियोगे देव्याश्व भता स॒ गतिश्च धर्मः ॥६०॥ 

तस्मिन्पुनर्जावाते धभेराजे विशेषतः स्वे प॒थि वर्तमाने। . 

देवी मया. साधीमितोऽभिगच्छेत्कथीस्वदन्या विधवेव नारी ।॥६९।। 
वारित हाथी अन्धकारमें जाकर प्रज्वलित होता है ॥५४॥ बेहोश खी हुई मातासे ओर पीड़ित ओर 


क्रुद्ध लच्मणसे धर्मात्मा रामचन्द्र धमंयुक्त वचन बोले। वे वैसे घचन बोले, जो चेही बोल सकते थे, 
उनके ही समान घमांत्मा मनुष्यके द्वारा बोली जाने योग्य बात वे बोले ॥ ५५ ॥ लक्ष्मण, तुम्हारी 


___ सुभमें जो भक्ति है ओर तुम्हारा जो पराक्रम है वह में जानता हुँ. पर तुम मेरा अभिप्राय न 
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समक कर माताके साथ सुक दुःखीको ओर दुःखी बना रहे हो ॥ ५६॥ धर्मके फलरूप ऐश्‍वर्य 
सोख्य आदिको प्रासिमें उपाय माने गये ध्म, अर्थ ओर काम तीनोंही धर्मम वर्तमान हैं, धर्मके 
अनुष्ठानसे इन तीनोंकी भी सिद्धि होती है, इसमें मुझे सन्देह नहीं हे. जिल प्रकार स्त्री 
वशम रहकर अतिथि पूजन आदि धरम सहायता देती है, मनोनुकूल दोनेसे काममें सहायिका 
होती है ओर सुयुत्रवती होकर अर्थ ॥ ५७ ॥ जिस धमंमें लोक बिना उपदेशके प्रवृत्त न दो व 
घम जिस उपायसे हो बह उपाय अवश्य करना चाहिए, धर्महीन अर्थ काममें प्रवृत्त नहीं होना 


. चाहिए, अर्थसाधन करनेवालेसे लोग देष करने लगते हैं, ओर कामपराथण होना कोई प्रशंस- 
_ नीय नहीं ॥ ५८॥ दसरथजी हमारे पिता हैं, बुद्ध हैं, राजा हैं और गुरु हैं, क्रोधसे,.प्रसन्‍नतासे 


अथवा किसी स्वार्थंसे चे हम लोगोंको जो आजा दें घमं समझ कर उसका पालन करना चाहिये। 


सच जो क्रूर नहीं दै, वह तो पिताको आज्ञाके पालनसे विसुख न होगा ॥ ५६ ॥ इस कारण पिताकी 
उस प्रतिशा-मरतका राज्याभिषेक ओर हमारा वनवास--का पालन में अवश्य करूँगा । क्यांकि . 
हमको ओर भरतको आशा देनेका उन्होंको अधिकार है। कोसल्याके तो घे पति हैं, पतिद्दी स्रियो 


हि, है बा ओर वेद्दी उनके घम हैं ॥ ६० ॥ राजा द्सरथ जीते हैं ओर अपने धर्ममे वर्तमान हैं 
सपू पूर्वक राजशालम कर रहे हे, जिन्होंने धर्मरक्षाके लिप प्रणग्रिय पुत्रको. भी वनबांस 
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८९ | अयोध्याकाण्ड | 


सा मानुमन्यस्व बनं त्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्त्ययनाने देवि । 

यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा हि सत्येन पुनययातिः ॥६२॥ 

यशो हाह केवलराज्यकारणान्न एष्ठतः कतुमलं महोदयम्‌ । 

अंदीर्घेकालेन तु देवि जीविते ट्ृरणेऽवरामद्य महीमधर्मतः ॥६३॥ 

प्रसादयन्नरटषभः स मातरं पराक्रमाज्जिगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 

अथानुजं भृशमनुशास्य दर्शन चकार तां हादि जननीं मदासिणम ।।६४॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे घाहमीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे एकविशः सर्गः ॥ २१॥ . | 
0 
द्वाविंशः सर्गः २२ 

अथ ते व्यथया दीनं साविशेषममर्पितम्‌ । सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्‌॥। १ ॥ 
आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं श्रातरं प्रियम । उवाचेदं स धैर्येण धारयन्सत्त्वमात्मवान्‌॥ २॥ 
निग्र रोषं शोकं च भैर्यमाक्रम्य केवलम्‌ । अवमानं निरस्येनं ग्रहीत्वा हषेमुत्तममू ॥ ३ ॥ 
उपक्लरसं यदेतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम्‌ । सर्व निवतय क्षिमरं. कुरू कार्य निरञ्ययम्‌ ॥ ४॥ 


दिया है, ऐेखी दशांमें साधारण विधवा स्त्रियॉके समान देवी कोसल्या मेरे साथ वन कैसे 
जायँगी ॥ ६१ ॥ अतएव, देवि मुझे चन जानेकी आज्ञा दो ओर मेरे लिए स्वस्तिवाचन आदि 
करो, जिससे अवधिके समाप्त होनेपर में पुनः लोट आऊ, जिस प्रकार सत्यके कारण याति पुनः 
स्वर्गको लोट गये थे ॥ ६२ ॥ में राज्यके लिये बहुत बड़े फलवाले यशको पीठपीछे नहीं कर 
सकता अर्थात्‌ राज्य छोड़कर रामचन्ट्रने पिताकी आशज्ञाका पालन किया इस यशको राज्यके 
लिए मैं नहीं छोड़ सकता । जीवन बहुत थोड़े दिनोंका है, पेसी दशामे एक साच पृथिवीको 
अघर्मसे मैं लेना नहीं चाहता ॥ ६३ ॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्रने धोरतापूर्वक वनमे जानेकी इच्छासे 
माताको प्रसन्न करते हुए अपने छोटे भाई लच्मणको अपना अभिप्राय समझाया ओर मनही 
मन मांताकी प्रदक्षिणा की ॥ ६४ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका एक्कीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २१ ॥ 
TTR 

' रामचन्द्रके राज्यामिषेकमे विन्न पड़नेके डुःखसे लमण दुःखी होगये थे उन्हें आओरोंकी _ 
अपेक्षा क्रोध भी अधिक हुआ था, वे कोधित हाथोके समान हो गये थे, उनकी आख भी चढ़ 
आयी थीं ॥ १ ॥ प्रिय भाई ओर मित्र लव्मणको रामचन्द्रने अपने पास बुलाया ओर आत्मवान्‌ 
रामचन्द्र धेयंसे चित्तको स्थिर रखते हुए उनसे बोले ॥ २॥ पिताके प्रति जो तुम्हारा क्रोध है 
ओर मेरे सम्बन्घमे जो तुम्हारा दुःख है, उन्हें धीरताके द्वारा रोको अर्थात्‌ धेय धारण करो, मेरे 
चनवास जानेके अपमानको भी भूल जाओ ओर उत्तम हषं धारण करो अथात्‌ सत्य पालनके | 
द्वारा पिताकी रक्षा करेंगे इस भावसे प्रसन्न हो जाओ ॥ ३ ॥ मेरे अभिषेकके लिए जो ये उत्तम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


2 कर ५ 5 किक Ei 
Re 5% 
> = व 


चाल्मीकीय-रामायणे | | =. अ 


सौमित्रे योऽभिषेकार्थे मम संभारसंश्रमः । अभिषेकनिटत्त्यर्थ सोऽस्तु संभारसंश्रमः ॥ ५॥ 
यस्या मद्भिषेकार्थे मानसं परितप्यति । माता नः सा यथा न स्यात्सविशङ्का तथा कुरु ६॥ 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुदूर्तमापे नोत्सहे । मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुस्‌ ॥ ७॥ 
न बुद्धिपूर्व नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । मातृणां वा पितुवीहं कृतमल्पं च विप्रियम्‌ ॥ ८॥ 


Lam 


सत्यः सत्यामेसंधश्च नित्यं सत्यपराक्रमः । परलोकभयाद्वीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥ ९ ॥ 
तस्यापि हि भवेदस्मिन्कर्मण्यम्रतिसंहृते । सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेञ्च मास्‌।१०।। 
अभिषेकविधानं तु तस्मात्संहृत्य लक्ष्मण । अन्वगेवाहामिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः ॥११॥ 
मम प्रत्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा । सुत भरतमच्यग्रमाभेषेचयतां ततः ॥१२॥ 
माये चीराजनधरे जटामण्डलधारिणि। गतेऽरण्यं च कैकेय्या भविष्याति मनःसखम्‌ ॥१३।। 
बुद्धि! प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌ । तं नु नाहीमि संक्ेष्ठु भत्रजिष्यामि मा चिरम्‌ ॥१४। 
कृतान्त एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्मवासने । राज्यस्य च विर्तार्णस्य पुनरेव निवपैने ॥१५॥ 
केकेग्या! प्रतिपात्तिहै कर्थं स्यान्मम वेदने । यादै तस्या न भावोऽयं कृतान्ताविहितो भवेत।।१६।। 
जानासे हि यथा सोम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । भूतपूर्व विशेषो वा तस्या माथे सुतेऽपि वा ॥२७॥ 
सामभ्रियाँ एकत्र की गयी हैं उन सबको भी हटा दो ओर पिताके सत्य पालनके .उपयोगी वल्कल 
आदि धारण करो॥ ४ ॥ लक्ष्मण, अभिषेकके लिए सामग्रियां एकत्र करनेमे जो तुम्हारा उत्साह 
'था, वह अभिषेकी निवृत्ति तथा वनवाखकी सामग्रियाँ एकत्र करनेमे हो ॥ ५॥ मेरे अभिषेकसे ' 
जिसके मनम कष्ट दो रहा है, इम लोगोंकी बह माता केकयी जिस प्रकार शङ्कित न हो, लघमणके 
साथ मिलकर राम्रचन्द्र राज्य पालन करनेके प्रयज्ञमें लगे हैं ऐसी शक्का उसे न हो--बैसा करो ॥६॥ 
उसके मनमे शङ्कासे भी उत्पन्न डुःखकी उपेक्षा, एक क्षणके लिए भी, में नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
शान या अज्ञानसे माताओं या पिताका थोड़ा भी कभी मैंने विरोधाचरण किया है बह मुझे याद 
नहीं है ॥ ८॥ मेरे पिता सत्यवादी ओर सत्यप्रतिश हैं वे बड़े पराक्रमी हैं, पर सत्यच्युत द्वोनेके 
भयसे परलोकसे डर रहे दैं, वे निर्भय हो जाँय, मेरे द्वारा उनके सत्यके पालन होनेके कारण 
उनका परलोक-भय दूर हो ॥ 8 ॥ यदि मेरा अभिषेक न रोका गया तो पिताका भी उनके सत्यके 
पालन न होनेसे, मन दुःखी होगा, ओर उनका दुःखी दोना मेरे लिए बड़े परितापकी बात 
दोगी ॥ १० ॥ अतणव अभिषेककी तयारीके त्याग करनेके पद्दलेद्दी में इस नगरसे वनंके लिए चला 
जाना चाहता हुँ ॥ ११॥ यहाँसे मेरे बन चले जानेके कारण राजपुत्री कृतकृत्य हो और निश्चिन्त 
होकर अपने पुत्र भरतका राज्याभिषेक करे ॥ १२॥ में जब वल्कल वस्त्र, सुगचर्म तथा जरा 
__ धारण हर करके घन चला जाऊंगा, तब केकयीका मन प्रसन्न होगा ॥ १३ ॥ जिस भाग्यके द्वारा 
> दो ऐसी बुद्धि दोगयी है तथा उसका मन इस विषयमे पेखा दृढ़ हो गया हे, उस विधाताको 
मैंक्लेश जा नद चाइता, उसके विपरीत करना नहीं चाद्दता, अतएव मैं शीघ्रही चन जाता है ॥१४॥ 
क दलप झर रे वन जानेका कारण काको हो समझो, ओर उसी काल होके कारण सुझे मिला 
` इज्य मो छिन गया हे ॥ १५॥ सुके पीड़ा देनेके लिए केकयी कैसे उद्योग करती, यदि काल- 
_ दारा उसकी बुद्धि इस प्रकार न बिगाड़ दो जाती ॥ १६॥ सोम्य लामण, तुम जानते हो कि 
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सो$भिषेकानिटत्त्यर्थे! प्रवासायैंश्र दुर्वचैः । उग्रेवौक्येरईं ` तस्या नान्यद्देवात्समर्थये ॥१८॥ 
कथं प्रकृतिसपन्ना राजपुत्री तथागुणा । ब्रूयात्सा प्राकृतेव खरी मत्पीड्यं भरतसंनिधा॥१९॥ 
यदाचैन्त्यं तु तद्दैवं भूतेष्वापे न हन्यते । व्यक्त माये च तस्यां च पातितो हि विपर्ययः|।२०॥ 
` कश्च देवेन सौमित्रे योद्धमुत्सहते पुमान । यस्य नु ग्रहणं किंचित्कमणोऽन्यन्न दृश्यते ॥२१॥ 
सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ । यस्य किंचित्तथाभूत ननु देवस्य कमे तत्‌ ॥२२॥ 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो दैवेनामैप्रचोदिताः । उत्सुज्य नियमांस्तीव्रान््रश्यन्ते काममन्युभि*॥२३॥ | 
असंकाश्पितमेवेह यदकस्मात्मवर्तते । निवर्त्यारव्धमारम्भेनेनु देवस्य कर्म तत्‌ ॥२४॥ 

एतया तत्त्वया बुद्धया संस्तभ्यात्मानमात्मना । व्याहतेऽप्याभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥२५॥ 
तस्मादपारतापः संस्त्वमप्यनाविधाय माम्‌ । प्रातिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचानिकी क्रियास्‌ ॥२६॥ 
एभिरेव घंटे! सर्वैरभिषिचनसंभतेः । मम लक्ष्मण तापस्ये त्रतस्नानं भविष्यति ॥२७॥ 
अथवा किं ममैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु । उद्धुतं मे स्वये तोयं त्रतादेञं करिष्यति ॥२४॥ 


श्राज़तक कौसल्या, केकयी आदि माताओंके विषयमे मेरी ओरसे कोई भिन्न व्यबद्दार नहीं हुआ | 
ओर कैकयीका भी अपने पुत्र भरत ओर मेरे विषयमे समान व्यवद्दार रहा हे ॥ १७॥ मेरे अभि- 
घेककी निवृत्तिके लिए तथा सुझे घन भेजनेके लिए उसी केकयीने जो कठोर दु्वेचनों का व्यवहार 
किया है उसका कारण दैवके अतिरिक्त में दूसरा नहीं खमभतां ॥-१८॥ वैसे उत्तम गुण ओर 
उत्तम स्वभाव रखनेवाली राजपुत्री केकयी अपने पतिके सामने एक साधारण ख्रीके समान मुझे 
पीड़ा देनेवाली बात केसे कहती ॥ १६॥ जिसके विषयमे कुछ सोचा न जासके वह दैव' है, उस- 
का प्रभाव भूत और उनके अधिष्ठाता देवता .पर भी पड़ता है। यद्द निश्चय है कि मेरे झम 
केकयोके सम्बन्धमे उसी देवने यहद उलट-पलर की है ॥ २०॥ लमण, कोन पुरुष दैवसे 
युछ कर सकता है, क्योंकि कर्मफलभोगोंके अतिरिक्त उसका ज्ञान तो होता नहीं । वह तो 
प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष हैं उसके कार्यों के फलभोग ॥ २१ ॥ सुख, दुःख, भय, क्रोध, लाभ, अलाभ, 
उत्पत्ति विनाश तथा इस्ट प्रकारके और अज्ञातहेतुक जो कुछ होते हैं वे सव दैवके कार्य हैं ॥२२॥ 
कठोर तपस्या करनेवाले ऋषि भी दैवके द्वारा प्ररित होकर बड़े प्रयत्नोंसे अजित नियमोंका 
त्याग कर काम-क्रोधके कांरण ऋषिपदसे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ प्रयत्नोंके दारा प्रारस्मभ किये 
कामको रोककर अनचाहा काम--अनायासहदी जो हो जात! है वह दैवका काम हे-हमारे राज्या- 
भिषेककी तयारी की गयी थो, चनवासकी बात किसीने सोची भी न थी, राज्या भिषेक रुक गया 
ओर घनवांस ही हुआ, इसका कारणा दैवको दी समझना चाहिए ॥२४॥ इसी यथार्थ बुद्िके द्वारा 
मैंने अपने अन्तःकरणको अम्तःकरणसेह्ी सम्भाला है, अतएव अभिषेके रुक जानेपर भी सुभे 
दुःख नहीं है ॥ २५ ॥ अतपव तुम भो मेरा अनुसरण करके जेला मैंने किया हे, चेसा करके दु:ख- 
हीन हो जाओ ओर अभिषेककी तयारी हटा दो ॥ २६॥ लचमण, इन्हीं घड़ोंसे, जो मेरे अभिषेक- 
के लिप पकत्र किये गये हैं, मेरे तपस्वी बत ग्रहण करनेके वतका स्नान होगा ॥ २७॥ अथवा 
इन घड़ोंसे सुझे क्या, येतो राज्याभिषेकके कॉम आनेवाली सामग्रियोंसे तयार किये आये. हे, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| - > ५ न २७०४१ ४ he प्रीक्षीय । र व क -रांपायणे Ne & ha > 
. वारपीकीय-रामायणे ९२ 


मा च लक्ष्मण सतापं कार्षीलिक्ष्म्या विपर्यये । राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदय॥।२९॥ 
न लक्ष्मणास्मिन्मम राज्याविध्ने माता ' यवीयस्यभिर्शाङ्ग्कतच्या । 
दैवाभिप्ञा न पिता कर्थंचिज्ञानासि दैवं हि तथाप्रभावम्‌ ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे द्वाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ 
+ 
"७९, ("२७ ५ 
त्रयावशः संगाः २३ 
इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणोऽवाक्शिरा इव । ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः ॥ २॥। 
तथा तु बद्ध्वा श्वकुटी भ्रुवोर्मध्ये नरपेभः । निशश्वास महासपो बिलस्थ इव रोषितः ॥ २॥ 
तस्य दष्मतिवीक्ष्यं तदूकुटीसहित॑ तदा । बभो कुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम्‌ ॥ ३.॥ 
आग्रहस्तं विधुन्वस्तु हस्ती इस्तमिवात्मनः । तिर्यगूर्ध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ ॥ ४॥ 
अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्य॑ग्श्नातरमत्रवीव । अस्थाने संश्रमो यस्य जातो वै सुध्रहानयम्‌ ॥ ५॥ 
धभदोषमंसङ्गेन लोकस्यानातिशङ्कया । कथं ह्येतदसंश्रान्तस्तवद्विषो . वक्तमहीति ॥ ६॥ 


स्वयं अपने हायसे निकाला हुआ जलही मुझे वतका अधिकार देगा । अर्थात्‌ स्वयं जल निकाल 
कर में वतस्नान करूंगा ॥ २८॥ राज्यलंदमीके विपर्यय होनेसे-मुभे छोड़कर भरतके यहां 
चली जानेसे-डुःख मत करो । संखारमें दोही तो हैं, राज्य ओर वनवास । उसमें मुझे तो वनवास 

छी अच्छा मालुम पड़ता है । राज्यपालनमे चिन्तायुक्त रहकर मनुष्य आत्मकल्याण कर सकता 

॥ २६ ॥ लक्ष्मण, तुम इस राज्य-प्रासिके विष्नमें छोरी माता .केकयीपर सन्देह मत करो, 
उसके कारणसे यह विष्न इुआ है ऐसा मत समझो । यह दैवका किया हुआ है, पितापर भी तुम 

` सल्देह मत करो क्योंकि वे भी निर्दोष हैं, तुम जानते ही हो कि भाग्य कितना बड़ा बली है ॥ ३०॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चांइसबाँ सर्ग समाप्त ॥ २२ ॥ 
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यथा ह्येवमशोण्डीरं शोण्डीर! क्षत्रियर्षभः । किं नाम कृपणं देवमशक्तमभिशंसास ॥ ७॥ 
पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । सन्ति धर्मोपधासक्ता धमीत्मान्किं न बुध्यसे। ८॥। 

तयोः सुचरितं स्वार्थ शाठ्यात्परिजिही्षतोः। यादे नेवं व्यवसितं स्याद प्रागेव राघव । 
| तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्वरः प्रकृतश्च सः ॥९॥ 
लोकविद्विएमारब्धं त्वदन्यस्याभिषचनम । नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमहेसि ॥१०॥ 
येनेबमागता द्वये तब बुद्धिर्महामते । सोऽपि धर्मो मम द्रेष्यो यत्मसद्धाद्रिमुद्यासे ॥२१॥ 
कथं त्वं कर्यणा शक्तः केकेयीवशवर्तिनः । करिष्यासि पितुर्वाक्यमर्धामिष्ठ॑ विगर्हितम्‌ ॥ १२॥। 
यदयं किल्विषाद्रेदः कृतो5प्येव न ग्रह्मते । जायते तत्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गहितः ॥१३॥ 

तवायं धर्बसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः । मनसापि कथं कामं कुर्यांत्त्वां कामटत्तयो; । 
तयोस्त्वहितयोनित्यं गज्वोः पित्राभिधानयोः ॥९४॥ 


भ्रम न हुआ होता तो आपके समान मनुष्य, यह सब भाग्यका खेल है-पेखा कैसे कहता ॥६॥ 
आप समर्थ श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, आप दैवकी प्रतिकूलता दूर कर सकते हैं, फिर भी आप दैवको खमथ 
बतल्ला रहे हैं, जो यथार्थतः कोई वस्तु नहीं है, असमर्थे लोग भाग्यका अवलम्ब लेते है, अतपव 
चह भाग्य भी तुच्छ है ओर पुरुषार्थेके सामने वद्द कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता, पर आप 
डसीकी प्रशंसा करते हैं, इससे आपका भ्रम मांलुम दोता है ॥ ७ ॥ उन दोनों पापियोंके विषयमे 
आपको शङ्का क्यों नहीं होती । बडे, पुत्रको धमतः प्राप्त राज्य देनेका निश्चय. करके पुनः उस 
निश्चयसे बदल जाना क्या धर्म है ? सत्यरक्ताकी बात केवल बद्दाना है, इस संसारमे बहुत 
ऐसे लोग हैं जो लोगोंको ठगनेके लिए छुलसे घर्मात्मा बने रहते हें । धर्मात्मन्‌, क्या आप इस बात- 
को नहीं समरूते ॥ ८॥ अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिए धमंके बहानेसे चरित्रवान, आपका त्याग 
करनेवाले उन केकयी और द्सरथका काम आप न्दी समभे, यदि उनका ऐसा अभिप्राय न 
होता और जिस वरकी चर्चा इससमय हो रदी है वद्द यदि सत्य होता तो इससे पहले ही | 
कह दिया गयां होता । वेसा नहीं किया, आज जब आपका अभिषेक निश्चय 
होगया, तब चरकी बात उठायी गयी, इससे स्पष्ट हे कि उन दोनोंने यह चरको 
बात वनायी है ॥ ६॥ धर्म ओर लोक-व्यवह्दारके अनुसार . आपकाही अभिषेक होना चा हिप 
क्योंकि आप बड़े हैं भोर योग्य हैं, इसके विपरीत दोना लोकनिन्दित है, पर वद्दो हो रहा हे । 
वीर, में उस वचनको खहद नहीं सकता, उसका पोलन नहीं कर सकता, अतएव आप मेरा यहद 
अपराध क्षमा करे ॥ १० ॥ पिताके जिल वचनको धर्म समभनेके कारण आप विमोहित हो गये 
हो ओर जिसकारण आपकी बुद्धि भ्रान्त होगयी है, उस धर्मको भी में धमे नहीं मानता, वह 
धर्मांभोस है, अतपव में उसका विरोधो हूँ ॥ ११ ॥ आप पराक्रमी हैं, समर्थ हैं, फिर केकयीके 
कहनेके अनुसार चलनेवाले पिताका धमंविरुद्ध अतएव . निन्दित वचनका पालन झाप कैसे 
करेगे ?॥ १२॥ घरकी झूठी रचना रचकर उनलोगोंने आपका अभिषेक टाल दिया है, पर आप 
इस चातको इस रूपमे नहो समरू रहे हैं, इसका मुझे बड़ा दःख है ओर इल प्रकारके घमेका 
आवर करना भी निन्दित है ॥ १३॥ आपने धमं समझकर जो वनवास-म्रहृण. करना स्वीकार 
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९५ | अचोध्याकाण्डम्‌ 


पू्ेराजपिदृत््या हि वनवासोऽभिधीयते:। प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रबत्पारिपाळने ॥२६॥ 
स॒ चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविश्रमश्ङ्कया ।. नेवमिच्छसि धमौत्मन्राज्य राम त्वमात्मनि।२७॥ 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूवं वीरलोकभाकू । राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम ॥२८॥ 
मङ्गैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं च्याएृतो भव। अहमेको महीपालानलं वारायेतुं बलात्‌ ॥२९॥ 
न शोभाथाविमौ बाहू न धनुभूषणाय में । नासिरावन्धनाथीय न शराः स्तम्भहेतवः ३ ०॥ 
अमित्रमथनाथाय सर्वमेतच्चतुष्ठयम्‌ । न चाहे कामयेऽत्यर्थं यः स्याच्छत्रुमेतो मम॥ ३ ९॥ 
आसिना तीक्ष्णधारेण विद्युच्चाळितवचेसा । रग्रहीतेन वे शत्रुं बज्रिणं वा न कल्पये ॥३२॥ 
खद्डनिष्पेषनिष्पिष्टेगहना दुश्चरा च मे । हस्त्यश्वरथिहस्तोरुशिरोभिर्भेविता मंही ॥३३॥ 
खड्गधारा इता मेऽद्य दीप्यमाना इवाग्नयः । पतिष्यन्ति द्विषो भ्रमो मेधा इव सबिद्य॒तः।३४॥ 
बद्धगोधाङ्कगुलित्राणे प्रणृहीतशरासने । कथं परुषमानी स्यात्पुरुषाणां मयि स्थिते ।॥।३५।। 
वहुभिश्चैकमत्यस्यन्नकेन च वहृक्षनान्‌। विनियोक्ष्याम्यहं बाणान्नृवाजिगजमर्मसु ॥३६॥। 
अद्य मेऽसख्रमभावस्य प्रभावः प्रभविष्याते । राञ्ञश्चाप्रभुतां कतु प्रभुत्वं च तब प्रभो ॥३॥ 


पहदलेके राजषि बुद्धावस्थामें पुत्रवत्‌ पालन करनेके लिए प्रजाको पुत्रके दाथ खोपकर बन जाते 
थे, उसी प्रकार आप॑ भी प्रजाका पुत्रवत्‌ रक्षा करनेका भार पुत्रको देकर वन जाय ॥ २६॥ 
थर्मात्मन/रांमचन्द्र, यदि आप इस भयसे-कि राजा द्सरथ प्रतिकूल है, अतएव शायव्‌ मेरा 
राज्य हाथसे निकल न जाय-राज्य ग्रहण न करते दों तो ॥२७॥ में आपसे प्रतिशा करके कहता 
हूँ, सुमे चीरॉंका लोक न मिले, यदि में तुम्हारे राज्यको रक्षा न करू, जिस प्रकार तीर समुद्रको 
रक्षा करता है ॥२८॥ आप वसिष्ठ आदि मदृषियोंसे अपना मंगलामिषेक करावे, अव आप अभिषेक 
केही उद्योगमे लगिफ, में अकेले ही विष्नोंकों दूर करूंगा, में बलपूवंक राजाओंको दूर हरा 
दूंगा ॥ २३ ॥ मेरी दोनों सुजाएँ शोभाके लिए नहीं हैं ओर न यह धचुषही मेरा गना है, मेरा 
तलवार केवल बँधी रहनेके लिए नहीं है, ओर न मेरे घाणद्दी खम्मे बननेके लिये हें ॥ ३० ॥ ये मेरी 
चारों चीजे' शत्रुको मथन करनेके लिये हैं । मेरा जो शत्रु है उसको में नहीं चाहता अर्थात्‌ उसका 
संसारमे रहना मुभेनद्दी भाता॥ ३१ ॥ इसी कारण विज्ञुलीके समान चमकनेवाली तीक्ष्ण तलबारसे में 
शत्रुको चाहे बह इन्द्रही क्यों न हो मार डालता इं ॥३२॥ मेरो तलवारके आघातसे कटे इप हाथी, , 
घोड़े और रथ-सवारोंके दथ, ऊर ओर सिरोंसे यद पृथिवी भर जायगी ओर अतएव वह चलनेके 
अयोग्य दो जायगी || ३३।। मेरी तलवारसे कटे इप शत्रु, रक्तधार बहदनेके कारण अग्निके समान 
प्रतीत दोनेवाले शन्न, बिजलीवाले मेघोंके समान पृथिवीपर गिरेंगे।। ३४ ॥ जिस समय धनुषके 
आधातसे रक्षा पॉनेके लिये अंगुलित्राण बाँधकर धनुष ग्रहण करूंगा, उस समय कोम | 
पुरुष पेखा है जो अपने पुरुष द्दोनेका अभिमान करसके, कोन पुरुष योद्धा बनकर मेरे सामने खडा 

हो सकता है ॥ ३५ ॥ में अकेला इ इस बांतकी कोई चिन्ता नहीं, में प्रधान वीरको अनेक वाणोंसे 
मारूगा ओर साधारण अनेक लेनिकोंको एकही वाणसे, इसप्रकार मजुष्य, घोड़े ओर दांथियोंके 
मर्म स्थानपर में वाण चलाऊ'गा ॥ ३६॥ राजा दसरथका प्रभाव नष्ट करनेके लिए तथा 
आपका प्रभुत्व स्थापित करनेके लिप मेरे अञ्रसंबंघी पराक्रम, प्रताप, अपना प्रसुत्व 
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* 


अद्य चन्दनसारस्य केयूरामास्षणस्य च। वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च ।।३८॥ 
अनुरूपाविमौ बाहू राम कर्म करिष्यतः । अभिषेचनविध्नस्य कर्तृणां ते निवारणे ॥३९॥ 
ब्रवीहि को5चैव मया वियुज्यतां तवाघुहृत्माणयशःसुहृज्जनेः । 
तथा तवेये वसुधा वशा भवेत्तयैव मां शाधि तवास्मि किंकरः ॥४०॥ 
विमृज्य वाष्पं परिसान्त्व्य चासकृत्स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । 
' उवाच पिप्रोर्वचने व्यवस्थितं निबोध मामेष हि सौम्य सत्पथः ॥४१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाग्येऽयोध्याकाणडे जअयोविशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
— RP ; र 


चतुविशः सर्गः २४ 


तं समीक्ष्य व्यवसिते पितुर्निदेशपालने । कौसल्या बाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठमन्रबीत्‌ ॥ १॥ 
अदृष्टदुःखो . धमोत्मा सर्वेभूतप्रियंवद/ । मयि जातो दशरथात्कथमुञ्छेन वरयेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य भृत्याश्र दासाश्च मरष्टान्यन्नानि भुञ्जते । कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
क॒एतच्छइधेच्छुत्वा कस्य वा न भवेद्धयम । गुणवान्दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यद्विवास्यते॥ ४ 


फैलावेगा ॥ ३७ ॥ मेरी बाहुझ्रोंने आजतक जो चन्दन धारण किया है, जो अंगद धारण किया है, 
दान किया है ओर मित्रोंका पालन किया है ॥ ३८ ॥ इन सब कामोंके अनुरूप हो काम आज 


सेरी वाहू आपके अभिषेकमें विघ्न करनेवालोंका निवारण करेगी ॥ ३६ ॥ कहिए कौन आपका 


शत्रु अपने प्राणों यश ओर मित्रोंसे छुटकारा पावे अर्थात्‌ मेरे द्वारा मारा जाय, जिस तरह इस 

पृथ्िवीपर आपका अधिकार हो जाय घेसीही आशा आप दे, में आपका सेवक हूँ ॥ ४० ॥ 

रघुवशवधंन रामचन्द्रने लदमणके आंसू पोंछे, उन्हे बारवार सम झाया, पुनः वे बोल्ले--में पिता-माता- 

को आशाके अधीन हूँ ऐेसा समझो, सोम्य, यदी सन्मार्ग है ॥ ४१ ॥. | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तेइसवाँ सगे समाप्त ॥ २३ ॥ 


I SL. BF टा 


र ` ` रामचन्द्र पिताको आशज्ञाका पालन करनेके लिफ ]तयार हैं, इस सम्बन्धमे चे दृढ़ निश्चयी हैं, 

यह जानकर कोसंल्या अपने अस्‌ रोककर धमि रामचन्द्रसे बोली ॥ १ ॥ जिस धमात्माने कभी 
दुःख नहीं देखा दै, जो सबसे प्रिय बोलता है, जो दखरथसे मेरे गर्भसे उत्पन्न हुआ है वह उघ्छुके 
द्वारा केसे जीवन बितावेगा ( गिरे. हुए अन्न वटोरकर जीवन निर्वाह करना उब्छु कहा जाता 
हे )॥ २ ॥ जिसके नोकर, दास आदि उत्तम अन्न खाते है, वे रामचन्द्र बनमें मूख फल कैसे 
सखायरे.॥३॥ “गुणवान तथा राजप्रिय रामचन्द्र वन भेजे जा रहे हे” इसपर कोन विश्‍वास करेगा 
ट्स बातके खुननेसे “किस अयोध्यावासीको _ भय-न होगा 9 भयके दो कारण हें, रामचन्द्र 
'निवोखिंत हो सकते हैं तब इस राज्यमें किसीको रक्षा नंहों, पेली आशङ्का. दूसरा यहाँसे 
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नूनं तु बळवाँछोके कृतान्तः सर्वमादिशन । लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गामिष्यसि ॥ ५॥. 


अयं तु मामात्मभवस्तवादशेनमारुतः । बिलापदुःखसमिधो रुदिताश्चूइताह्वातिः ॥ ६॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः ॥ कशीयेत्वाधिक पुत्र निःश्वासायाससंभवः ॥ ७॥ 
त्यया विहीनामिह मां शोकाभिरतुलो महान्‌ । प्रधक्ष्याति यथा कक्ष्ये चित्रभानुहिंमात्यये | ८॥ 
कयै हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छाते । अह्‌ त्वानुगामेष्यामे यत्र वत्स गामेष्यास ॥ ९ ॥ 
. यथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः । श्र॒त्वा रामो5ब्रवीद्वाक्य मातरं भृशदुःखिताम्‌।१०॥। 
कैकेय्या वञ्चितो राजा माये चारण्यमाश्रिते । भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वतेयिष्यात ॥११॥ 
भर्तुः पुनः परित्यागो नृशंसः केवलं स्रियाः । स भवत्या न कतेव्यो मनसापि विगर्हितः ॥१२।। 
यावज्जीवाति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपातिः । शुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः ॥९३॥ 
एवमुक्ता तु रामेण. कौसल्या शुभदर्शना । तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्िष्टकारिणम ॥२९४॥ 
एवमुक्तस्तु वचनं रामो घर्मशृतां वरः । भूयस्तामत्रवीद्वाक्यं मातरं भ्शदुःखिताम्‌ ॥ २९५ 
मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः । राजा भता गुरुः श्रेष्ठः सर्वेषामीश्वरः प्रभुः ॥१८॥ 
इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पश्च च.। वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि वचने तव ।।१७॥। 


रामचन्द्रके चले जानेपर अब हमारी रक्ता कोन करेगा ।। ७ ॥ प्राणियोंको सुख दुःख देता इुआ 
भाग्यद्दी बलवान हे ऐसा में समभती हँ, हे राम जिसके कारण तुम सर्वभ्रिय दोकर भी यन जा 
रहे हो ॥ ५ ॥ तुम्हारे चन जानेसे स्वयं मेरे मनद्दीके दारा शोकाग्नि उत्पन्न होगी, तुम्हारे दर्शन 
न मिलनेरूप वायुसे वह बढ़ेगी, उस अग्निके लिए विलाप ओर दुःखद्दी लकड़ी होंगे, रोनेके 
आस ही उसकी झाहुति बनेंगे, चिन्तासे उत्पन्न श्वास या आंसू उसके धुम होंगे, मेरी खांससे 
घद्द आग जगायी जायगी, षह अतुल ओर महान्‌ शोकाग्नि मुझे अत्यन्त दुःखित करके जला 
देगी, जिस प्रकार गर्मीके दिनोंमे आग घास जला देती है ॥ ६-८ ॥ बेटा, गाय अपने बच्छेके 
पीछे जाती है, जहां यहद जाता है वहीं वह जाती है, उसी प्रकार में भी तुम्द्दारे साथ जहॉ तुम 
चलोगे चहा जाऊ गो ॥ 8 ॥ माताने रामचन्द्रसे ये बात कहीं । रामचन्द्र इन बातोंको सुनकर 
अत्यन्त दुःखित माताके प्रति बोले ॥ १० ॥ केकयीने राजाको ठग लिया, में वन जा रहा इं ओर 
आपभी यदि राजाको छोड़कर चली जाँय तो वे जी ने सकंगे॥११॥ पतिका परित्याग करना खीके 
लिए बहुत बड़ी क्रूरता है, वह क्रूरता आपको न करनी चाहिए क्योकि मनसे भो वेसा सोचना 
निन्दित है ॥१९॥ जबतक काकुत्स्थवंशी मेरे पिता राजा द्सरथ जोते हे, तबतक आप उनकी सेवाः 
करें यही सनातन धर्म है ॥१३॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर शुभदर्शना ( जिसका दर्शन सुन्दर है, 
अथवा जिसके दर्शनसे शुभ होते हैं ) कोसल्याने प्रसन्न होकर उत्तम कमे करनेवाले रामचन्द्रः 
की बाते स्वीकार कीं ॥ १४ ॥ माताके स्वीकार करनेपर धामिकश्रेष्ठ रामचन्द्र पुनः अत्यन्त 
दुःखिनो मातासे बोले ॥१५॥ सुझे ओर आपको राज़ाकी आज्ञाका पालन करना चाहिए। क्योंकि 
वे आपके पति हैं ओर मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ है, सबके स्वामी हें ओर पराक्रमी हैं ॥ १६ ॥ इन चोदह 


वर्षोतक चनमे विहार करके लोटनेपर बड़ी प्रसन्नतासे में आपकी आशाका पालन करूणा 


१३-१७ 
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एवमुक्ता प्रियं पुत्रं वाष्पपूणीनना तदा । उवाच परमार्ता तु कौसल्या सुतवत्सला ।।१८॥ 
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आसां राम सपत्नीनां वस्तु मध्ये नमे क्षमस्‌। नय मामपि काकुत्स्थ बनं वन्यां सृगीमिव ॥१९॥ 
यादे ते गमने बद्धः कृता पितुरपेक्षया । तां तथा रुदती रामो5रुदन्वचनमत्रर्वाव ॥२०॥ 
जीवन्त्या हि स्रिया भर्ता देवतं प्रभुरेव च । भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥२१॥ 
न हानाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता । भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूतम्रियंबद्‌ः ॥२२।। 
भवतीमनुवतेत स हि धर्मरतः सदा । यथा माये तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥२३॥ 
श्रमं नावाप्नुयात्किचिदम्रमत्ता तथा कुरु । दारुणश्राप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत्‌ ॥२७॥| 
राज्ञो द्धस्य सततं दितं चर समाहिता । ब्रतोपवासनिरताः या . नारी परमोत्तमा ॥२५॥ 
भर्तारं नानुवर्तेत सा च पापगतिर्भवेत्‌। भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
आपे या निर्नमस्कारा निटत्तो देवपूजनाव । शुश्रूषामेव कुर्वीत भएः प्रियहिते रता ॥२७॥ 
एष धमे! स्रिया नित्यो वेदे लोके श्रतः स्मृतः । आगनिकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च, देवताः ॥२८॥ 
पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चैव सत्कृताः । एवं काले प्रतीक्षस्व ममागमनकाङक्षिणी ॥२९॥ 
नियता नियताहारा भतेशश्रूषणे रता । पराप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति ॥३०॥ 
यादे धमरश्तां श्रष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌ । एवमुक्ता तु रामेण वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥३१९॥ 


॥ १७ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कइनेपर कोसल्या की आँखें भर आयां । सुतवत्सल कोसल्या बड़े 
दु/खसे अपने प्रिय पुत्रसे बोली ॥ १८॥ राम, इन खपत्नियोंके साथ मेरा रहना अच्छा नहीं हे, 
सुको भी अपने साथ घनेली सुगीके समान वनमें ले चलो ॥ १६ ॥ यदि तुमने पिताकी आशज्ञा- 
से चनमें जाना निश्चित कर लिया हो तब । ऐसा कहकर रोती हुई मातोसे रामचन्द्र रोते हुए 
बोले ॥ २० ॥ जीती हुई स्त्रियोंके लिप उसका पतिही देवता है, स्वामी है, आपके और मेरे स्वामी 
राजा हैं, वेही मालिक हैं ॥ २१॥ लोकस्वामी वुद्धिमान राजा दखरथके रहते हमलोग अनाथ 
नहीं हैं, भरत भी धर्मात्मा है और सबसे प्रिय बोलनेवाला है ॥ २२॥ वह आपकी सदा सेवा 
करेगा, क्योंकि उसका घमंमे प्रेम है । मेरे जानेपर पुत्रशोकके कारण राजा ॥ २३॥ जिस प्रकार 
दुःखी न दो वसा प्रयत्न सावधान होकर आपको करना चाहिए, जिससे कि यह कठिन शोक 
उनका विनाश न कर दे ॥ २४ ॥ सावधान होकर सदा बूढ़े राजाके हितकी ओर ध्यान दो, उनके 
हितके लिए ब्रत, उपवास आदि करो, ये ददी उत्तम नारीके लक्षण हैं ॥ २५॥ जो खी पतिसेवा 
नहीं करती दै, चह पापिनी है | पतिकी सेवाखे स्त्रिया स्वर्ग ' पाती हैं ॥ २६॥ देवताको बिना 
नमस्कार किये तथा देवपूजा भी छोड़कर खियोंको पतिहितकी कामनासे उनकी सेवाही करनी 
चादिप॥ २७ ॥ लोक ओर वेदमें स्त्रियोंका यहो नित्य धर्म बतलाया गया है । पतिके साथ किये 
जानेवाले अग्निदोत्न आदि कर्मोमे पुष्पोंसे देवताकी पूजा करो ॥ २८ ॥ मेरे कल्याणके लिए 


_ _ दैवताकी पूजा करो, सत्कारपूर्चक आहाणोंकी पूजा करो । इस प्रकार मेरे आगमनके समयकी 


करो २३ ॥ इस प्रकार नियत आचरण ओर नियत आहारसे पतिसेवामें रत . 


रहोगी तो मेरे वनसे लोट आनेपर अपने सब मनोरयोंको पूर्ण पाग्रोगी ॥ ३०॥ यदि धाम्रिक = 
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कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचनमब्रवीत्‌ । गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्रक॥३र] 


विनिवर्तयितुं बीर नूनं कालो दुरत्ययः । गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भदरं तेऽस्तु सदा विभो ॥३३॥ 
पुनस्त्वाये निटत्ते तु भवेष्यामि गतक्लमा । प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितत्रते ॥३४॥ ` 
पितुरानृण्यतां प्राप्ते स्वपिष्ये परमं सुखम्‌ ॥३५॥। 
कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भावि । यत्त्वां संचोदयाति मे वच आविध्य राघव ॥३६॥ 
गच्छेदानी महावाहो क्षेमेण पुनरागतः । नन्दयिष्यसिं मां पुत्र साजना +छक्ष्णेन चारुणा।३७॥ 
अपीदानीं स कालः स्याद्वनात्मत्यागतं पुनः । यत्त्वां पुत्रक पञ्येयं जटावर्कलधारिणस्‌ ॥३४॥ 
तथा हि रामं वनवांसानोश्चतं ददश देवी परमेण चेतसा । 
उवाच रामं शुभलक्षणे वचो वभूव च स्मस्त्ययनाभिकाङ्क्षिणी ।।३९॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे चतुर्विंशः सगः ॥ २७ ॥ 


पञ्चरविंशातितमः सर्गः २५ 


सा विनीय तमायासमुपस्पृस्य जलं शुचि । चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥ १॥ 
न शक्यते वारयितुं गच्छेदानीं रघत्तम । शीघ्र च विनिवतेस्व बतेस्व च सतां क्रमे ॥ २॥ 


भेष्ट राजा दसरथ उस समय तक जीवित रदे । रामचन्द्रके पेखा कहनेपर कोसल्याकी 
आंखें जलसे भर गयीं ॥ ३१॥ पुत्रशोकसे पीड़ित कोसल्या रामचन्द्रसे बोली--पुत्र, तुमने 
जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया है ॥ ३२॥ में तुम्हे रोकना नहा चाहती । कालके आगे 
किसकी चली है, पुत्र, तुम निश्चिन्त होकर जाओ तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३३ ॥ जब तुम लोट 
कर आओगे, त्रतका अनुष्ठान कर सफल होकर लोटोगे ओर इस प्रकार पिताको आज्ञाके पालन 
करनेसे उनका ऋण चुका दोगे तब मेरे क्लेशः दूर होगे ओर में जुखपूर्वक सो खकंगो ॥ ३४ ॥ 
राघव, भाग्यकी गति बड़ी ही कठिन है, चद जानी नहीं जाती, देखो वही भाग्य मेरी वात टाल 
कर तुम्हे आज चन भेज रहदा है ॥ ३५॥ बेटा, जाओ, कुशलपूर्वक लोटकर सुन्दर ओर मनोहर 
वचनोंसे सुरे प्रसन्न करना ॥ ३६ ॥ पुत्र, क्या वह समय कभी आवेगा जब चनसे लोरे इए जरा- 
चठक्रलधारी तुमको मै देख सकूंगी अर्थात्‌ चोदद्द चषंको अवधि शीघ्रद्दी पूरी हो जायगी ॥। ३७ ॥ 
. रामचन्द्रका वनवास जानेका निश्चय दृढ़ है यह बात देवी कोसल्यांने अपने मनसे जान ली ओर 
उनका मङ्गल चाहनेवाली वे मङ्गलमय शब्द उनसे बोलीं ॥ ३८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका चौबीसर्वो सर्ग समाप्त ॥ २४ ॥ 


Rie 


कोसल्याने शोकसे उत्पन्न अपनी थकावट दुर की, पवित्र जलसे आचमन किया और 
रामचन्द्रके लिए मङ्गलकामना को ॥ १॥ कोखल्याने कहा--रघूत्तम, अब इस समय रोकना ठोक 
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_____ य पालयसि धर्म त॑ प्रीत्या च नियमेन च। स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ ३॥ 


यक्ष्यः प्रणमस पुत्र देवेष्वायतनेषु च। ते च त्वामभिरक्षन्तु बने सह महर्षिभिः ॥ ४॥ 


याने दत्ताने तेऽख्नाणि विश्वामिज्ञेण धीमता। तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा ॥ ५॥ 
> पिठृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा । सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिराक्षितः ॥ ६॥ 


समिकुसंपवित्राणि वेद्यश्रायतनानि च। स्थाण्डिलानि च विमाणां शैला इक्षाः क्षुपा हृदाः॥ 

' ` पतङ्गाः पन्नगाः सिंहास्तवां रक्षन्तु नरोत्तम ॥ ७॥ 
स्वस्ति साध्याश्च विखे च मरुतश्च महर्षिभिः । स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽयमा।।८।। 
लोकापालाश्च ते सर्वे वासवमरमुखास्तथा । ऋतवःषट्‌ च ते सर्वे मासाःसंवत्सराःक्षपाः॥ ९ ॥ 


दिनानि च मुहतोश्व स्वस्ति कुन्तु ते सदा । श्रातिः स्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सतः ॥१०॥ 


स्कन्दश्च भगवान्देवः सोमश्च सञ्रृहस्पतिः । सप्तषयों नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः ११॥ 
ते चापि सवतः सिद्धां दिशश्च सदिगीश्वराः । स्तुता मया वने तस्मिन्पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः॥१२॥ 
शेला! सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च । चौरन्तरिक्षं थिवी वायुश्च सचराचरः ॥१३॥ 
'नक्षज्ञाणि च सर्वाणि ग्रहाश्व सह देवतेः । अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्‌॥ १४८ 
ऋतवश्चापि पट्‌ चान्ये मासाःसंवत्सरास्तथा । कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते ॥१६॥ 
महावनेऽपिं चरतो मानेवेषस्य धीमतः। तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु घुखदासर्दः/!१६। 
नहीं, तुम वन जाओ, ओर शीघ्री लोट आओ, इस प्रकार खज्जनोंके मार्गका अजस प क्रो 


__ _॥ २॥ राघवश्नेष्ठ, जिस प्रम ओर नियमके साथ जिस धर्मका पालन कर रहेहो वह धर्म ही 
` तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे विष्नोंको दूर करे ॥ ३ ॥ पुत्र देवालयोंमें तुम जिनको प्रणाम करते हो 


चे देवता ही महर्षियोंके साथ तुम्हारी रक्षा कर ॥ ४॥ बुद्धिमान विश्वामित्रने तुम्हें जो अस्त्र 
दिये हैं वे अख, सदुगुणवान तुम्हारी रक्षा करे ॥ ५ ॥ पुत्र, पितृसेवा, मातृसेचा तथो सत्य- 


| / पालन इनके द्वारा रक्षित होकर तुम चिरजीवी होओ ॥ ६॥ समित, कुश, पवित्र वेदियां, देव- 
` स्थान, ब्राह्मणोंके चोतरे, पचत, वृक्ष, पोधे, तालाब, पतङ्ग, सपे तथा सिंह तुम्हारी रक्षा करे 


इनके अधिष्ठात 7 देवता तुम्हारी रक्षा करे ॥ ७॥ खाध्य, विश्‍वेदेव, मदत ओर महषि 


तुम्हारा कल्याण करें, विराट, ब्रह्मा पूषन्‌ देव अंग ओर अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे ॥ ८॥ 


इन्द्रप्रभति लोकपाल, छु ऋतु, सब होम वषे, रांजि, ९॥ दिन ओर सुहते सब तुम्हारा 


कं 9 
कल्याण > 3 केरे 
५ 
न 


_- ___ कल्यार डत केरे | पुत्र | भ्रुति, स्सृति और. घमं तुम्हारी खब प्रकारसे रक्षा करे ॥ १०॥ भगवान्‌ 
5 he कन्द्देव, बृद्स्पतिके साथ चन्द्रमा, सत्त ऋषि तथा नारद्‌ तुम्हारी सब प्रकारसे रक्षा करे 


११ ॥ पुत्र, जिन दिशाओं दिकपालों तथा सिद्धांकी मैंने स्तुतिकी है वे सब उस घनमें तुम्हारी 


गरका Fe, 
ge Mv करे 


__ नित्य रक्षा करे ॥ १२ ॥ सब पर्वत, सब समुद्र, राजा वरुण, दयो, अन्तरिक्ष, पृथिवी, वायु ये सब 


एत्ता करे ॥१३॥ सव नक्षत्र देवताओके साथ ग्रह दिन रात तथा दोनों सन्ध्याणं तुम्हारी 
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महाद्रिपाश्व सिंहाश्च व्याघ्रा ऋक्षाश्च दंष्टिणः । माहिषाः शुद्धिणो रोद्रा न ते दुद्यन्तु पुत्रक ॥२९॥ 


राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां कर्मणाम । ऋव्यादानां च सर्वेषां मा मूत्पुन्रकते भयम ॥९ 
एवगा दंश्चिका देशा मशकाश्चैन कानने । सरीख्पाश्व कीयश्च माभूवन्गहने तव ॥ ९९ 


न्क 


नृमांसभोजना रौद्रा ये चान्ये सर्येजातियाः । मा च त्वां हिँसिषुःपुत्र मया संपूजितास्त्विह्।२० . 


आगमास्ते शिवाःसन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः । सर्वसंपत्तयो राम स्तस्तिमान्गच्छ पुत्रक ॥२९॥ | 


स्वस्ति तेऽसत्वान्तरिक्षेभ्यःपार्थिवेभ्यःपुनःपुनः । सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ॥२२॥ 
शुक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदोऽथ यमस्तथा । पान्तु त्वामचिता राम दण्डकारण्यवासैनमर ॥२३॥ 
आनिर्वायुस्तथा धूमो मन्तराश्चाषमुखच्युताः । उपस्पर्शनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन ॥२४॥ 


सर्वलोकमभ्गह्या भ्रृतकती तथपषैयः । ये च शेषाःसुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम॥॥२५॥ _ 


इति मास्यैः सुरगणान्गन्धैश्चापि यशस्विनी । स्तुतिभिश्रानुरूपाभिरानचायतलोचना ॥२६॥ 


ज्वलने समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना । हावयामास विधिना राममङ्गकारणात्‌ ॥ २७|| . 


घृतं बताने माल्यानि समिधश्चैव सपैपान्‌ । उपसंपादयामास कोसल्या परमाङ्गना ॥२८॥ 
उपाध्यायः सविधिना हुत्वा शान्तिमनामयम्‌ । हुतहच्यावशषेण बाह्य. वालिमकल्पयत्‌॥२९॥ 


मरधुदध्यक्षतपृंतेः स्तस्तिवाच्ये द्विजांस्ततः । वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनाक्रेयाप ॥२०॥ | 


दायी हों ॥ १६॥ पुत्रक, बड़ेही भयानक क्रूर कमं करनेवाले तथां मांस खानेवाले राक्षस ओर. 


पिशाचोंसे भी घनमें तुम्हे भय न हो ॥ १9 ॥ वानर, विच्छू, वनमक्खी, मच्छर, गिरगिट तथा 
अन्य कीड़े ननमें तुम्हारे लिए दुःखदांयी न दों ॥ १८॥ बड़े हाथी सिह व्याञ्न रछ सूअर भसे 


तथा सोंगवाले अन्य भयानक जन्तु तुम्हारी घुराई न करे ॥ १४॥ मञुष्यमांस खानेचाले अन्य 
भयानक जन्तु भी तुमसे छेष न करे, क्योंकि में यहां उन सबकी पूजा करूगो ॥ २० ॥ तुम्हारे 


मार्ग कल्याणमय हों, तुम्हारे पराक्रम सफल दों, वनवासके समय जिन सामभियोंकी आवश्य- 


कता है वे सब सामग्रियां तुम्हे प्रा हों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ ॥ २१॥ अन्तरिच्तवासी, 
पृथिवीघासी तथा वे सब देवता जो तुम्हारे विरोधी हों उन खबका भी कल्याण हो॥ २२ ॥ शुक्र 
चन्द्रमा सुर्य कुवेर तथा यम दरड कारण्यमे रनेके समय मेरे द्वारा अचित ददोकर तुम्हारी रक्षा 


करे ॥ २३॥ अग्नि, चायु, धूम तथा ऋषियोंके सुखसे निकले मन्त्र, न छूने योग्य चस्तुसे दूजाने) -. 


के समय तुम्हारी रक्षा करं ॥ २४ ॥ लोकप्रसु ब्रह्मा, जगत्‌कारण ब्रह्म, ऋषि तथा अन्य Br नित्य 
देवता चनवालके समय तुम्हारी रक्षा कर ॥ २५ ॥ इस प्रकार कहकर यशस्विनी कोसल्याने, माल्य 
गन्ध तथा अनुरूप स्तुतियोंसे देवताओंकी पूजा की ॥ २६॥ अग्नि लेकर शुद्धाचारी ब्राह्मणके 
द्वारा विधिपूर्वक उन्होंने हवन कराया जिससे रामचन्द्रका मङ्गल हो ॥ २७ ॥ शे स्ञी 


ने घी, सफेद मालाएँ लकड़ी ओर सर्षप ( सरसों ) हचनके लिए ज्ञुटाये ॥ २८॥ उपाध्यायनेखब ` 

प्रकारके उपद्रवोंकी शान्ति और आरोग्यके लिए विधिपूर्वक इवन किये ओर हवनसे eee बचे के द्न्यसे जसे ह 

हचन--स्थानके बाहर उन्होंने बलिदान किया ॥ २६ ॥ स्वस्तिवाचनके लिए ्राह्मणोंको दघि मजु 
अक्षत चत देकर कोसल्याने उनके द्वारा रामचन्दके वनमें कल्याणके लिए क्‍्वस्तिवाचन कराया _ 
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ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता ल । दक्षिणां परददौ काम्यां राघवं चेदमन्रवीत्‌ ।।३२॥। 


यन्मङ्गलं सहस्राप्ते ते । रत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३२॥ 


यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकर्पयत्पुरा। अम्ृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु - मङ्गलस्‌ ।। ३ ३॥ 


अमृतोत्पादने दैत्यान्ध्नतो बज्रधरस्य यत्‌ । आदितिमैङ्गलं प्रादात्तते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३४ 
तरिविक्रमान्मक्रमतो बिण्णारतुङतजः । यदासीन्मङ्गं राम तत्ते भवतु मद्भलम ॥३८॥ 


` ऋषयःसागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ताः । मङ्लानिं महावाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम्‌ || २६॥। 


br पत्रस्य शेषाश्च le शिरासि oil । गन्पैश्चापि समालभ्य राममायतलोचना ॥३७॥ 
रधी च सुसिद्धार्था विशर अभाव । चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैरामेजजाप च ॥३८॥ 
उवाचापि प्रहृष्टे सा दुःखवशवर्तिनी । वाङ्मत्रिण न भावेन वाचा संसज्जमानया ।।३९।। 


ह. माूध्न चाप्राय परिष्वज्य यशस्विनी । अवदत्पुत्रमिष्टार्थो गच्छ राम यथासुखम्‌ ॥४०। | 
का सव सिद्धा्थमयोध्यां पुनरागतम्‌ । पश्यामि त्वां सुखं वत्स संधितं राजवर्त्मसु ॥४१॥ 
वनवासादिहागतः । वध्वाश्र मम नित्यं त्वं कामान्संवर्ध याहि मो॥।४२॥ 


` ममाचिता देवगणाः शिवादयो महर्षयो भूतगणाः सुरोरगाः । 
अभिप्रयातस्य बन चराय ते हितानि काइस्नन्तु दिशश्च राघव । ।४३॥। 


॥ ३१ ॥ पुनः यशस्विनी राममाता कोसल्याने आह्ाणको मनचाही यौ र 
बोल ॥ ३६ देरे बार पूत एक इने मो म 
अ i २२ ॥ असत पानेकी मार्थनाके समय गरुडको उनकी भाता घिनताने जैसे 
Sh भल वया या वसा मगल तुमकोभी हो ॥ ३३॥ अमृतके निकलनेके समय अदितिने 
देसले जि अ गल द्या था वह मंगल तुम्हे भी हो ॥ ३४ ॥ अतुलतेजा वामन को तीन 
ह T समय जो मंगल डुआ था वही मंगल तुम्हेभी हो ॥ ३५ ॥ महाबाहो, ऋषि, 
अकी : वा लोक तथा थे सब दिशाएँ तुम्हें मंगल दे, ये तुम्हे उत्कृष्ट मंगल दे'॥ ३६ ॥ पेसा 
अत्र रामचन्द्रके मस्तकपर अक्षत रखे ओर गन्ध ( सुगन्धित चन्दन आदि ) 
Fe सका प्रभाव देखा गयां है ऐसी विशल्यकरणी नामकी ओषधि कोलल्याने रक्षाके 
ज 7 रामचन्त्रक हाथमे बांधी ओर मन्त्रोंका जप किया ॥ ३८॥ दुखत दोनेपर भी प्रसन्नता 


ह अकर करती हुई कोसल्या बोली, कोसल्याने केवल वचनसे प्रसन्नता प्रकट की, हृद्यसे नहीं क्योंकि 
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उनका अन्तःकरण दुःखी था ॥ ३६ ॥ यशस्विनी कोसल्यांने रामका सिर झुक्ाकर सूंघा 


. शोर बे बोलॉ-धु च, अपने भयोजनके लिए तुम वन.जाओ ॥४०॥ तुम अपने सब मनोरथ पूरे करके: 


नीरोग जब Sl a तब राजमागंमे वतमान तुमको देखू'गी ॥ ४१ ॥ मंगलोंसे 
गला लखित बोर हे लोटकर भेरी बहू सीताके मनोरथोंको पूरो करो ॥ ४२॥ 
र र देव ण. शिव, महर्षि, भूतगण, नाग वन जानेके समय तुम्हारे 
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अतीव चाश्रुपरतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि | 
प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे ॥४४॥ 
तया हि देव्या-च क्ृतप्रदक्षिणो निपीडय मातुश्ररणो पुनः पुनः । 

जगाम सीतानलयं महायशाः स राघवः प्रज्वालितस्तया श्रिया ॥४५॥ 


व्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि्काव्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चचिशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥ 


Rd 


षड्विंशः सगः २६ _ 


अभिवाद्य तु कौसल्यां रामःसंपास्थितो वनम्‌ । कृतस्वत्ययना मात्रा धमिष्ठे वर्त्मनि स्थितः।। ९ ॥। 
विराजयन्राजसुतो राजमार्ग नरेह॑तम । हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २॥ 
वैदेही चापि तत्सव न शुश्राव तपस्विनी । तदेव हादे तस्याश्च यौवराज्याभिषचनम्‌ ॥ ३॥ 
देवकार्यं स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना । अभिज्ञा राजधमोणां राजपुत्री प्रतीक्षात ॥.४ ॥ 
प्राविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभूषितम । प्रहृष्ठजनसंपू्ण हिया किंचेदवाङ्सुखः ॥ ९ || 
अथ्‌ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम्‌ । अपश्यच्छोकसंतस्‌ चिन्ताव्याकुलितोन्द्रयम ॥ ६॥ 
तां दृष्टा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम । तं शोकं राघवः सोइ ततो विदततां गतः ॥ ७॥ 


कल्याण करें ॥ ७३ ॥ कोसल्याकी आंखें आँसुसे भर गयी यां,उन्द्दोने विधिपूर्वक स्वस्त्ययन समाप्त 
किया, रामचन्द्रंकी प्रदक्षिणा की, बारबार उनको देखा ओर उनका आलिंगन किया ॥ ४४ ॥ माता 
के द्वारा प्रदक्तिण किये जानेपर रामचन्द्रने बारवार माताके चरणोंको-प्रणाम किया ओर माताकें 
द्वारा किये विधांनोंसे प्राप्त शोभाके द्वारा रामचन्द्र विशेष शोसित इण । महायशस्वी रामचन्द्र 
वहांसे खीताके महलमे गये॥ ४५॥ | | कनल) 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचीसवाँ सगे समाप्त ॥ २५ ॥ | 


oso 


धर्ममार्गेमे वर्तमान रामचन्द्र मातांके द्वारा स्वस्त्ययन किये जांनेपर माता कोसल्याकां 
प्रणाम करके घनके लिए प्रस्थित हुए ॥ १ ॥ मलुष्योंसे भरे हुए राजमागंको सुशोभित करते हुए 
तथा अपनी गुणवत्तासे लोगोंके हदय मथानीके समान विलोते हुए प्रस्थित हुए ॥ २॥ अभी तक 
सीताको इन सब बातांकी खबर न थो, उनके हृद्यमें अभी अभिषेककोद्दी बाते वर्तमान थौं ॥३॥ 
सीता सामयिक कतंब्यों तथा राजधम॑को जाननेवाली हैं, अतः देवपूजा करके प्रसन्नता पूवक रासः _ 
चन्द्रके लोटनेकी प्रतीक्षा कररद्दी थीं ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने अपने सजे-सजाये घरमे प्रवेश किया, चह ` 
घर प्रसन्न मनुष्योंसे पूणं था ओर रामचन्द्र उस समय लज्जासे थोड़ा सिर झुकाये हुए थे ॥ ५॥ 
. रासचन्द्रको देखकर सीता कांप गयीं, ओर शोकसन्तत्त तथा चिन्ताव्याकुल प्रतिको उन्होंने देखा॥६॥ 
सीताको देखकर धर्मात्मा रामचन्द्र अपने मनका शोक न छिपा सके, अतपच घद शोक प्रकाशित 
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 तिवर्णवदनं दृष्टा . ते मास्विन्नममषणम्‌। आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं मो ॥ ८ ॥ 
अद्य बाईस्पतः श्रीमान्युक्तः पुष्येण राघव । प्रोच्यते ञ्ाह्मणेःपाज'केन त्वमसि दुर्मनाः ९॥ 

न ते शतशलाकेन जलफेनानेभन च। आठतं वदनं बर्ग च्छत्रणाभेविराजते ॥१०॥ 

^ च्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्‌ । चन्द्रहंसमकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननस्‌ ॥११॥ 
वाग्मिनो बन्द्निश्चापि प्रहृष्टठास्त्वां नरषेभ । स्तुवन्तो नाथ दृश्यन्ते मङ्गलैःसूतमागधाः ॥१२॥ 

न ते क्षोट्रं च दाषि च ब्राह्मणा वेदपारगाः । मूध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददाति स्म विधानतः।।१३॥। 

` न तां प्रकृतयः सर्वा श्रणीमुख्याश्च भूषिताः । अनुव्राजितुमिच्छन्ति पोरजानपदास्तदा ।९४।। 
चतुसिवेगसंपन्नेहेयेः काञ्चनभूषणैः । मुर्यःपुष्परथो युक्तःकिं न गच्छति तेऽग्रतः ॥ ९५ 

न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्सवलक्षणपूजितः। प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगार्रभः ॥१६।। 

न च काञ्चनचित्रं ते पञ्यामै मियदर्शनः। भद्रासनं पुरस्कृत्य यातं बीरपुरःसरम्‌॥१७॥। 
अभिषेको यदा सज्ञः किमिदानामिदं तव । अपूर्वो मुखवर्णश्च न भहषैरूच लक्ष्यते ॥९८॥ 

इतीच विळपन्ती तां प्रोवाच रघुनन्दनः । सीते तत्र भवांस्तातः प्रब्राजयाते मां बनम्‌ ॥९९॥ 

कुळे महति संभूते धर्मज्ञे धर्भचारिणि। णु जानकि येनेदं ्रमेणाद्यागतं मम ॥२०॥ 


होगया। वह सोतांसे चियोग होनेका शोक था ॥७॥ राभचन्द्रका सुं सूखयया था, शरीरसे पसीना 
निकल रहा था, घे अपना दुःख सम्भाल नहीं सकते थे । दुःखित होकर सीता उनसे बोली- प्रभो 
इस समय यह क्या ? ॥८॥ आहाण कहते हैं कि आज पुष्य नक्षत्र है, जिसके देवता बृहस्पति हैं 
जिसमे प्रारम्भ किया हुआ कार्य सफल होता है, यह समय अभिषेकके योग्य है, अतएव आपको 

प्रसन्न होना चाहिए, आप उदास क्यों हें ? ॥६॥ जलफेनके समान स्वच्छ सो कमानीचाले सुन्दर 

छातांसे आपका मुखमएडल्र इस समय ढका छुआ नहीं है, अर्थात्‌ राजचिन्ह छत्र आपने धारण नहीं 

किया है॥१०॥ चन्द्रमा और हंसके समान श्वेत सुन्दर दो चँवरोंसे कमलके समान आपका सुन्दर 
सुख वोजित नहीं होता अर्थात्‌ राजचिन्ह चंवर भी नहीं हैं ॥ ११ ॥ नरश्रेष्ठ बोलनेमे चतुर चन्दो 

सूत मागध प्रसन्नतापूवेक मङ्गल बचनोंसे आपकी स्तुति करते भी नहीं देखे जाते हैं ॥ १२॥ 
सिरसे स्नान करनेवाले आपके सिरपर वेदपारग ब्राह्मण विधिपूर्चक मधु तथा दही नहों देरहे हैं 

॥ १३॥ संब राजकर्मचारी, द्लोंके प्रतिनिधि तथा प्रजाके लोग इस समय आपका अडुगमन 

करना नहीं चाहते ॥ १8 ॥ सोनेके गद्दने पहने हुए ओर तेज चलनेधाले चार घोड़ोंचाला पुष्यरथ 

( सवारीका, युद्धका नहीं ) आपके आगे क्यों नीं चलता ॥ १५ ॥ काले भेघोंचाले पर्वतके समान 

हाथो, जो सब छुलक्षणॉसे युक्तहो तथा सब सम्पत्तियोंका देतुहों, आपकी यात्रार्म आते नहीं दीख 

पड़ता ॥ १६॥ हे प्रियदर्शन, सोनेका राजसिहासन आगे लेकर चलनेचाले भूृत्योंको में नहीं देख 

रही हूँ ॥ १७ ॥ इधर अभिषेककी तयारी हुई ओर उधर आपको यह क्यो होगया, आपके सुंहका 

रंग अद्भुत होगया है, उसपर थोड़ी भी प्रसन्नता नहीं मालुम पड़ती ॥ १८॥ इस प्रकार डुःखसे 

_ कहती हुई खीतासे रामचन्द्र बोले-- खीते, पुज्यपिता मुझे वन भेज रहे हैं ॥ १६ ॥ सीते,:तुस्दारा 
न्स. बडुत बड़े कलमे दुआ दे, तुम स्वयं घमं जाननेचाली ओर धर्माचरण करनेवाली दो । जानकी 


कह 97८८२ Bs स _ _CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
_ < क्र न दे क्ट = - बे 


१०५ 


राज्ञा सत्यम्रतिज्ञन पित्रा दशरथेन बे । केकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ ॥२२॥ 


तयाद्य मम सज्जेऽस्मिन्माभिपेके नृपोद्यते। प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रातिनिजितः ॥२२॥ 


चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया । पित्रा मे भरतञ्चापि योवराज्ये नियोजेतः।२३॥ 
सोऽहं त्वामागतो दरष्टुं प्रस्थितो विजनं वनम । भरतस्य समीपे ते नाई कथ्यः कदाचन ॥२४॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ । तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥२५॥ 
अहँ ते नानुवक्तच्यो विशेषेण कदाचन । अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वार्तितुम्‌ ॥२६।। 
तस्मै दत्तं नृपतिनां यौवराज्यं सनातनम्‌ । स प्रसा्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः ॥२७॥ 
अहं चापि प्रातज्ञां तां गुरोः समनुपालयन्‌। वनमद्यैव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ॥२८॥ 


ON ~ 


याते च माये कल्याणि वनं माननिषावितम । ब्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥२९॥ 
कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥२०॥ 
माता च मम कौसल्या इद्धा संतापकर्शिता । धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः संमानमहेति ॥३२॥ 


वन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । स्नेहणयसंभोगेः समा हि मम मातर! ॥३२॥ 


श्रातृपुत्रसमो चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः । त्वया भरतशत्र॒घ्नो प्राणैः प्रियतरो मम ॥३३। 
विप्रिये च न कतेव्यं भरतस्य कदाचन । स हि राजा च वेदेहि देशस्य च कुछस्य च ॥३४॥ 


सुनो, जिसप्रकार यह मेरे वनवाखकी बात तय हुई है ॥ २० ॥ सत्यप्रतिश्च पिता रांजा द्खरथने 


पहले मेरी माता केकयीको दो बड़े बर दिये थे ॥ २१॥ जब राजाने मेरे अभिषेकका प्रस्ताव किया 


तथा तयारी की तप्र केकयीने जो पहले वर मागे थे चे स्मरण दिलाये ओर इसप्रकार घमंके दारां 
राजाको अपने वश कर लिया ॥ २२॥ चोद्‌ह वर्षो तक दरडकवनमे मुझे रहना पड़ेगा । पिताने 
भरतको युवराजका पद दिया है ॥ २३ ॥ इसीकारण विजन वनमें जानेके लिए मै प्रस्थित हुआ हुँ 
ओर तुमसे मिलनेके लिए यहां आया हैँ । तुम भरतके सामने मेरी प्रशंसा न करना ॥ २३॥ क्यों- 
कि समर द्धिमान मनुष्य दूसरोंकी स्तुति नहीं सहसकते, इसी कारण भरतके सामने तुम मेरे शुणों- 
का वर्णन न करना ॥ २५॥ भरतके आनेपर उनके सामने तुम मुझे श्रेष्ठ न बतलाना, पेखा 
करना भरतका प्रतिकूलाचरण कहा जायगा, ओर अनुकूल रहकरही भरतके पांछ रहना सम्भव 
होखकता है ॥ २६॥ परम्परागत राज्य राजाने भरतकोही दिया है, तुमको चाहिए कि तुम उसे 
प्रसन्न रखो, क्योंकि वह राजा है ॥ २७॥ शुरु ( पिता ) की आशाका पालन करनेके लिए में 
आजहो वन जारा हुँ । मनस्विनि, तुम घैये धारण करो ॥२८॥ कल्याणि, सुनियोंके रदनेवाले चनमे 


जब में चला जाऊंगा, तव हे निष्पापे, बत, उपवास आदिफे दाराअपना सम्य बिंताना ॥ २६ ॥ . 


प्रातःकाल उठकर विधिपूवंक देवताओंकी पूजा करना, पुनः मेरे पिता राजां द्सरथको प्रणाम 
करना ॥३०॥ मेरी मोता कोसल्या वृद्धा हैं. दुःखिनी हैं, उनका सम्मान करना तुम्हारा धमे है ॥३१॥ 
मेरी अन्य जो माताएं हैं उनको प्रणाम करना, क्योंकि सभी माताओंका सुझपर समान स्नेह, 


® 


सोहाद्य' तथा वात्सल्य है ॥३२॥ सरत ओर शब्रुन्नकों तुम भाई तथा बेरेके समान देखना, क्योंकि | 
ये दोनों सुभे ग्रांणोंसे भी प्रिय ह ॥३३॥ कभी भरतकां विरोधाचरण न. करना, क्योंकि यह देशका ह 
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सा त्रं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवातीने । भरतस्य रता धर्मे सत्यत्रतपरायणा॥३७॥ 
अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहेव भामोने । 
यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्याचित्तथा त्वया कायामिदं वचो मम ।। ३८ 
र इत्याषे ्ीमद्रामायशे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे षडविशः सगः ॥ २६ ॥ 
{i - = 9६895 


Rd 
` 


सप्ताबिशः सगः २५  .. 


| ' एवमुक्ता तु वैदेही मियाही मरियत्रादिनी । प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तोरमिदमञ्रवीत्‌॥ १॥ 
` क्रिमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया धुवम । त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम ॥ २॥ 
` घीराणां राजपुत्राणां शख्नात्राविदुषां नृप । अनहेमयशस्यं च न श्रोतव्यं त्वयेरितम्‌ ॥-ह॥ 
आयपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा । स्वानि पुण्यानि भुञ्ञानाःस्वं स्वं भाग्यमुपासते ४॥ 
भतुभीग्यं तु नार्येकाः प्राप्नोति पुरुषर्षभ । अतश्चैवाहमादिष्ठा वने बस्तव्यमित्यापि ॥ ५ ॥ 


| तथा कुलका राजा है ॥ ३४ ॥ अलुकूलाचरणके द्वारा आरांधित होनेपर तथा भिन्न-भिन्न 
उपायों द्वारा सेवा करनेसे राजा प्रसन्न होते हैं ओर इससे विपरीत आचरण करनेवालेपर 
` राजा क्रोध करते हैं ॥३५॥ स्वयं अपना पुत्रदी क्यों न हो, यदि धह अहितकारो हो तो राजा उसका 

त्याग कर देता है । जो लोग योग्य है, राजाके अनुकूलाच रण करनेवाले है, वे साधारण मञुष्य भीहों 

तो भी राजां उन्हे आश्रय देता है ॥ ३६॥ कल्याणि, तुम यहीं रहो, ओर राजाके अनुकूल आचरण 

करो, अमोघ त्रतोंका अनुष्ठान करो ओर धर्माचरण करो ॥ ३७ ॥ प्रिये, में वन जारहा हँ, भामिनि, 

तुम यहां रहो, मेरे वचनोंके विपरीत तुमने आजतक कुछ भी नहीं किया है, उसो प्रकार मेरी 

से यह बात भी मानो ॥ ३८॥ 


` _ __ आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका छब्बीसवाँ सगे समाप्त ॥ २६ ॥ 
न डि | “ण ——— oe | 
.__ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर प्रिय बोलनेवाली सोता स्नेहसेद्दी कुपित होकर पति रामचन्दसे 
सप्रकार बोली ॥ १ ॥.राम, आप यह क्या कह रहे हैं, निश्चय इस बातसे मेरो ओछाई प्रकट 
______ होतो है। हे नरथेष्ठ, आपने जो कहा है बह सुनकर मुझे हँसी आरही है॥२॥ आपने जो कहा है 
इ न है “अस्त्र जाननेबाले वीर राजपुन्नोंके लिए।अयोग्य है ओर कलङ्क है, अतपच वह सुनने योग्य 


पुर, पिता, माता, भाई, पुत्र तथा पुत्नरवधू ये सब अपने-अपने कर्मके अलुसार 


भ्ब्-छु इ मोगते णते हे ॥४॥ पुरश, एक खी पतिके कमेफलोंकी भांगिनी दै । शतएव आपके लिए 
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न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । इह प्रेत्य च नारीणां पार्तरेको गातिः सदा ॥ ६॥ 

यादे त्वे प्रस्थितो दुर्ग वनमेव राघव । अग्रतस्ते गामेष्यामि मृद्दन्ती कुशकण्टकान ॥ ७॥ _ 
इष्या रोषं वहिष्कृत्य भक्तशेषामिवोदकम । नय मां पीर विस्रब्धः पाप माये न विद्यते ॥ ८ ॥ 
प्रासादाग्रे विमानेवी वेहायसगतेन वा । सर्वात्रस्थागता भर्तुःपादच्छाया विश्षिष्पते ॥ ९ ॥ 
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम । नास्मि संप्रति वक्तव्या वार्ततव्यं यथा मया ॥९०॥ 


अहं दुर्ग गामिष्यामि वनं पुरुषवर्जितम्‌ । नानामृगगणाकीणै शादेलगणसेवितम ॥११॥ | 


सुखं वने निवत्स्यामे यथैव भवने पितुः । अचिन्तयन्ती ीछ्लोकांरिचन्तयन्ती पतिव्रतम।। १२॥ 
शुश्रषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१३॥ 
त्वं हि कर्तु बने शक्तो राम संपारपाळनम्‌ । अन्यस्यापि जनस्येह कँ पुनभेम मानद ॥२४॥ 
साई त्वया गमिष्यामे वनमद्य न संशयः । नाहं शक्या महाभाग निवतेयितुमुद्यता ॥१५॥ 
फलमूलाशना नित्य भविष्यामि न सशयः । न ते दुःखं करिष्यामे निवसन्ती त्वया सदा॥१६। 
अग्रतस्ते गमिष्यामे भोक्ष्ये भक्तवाते त्वायि । इच्छामि परतः जेलान्पल्वलानि सरांसि च ॥९७॥ 


वनवासकी जो आश्ञा हुई हे चह मेरे लिए भी हुई, अतपच, में भी वनमेंही रहुंगी ॥ ५ ॥ पिता, पुत्र 
अथवा स्वयं माता शोर खखियां ये कोई भी स्रियोंके लिप न तो इस लोकमें ओर न परलोकमें 
सहायक हो सकते हैं, केवल एक पतिही खियोंके लिए इसलोक तथा परलोकम गति है, वद्दी 
आश्रय है ॥ ६॥ राघव, यदि आप आजही वीहड़ वनमें जानेके लिए प्रस्थित होते हैं तो आपके 
रास्तेके कुश-कांटोंको रोंदती हुईं आरे-आणगे में चलू गी ॥ ७॥ स्त्री होकर यह चनमें केसे जायगी 
इस चिचारसे होनेवाली इष्यां तथा मेरी बात नहीं मानतो इसकारण होनेवाले कोधको जूठे जलकें 
समान बाहर फेक दीजिए । चीर, आप निःशङ्क होकर मुझे अपने साथ ले चलिए, सुमे ऐसा 
कोई पोप नहीं हे जिससे आप मेरा त्याग करे' ॥८॥ राजमहल मिले, देवताओंका विमान मिले 
ओर अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आकाशमें अमण करना पड़े या कोई बड़ी दीन अवस्था ही हो, 
सभी झवस्था्ंमें पतिकी चरणसेवा उत्तम है ॥ &॥ पिता माताके द्वारा अनेक बार सुभे. उपदेश 
मिलचुका हे, अतएव इस विषयमें अब आप उपदेश न दं, इस समय मुझे जैला करना चाहिए 


वह में जांनती हूँ ॥ १० ॥ में घोर वनमें जाऊंगी जहां कोई भी पुरुष न होगा, किन्तु अनेक प्रकार आ 


के पशु हागे तथा वाधोंका दल होगा ॥ ११॥ में घनमें सुखपूचेक रहूँगी, जैसा पिताके घरम रहती 
थी। तीनों लोकोंके आधिपत्यका तिरस्कार करके पतिसेवामेद्दी में प्रसन्न रइँगी ॥१५॥ में आपको. 
सेवां करूंगी, ब्रह्मचयंपूर्वक रहुंगी, आपके बतलाये नियमोंकां पालन करूंगी ओर चीर, आपके 
साथ मधुर गन्धवाले वनोंमे विहार करूंगी ॥ १४ ॥ राम, आप तो दुसरे मचुष्योंकी भी यनमें 
र्ता कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा आपके लिए कोन कठिन है ॥१४॥ मैं आपके साथ वन जाऊ गी, 
इसमें कुछ भी सन्देह न कीजिए । महाभाग, में चन जानेके द्विए तैयार हुँ, अब में किसी प्रकार रुक 
नहीं सकती ॥ १५ ॥ सदा फलसूख खाकर में रह गो, आपके साथ वनमें रहकर में आपको किसी 
भी बातके लिए दुःखी न करू गो॥१६॥ आपके आंगे-आगे चलू गी, आपके भोजन करनेपर भोजन 
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द्रष्ट सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता । हंसकारण्डवाकीर्णाः पद्मिनीः साधुपुष्पिताः।।१८। 

इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता। आभिषकं करिष्यामे ताछ्ठु नित्यमनुव्रता १९ 

सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी । एवं वर्षसहस्राणि शर्त वापे त्वया सह ॥२०॥ 

व्यतिक्रम न वेत्स्याभे स्वर्गोऽपि हि न मे मतः। स्वरगेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव। 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहे तदपि रोचये ॥२१॥ 

अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं म्रगायुतं वानरवारणैश्व । 

वने निवत्स्यामि यथा पितुशहे तवैव पादावुपगुह्य संमता ॥२२॥ 

अनन्यभावामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चेताम्‌ । 

नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्याति ॥२३॥ 

तथा ब्रुवाणामापि अ्ेवत्सलां न च स्म सीतां नृवरो निनीषति । 

उवाच चेनां बहु सन्निवतेने बने निवासस्य च दुःखितां प्राते ॥२४॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोभ्याकाणडे सप्तविशः सर्गः ॥ २७॥ 


Senne Ss onto, कक कचा क 


करू गी । में अपने पति आपके साथ निर्भय होकर पचंतों, छोटे-छोटे तालाबों और सरोबरोंको 
देखना चाहती हू जिनमे हंस ओर जलमुग तेरते हों ओर पद्मिनी खूब फूली हो.॥१७-१८॥ आपके 
साथ रहकर में इन सबको देखना चाहती हूँ । में आपका अनुसरण करती हुई प्रतिदिन उनमें 
स्नान करू गी ॥१७॥ विशालाक्ष, इस प्रकार आपके साथ में वनमे विद्दार करूंगी, इस प्रकार सेकड़ों 
ओर हाजरां वषे रहना पड़े तब भी में दुःखी न होऊ गी, वनके दुःख मुझे दःख मालूम न होंगे 
॥२०॥ आपके विना यदि मुझे स्वगमे भी रहना पड़े तो वह स्वर्ग भी मुभे पसन्द नहो॥२१॥ वानर, 
हाथी तथा अन्य पशुओंसे युक्त वनमें मैं जाऊ गी ओर जिसप्रकार पिताके घरमे निवास किया 
जाता है उसी प्रकार आपकी कृपापात्री बनकर तथा आपके चरणोंका आश्रय में तै निवास 
` करू गी ॥ २२॥ आपके अतिरिक्त ओर कहां मेरा प्रेम नहीं ओर आपमें मेरा बहुत अधिक अलु- 
राग है, आपके वियोगसे मेरी सत्यु निश्चित है । मुझे ले खलिए, मेरी प्रार्थना सफल कीजिए । 
मुझे ले चलनेसे आपको कोई भार न होगा ॥ २३॥ खीताके ऐसा कद्दनेपर भी धर्मात्मा ओर 
` स्नेद्दी रामचन्द्र सीताको लेजानेके लिए तैयार न हुए, वनबाखके प्रति अपना विचार बदल देनेके 
_ लिप रामचन््रने सीतोसे बनवासके दुःखोंका णेन किया ॥ २४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सताइसवॉ. सगे समाप्त ॥ २७ ॥ 
म्य 
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अष्टाविशः सगः २८ 


स एवं ब्रुवती सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः । न नेतुं कुस्ते बद्धे बने दुःखानि चिन्तयन्‌॥ ९॥ 
सान्त्वयित्वः ततस्तां तु वाष्पदूाषितलोचनाम्‌ । निवतनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २॥। _ 
सीते महाकुलीनासे धर्मे च निरता सदा । इहाचरस्त्र धर्म त्वं यथा मे मनसः सुखम || ३ ॥ ` 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्य त्वयावले । वने दोषा हि बहवो वसतस्तान्निवोध में ॥ ४॥ 
सीते घेमुच्यतामेषा बनवासकृता मातिः । बहुदोष हि कान्तारं वनामत्याभेधीयते ॥ ९ ॥ 
. हितवुद्धया खळु बचो मंयैतदभिधीयते। सदा सुखं न जानामे दुःखमेव सदा बनम्‌ ॥ ६॥। 
गिरेनिर्शरसंभूता गिरिकंदरवासिनाम । सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतु दुःखमतो वनमरो। ७॥ 
क्रीडमानाश्च वि्रवधा मत्ता शून्येतथा मगा! | दृष्टा समभिवतेन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ || ८॥ 
संग्राहा सरितश्चैव पङ्कबत्यस्तु दुस्तराः । मत्तेरपि गजैनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥९॥ 
लताकण्टकसंकीणीः कृकवाकूपनादिताः । निरपाश्च सुदुःखाइच मागो दुःखमतो वनम्‌॥१०॥। 
सुप्यते पर्णशय्यासु स्त्रयंभग्नाु भूतले। रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्मादृदुःखमता वनम्‌ ॥९९॥ « 
अहोरात्रं च संतोषः कतेव्यो नियतात्मना । फलेटेक्षावपतितेः सीते दुःखमतो वनम ॥९२॥ 


धर्म जाननेवाली सीताके ऐसा कहनेपर भी धमवत्सल रामचन्द्रने उनको चन लेजांनेकी इच्छा 
नहीं की, क्योंकि उन्हें चनके दुःखोंका ध्यान था ॥ १ ॥ सीताकी आंखें आंसूसे भर झाया, रामच- 
वर्ने उन्हे समभाया । पुनः अपना बिचार वद्लनेके लिए उनसे रामचन्द्रने कहा ॥२॥ सीते. तुम 
बड़ी कुलवती हो ओर खदा तुम्हारा मन धर्ममे रहता है, तुम यहीं रहकर धर्माचरण करो, जिससे सेरा 
मन प्रसन्न रहे ॥ ३ ॥ में तुमसे जैसा कहता इ तुम वेसाही करो, क्योंकि तुम अवला हो, बनमें. 
रहनेवालोंको अनेक कष्ट होते हैं, उन दुःखोंको सुनो ॥ ४ ॥ सीते, चनमें जांनेकी इच्छाका त्याग 
करो, वहां बड़े-बड़े कष्ट होते हैं इसी कारण वन कान्तार कहा जाता है ॥ ५ ॥ तुम्हारे हितके लिए 
ही मैंने तुमसे ऐसा कहा है, चनमें सदा सुख होता हे यद में नद्दी जोनता, पर दुःख सदा होता हे इसका 

. सुमे निश्चय है ॥ ६॥ पर्व॑त कन्द्राओंमें रहनेवाले सिद्दोके शब्द, पहाड़ी नदियोंके शब्दके साथ 
मिलकर सुननेमे बड़े दुःखदायी हैं, अतएव वन दुःखदायो है ॥ ७ ॥ निजेन वनमे क्रोड़ा करनेवाले 
निःशङ्क ओर मतवाले वनपशु मलुष्योंको देखकर उनपर टूर पड़ते हें, अतरव वन दुखदायी है 
॥ ८ ॥ नदियोंमें मगर होते हैं, कइयोंमें बहुत अधिक कीचड़ होता है, कइयोंको सतंचाले हाथी भी 
नहीं तैर सकते, इस कारण घन अत्यन्त दुःखद्‌ यो है ॥ &॥ वहांके मार्ग लताओं ओर कांटोसे 
भरे पड़े हैं, उनमें मयूर, गिरगिट ओर मुर्ग बोला करते हैं, जल नहीं होता, इसप्रकार वहांके मागे 
| भी बड़े दुखदायी हें, इसलकारण वन दुखदायी हे ॥ १० ॥ थकांवटसे खिन्न मनुष्य रातको स्वयं 
गिरे हुप पत्तोंकी शय्यापर खोता दै, अतणव चन दुःखदायी है ॥ ११ ॥ मनको रोककर बृच्षांसे 
गिरे फलोंपरद्दी दिन-रातमें सन्तोष करना पड़ता हे अर्थात फलही पर दिन-रात बिताने पड़ते 
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उपवासइच कर्तव्यो यथाप्राणेन मोथालि। जटाभारश्च कतेव्यो इल्कलाम्बरघारणम्‌ ॥१३॥ 
देवतानां पितृणां च कतेव्यं वधिपूवेकम्‌ । प्राप्तानामतिर्थानां च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ।।१४॥। 
कार्यख्निरभिषेकशच काले काले च नित्यशः । चरतां नियमेनेब तस्माद्दुःखतरं वनम ॥१५।। 
उपहारश्च कर्तव्यः कुसुमेः स्वयमाहृतैः । आर्षेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो बनम्‌ ॥१६।। 
यथालब्धेन कतेव्यः संतोषस्तेन मेथिलि। यथाहांरेवेनचरेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१७। 
अतीव वातस्तिमेरं बुभुक्षा चास्ति नित्यशः । भयाने च महान्त्यत्र अतो दुख/तरं बनम्‌ ॥१८॥। 


 सरीझ्ूपाश्च वहवो बहुरूपाश्च भामेनि। चरन्ति पाथै ते दर्पात्ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥९९॥ 
नदीनिलयनाः सपा नदीकुटिलगामिनः । तिष्ठन्त्याहत्य पन्थानमतो दुःखतरं बनम्‌ ।।२०॥। 


` `` पतङ्गा हश्चिकाः कीटा दंशाइच मशकेः सह । वाधन्ते नित्यमवले सर्व दुःखमतो वनम्‌ ॥२१॥ 
माः कण्टकिनञ्चेव कुशाः काशाशच भामिने । वने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो बनम्‌ ॥२२॥ 
कायह्लेशाशच बहवो भयाने विविधाने च । अरण्यवासे बसतो दुःखमेव सदा बनम्‌ ॥२३॥ 

' क्ोधलोभो विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मातिः । न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो बनम्‌ ॥२४॥ 
तदं ते वनं गत्वा क्षेमं नाहि बनं तव। विशन्निव पश्यामि वहुदोषकरं बनम्‌ ॥२५) 


> 
~ न ® 


हैं, इससे बने दुः्खदायी है ॥ १२॥ मिथिलाराजपुनि, वहां अपनी सामर्थ्यके अनुसार उपवास 
भी करना पड़ता है, जरा ओर वहकल वस्त्र धारण करना पड़ता है ॥ १३ ॥ ब्रह्मचर्यपूर्वेक देवत! 
ओर पितरोंका पूजन करना पड़ता है तथा आश्रमपर आये अतिथियोंका पुजन करनो पड़ता है 
॥ १७ ॥ नियमपुर्वेक कालक्षेप करते हुए प्रतिदिन तीन बार सबेरे, दोपद्दर ओर सन्ध्याको स्नान 
करना पड़ता है, अतएव धन दुःखदायी है ॥ १५ ॥ स्वयं लाये हुए फूलोंसे वेदिक विधिके 
द्वारा वेदीपर पूजन करना पड़ता है, अतणच वन दुःखदायी है ॥ १६॥ जिससमय जितना और 
जो आहार मिलजाय वनवासियोंको उलोपर सन्तोष करना पड़ता है, इसीसे वन दुःखदायी है 
॥ १७॥ वनमे बड़ी तेज हवा चलती है, रातको प्रबल अन्धकार होता है, भूख लगती है, भय भी _ 
बड़ा लगता है, अतपव वन दुःखदायी है ॥१८॥ अनेक प्रकारके बहुतसे सर्प आंदि वनमें 
निर्भेय होकर विचरते हैं, इस कारण घन दुःखदायी है॥ १६ ॥ नदीमें.रहनेवाले तथा नदीके समान _ 
टेढ़े चलनेवाले सांप रास्ता रोक लेते हैं, अतपच घन दुःखदायी है ॥ २० ॥ पतंग, विच्छू , कीड़े, 
र वनमक्स्ली ओर मच्छुर सदा दुःख पहुँचाते दे अतपच चन दुःखदायी है ॥ २१ ॥ चनमे कांटेदार 
`. अनेक वृक्ष होते हे, उनकी शाखाऐँ इघर-उघर.फैली रहती हैं; वह्या कुश ओर काश आदि भी 
_ _____. अधिक द्वोते वा अतपच वन दुःखदायी है ॥ २२ ॥ घनमें रइनेवालोंको शारीरिक क्लेश बहुत होते हैं, 
 अनेकप्रकारकें भय भी होते हैं अतएव धन सदाहो दुःखदायी है ॥ २३॥ काम क्रोध छोड़देने पडते 
हेः हे तपस्या करनी पड़ती हे, भयके स्थानमे भी भय नहीं करना पड़ता, अतएव घन दुःखदायी 
॥ अतएव तुम्हारा चनमें जाना व्यर्थ है, वहां तुम्दें सुख नं. होगा, बहुत सोच-पिचार कर 
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वने तु नेतुं न न कृता मातियेदा वभूव रामेण तदा महात्मना । 
न तस्य सीता वचन चकार तं ततो5ब्रवीद्रामामिदं सुदुःखिता ॥२६।। 
इत्यार्षे भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडेऽष्टाविंशः सर्गः ॥२८॥ 
Tro OS 
एकोनत्रिंशः सगः २९ | 
एतत्तु वचन श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । प्रसक्ताश्रमुखी मन्दमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
ये खया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्राते । गुणानित्येव तान्विद्धि तत्र स्नेहपुरस्कृता ॥२॥ | 
मृगाः सिंहा गजाश्चैव शार्दूलाः शरभास्तथा । चमराः सुमराश्चेव ये चान्ये वनचारिणः ॥ ३॥ | 
अदृष्ठपूर्वरूपत्वात्सवै ते तव राघव। ख्पं दृष्टापसर्पेयुस्तव सर्वे हि विभ्याति॥ ४॥ 
त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरूजनाज्ञया । तद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम ॥ ५ ॥ 
नहि मां त्वत्समीपस्थामापे शक्रोऽपि राघव । सुराणापीश्वरः शक्तः प्रधर्षेयतुमोजसा ॥ ६॥ 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम । काममेवाविधं राम त्वया मप निदाशितम ॥ ७॥। 
अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम्‌ । पुरा पतिशहे सत्यं बस्तव्यं किल मे वने ॥ ८॥ 


मैं देला कहता हु, क्योंकि घनमें अनेक दोष होते हैं ॥ २५॥ महात्मा रामचन्द्रने सीताको 
झपने साथ वन लेजांनां निश्‍चित नहीं किया, सीताने भी रामचन्द्रकी बाते नहीं मानीं, सीता दुःखित 
होकर रामचन्द्रसे बोलीं ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाहमीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका अट्टाइसबाँ सगे समाप्त ॥ २८ ॥ 
——्e nn स्लट 


रामके ये वचन सुनकर सीता दुःखित इई, उनके आंसू आंगये, वे धीरे-धीरे बोलीं ॥ १॥ 
वनवासके सम्बन्धमे जो दोष आपने बतलाये है वे मेरे लिए शुणद्दी हैं,क्योंकि में तो आपके प्रेमको 
भूखी हूं ओर बह प्रेम वहां मिलेगा, मतलब यदकि आपके साथ रहनेमें कठिनसे कठिन दुःख मेरे लिए 
दुःख न होंगे ॥२॥ सुग, सिंह, हाथी, बाघ, शरभ (आठ पेरवाला एक जन्तु), चनगाय आदि जितने 
बनैले जीवोंका आपने उल्लेख कियां है ॥ ३॥ राघव, चे सब आपका रूप देखकर हो रास्ता छोड़ 
कर अलग हो जायेंगे, क्योंकि डनलोगोंने आपका रूप कभी नहीं देखा है, नयी. चीजसे डरना 
पशुओंका स्वभाव दै॥ ४॥ पिता-माताकी आशज्ञासे में आपके साथ वन चल गी, आपके लिए 
वनवासको जो आंशा हे वही मेरे लिए भी है । यदिः"श्रापका वियोगद्दी हुआ तो मेरे प्राणांका 
अन्त हो. जायगा ॥ ५॥ राघव, आपके साथ रहनेपर देवतांओंका राजा इन्द्रसी बलपूवक सेरा 
अपमान नहीं कर सकता ॥ ६॥ पतिके बिना खत्री जी नहीं सकती, पर आपने मेरे लिए उसीका 
निदेश किया है । आपने अपनेसे वियोग होनेपरके कतंब्योंका उपदेश किया है ॥ ७॥ हों चनमे 
. अनेक दोष, फिरमी सुरे बनमें रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले पितांके घरमें मैंने ब्राह्मणों का यहद सत्य. 
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क्तणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रत्वाह वचनं भदे । वनवासकृतोत्स!हा पर नित्यमेव महाबल ॥ ९ ॥ 
आदेशो वनबासस्य पाप्तव्यः स मया किल । सा तया सह भत्रोह्‌ यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥ ९ ट ॥ 
कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह । कालश्चाय समुत्पन्नः सत्यदाग्भवतु वजः | म । 
वनवासे हि जानामि दुखानि बहुधा किल । प्राप्यन्त नियतं वीर प्रवैरकृतात्मामेः ॥९२॥ 
कन्यया च पितगेहे वनवासः श्रुतो मया । भिक्षिण्याः शमहत्ताया मंम मातुरिहाग्रतः ॥१२॥ 
प्रसादितदच चै पूर्व त्वे मे बहुतिथं प्रभो । गमनं बनवासस्य काङ्क्षितं हि सह त्वया ॥१४ ॥ 
कृतक्षणाहं भद्रे ते गमनं प्रति राघवः । वनवासस्य शूरस्य मम चयो हि रोचते ॥१ ५॥ 
कुद्धात्मन्मेमभावाडि भविष्यामि विकल्मपा । भर्तारमनुगच्छन्ती भता हि परदैवतम्‌ ॥९८॥ 
प्रेत्यमावे हि कल्याणः संगमो मे सदा स्या । श्रृतिहि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्त्रिनास ॥९७॥ 
इहलोके च पितृभियी खी यस्य महाबल । आद्देत्ता स्वर्ण प्रेत्ममावेअपे तस्य सा ॥ ५८॥ 
एवमस्मात्स्वकां नारीं सुटत्तां हि पतित्रताम । नाभिरोचयसे . नेतुं त्व॑ माँ केनह हुना ॥२९॥ 
भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयो । नेतुमर्हसि काङुस्थ समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥२०॥ 
घचन सुना है कि मुझे बनमें रहना पड़ेगा ॥ ८॥ सामुद्रिक जाननेवाले त्राह्मणोंसे अपने चनलास- 

की बात सुनकर में सदा घनवासके लिए उत्लाहपूर्वक तयार रहती हूँ ॥ ६॥ उस विघानक्केःअंचुः 
सार मुझे बनमे. ठो रहना ही पड़ेगा, पर वह बननिवास मैं आपके साथ करूंगी, आपके /बिना 
नहीं । अर्थात्‌ वन जानेकी आपकी आज्ञा मुझे मिलनी चाहिए, मैं आपके खाथः,घन जाऊ गी 
॥ १० ॥ इस प्रकार उस आदेशका (माग्यके लेखका) भी पालन हो जायगा ओर आपका साथभी 
रहेगा, यह अवसरभी बड़ी अच्छा उपस्थित इुआ हे, चद ब्राह्मणका सत्य बचन हो ॥११॥ चन वास- 
में अनेक दुःख होते हैं यह सैं जानती हूँ, पर चे दुःख किनको होते हैं. जिन्होंने अपनी इंन्द्रियोंपर 
अधिकार नहों किया है उन्हे । अतएव मुझको आपको तो दुःख होनेका कोई कारण नहों है ॥१२॥ 
जव में कन्या थी तभी पिताके घरमे अपने बनचॉसकी बात मैंने खुनी थी, माताके सामने शमदम 
सम्पन्न एक भिक्षुकोसे भी मैंने यद् बात सुनो थी, अतपव इसके असत्य दोनेक सम्भावना नहीं 
॥१३॥ आपके साथ में वन जाऊ इस वातके लिए आपको भी पहले मैने कई बार राजी कर लिया 
है ॥ १४॥ आपका कल्याण हो, मै आपके जानेके समयकी प्रतीचा कर रही हुँ, वनवासी वोरकी 
सेवा मुझे अच्छी लगती हे । अर्थात्‌ अयोध्याके रामचन्द्रकी अपेक्षा वनवासी रामचन्द्रकी 
सेवा में विशेष उत्साहसे करू गी ॥ १५ ॥ आप इष्या आदि दोषोंसे रहित हे, आपके साथ 
सदा रहनेसे प्रेम वढ़नेके कारण मुझे किसी प्रकारके कलङ्की सम्भांवता नहीं रहेगी; 
क्योंकि पति त्त्रियोके लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हे ॥ ११॥ यदि आप मुझे बन न लेजाँय तो अ्रवश्यद्दी 
मेरी सत्यु होगी ओर पुनः परलोकमें दूसरे जन्ममें आपका सुखमय समागम होगा, यशस्वी 
ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जानेवाले वेदमें यह बात सुन पड़ती है ॥ १७॥ इस लोकमे पिताने जलसे - 
संकल्प करके जिसको जो स्री दी दै, वह परल्लोकप भी अपने पातिव्रत्यके प्रभावसे उसकी स्त्री 
 दोतोहे॥ १८॥ फिर युदाचारिणो प्रतिबता अपनी ख्रीझो. किस कारणसे आप इस नगरसे 


क नक . घन लेब्ाता नदीं चाहते ॥१४॥ मैं प्रपर भक हूं, पतिव्रता इं; दोन इं ओर खुल-दुःखको समान 
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यादे मां दूःखितामवे बनं नेतुं न चेच्छासि । विषमर्मि जलं वाहमास्थास्ये ग्रत्युकारणात्‌ ॥२ १ 


एवं वहुविर्ध ते सा याचते गमनं प्राति । नानुमेने महावाहुस्तां नेतुं विजनं वनस्‌ ॥२२॥ 

एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता । स्नापयन्तीव गामुष्णेरश्रुभिनेयनच्युतः ॥२३॥ 

चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवान्‌.। क्रोधावि्ा तु वैदेदीं काकुत्स्थो वदद सान्त्वयव२४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे एकोननिशः सर्गः ॥ २६ ॥ 


ed ९ 

त्रशः सगः ३० 
सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा । वनवासनिमित्तार्थी भर्तारामदमब्रवीव ॥ ९॥ 
सा तमुत्तमसंविग्ना सीता विपुळवक्षसम । प्रणयाचाभिमानाचच परिचिक्षेप राघवस ॥२॥ 


AN 


किं त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथेलाबिपः । राम जामातरं प्राप्य ख्नियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनृतं बत छोकोऽयमञ्चानाद्यादे वक्ष्याते । तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४॥ 
किं हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते । यत्परित्यक्तुकामस्त मामनन्यपरायणाम्‌॥ ५ ॥ 
द्यमत्सेनसुतं वीरं सत्यवन्तमनुत्रताम्‌। सावित्रीमिव मां विद्धे त्वमात्मवशवर्तिनीम ॥ ६॥ 


समभनेवाली हू । रामचन्द्र, आप सुभे साथ ले चलिए, क्योंकि में आपके सुख-दुःखकी सांथिन 
हू ॥ २० ॥ यदि आप इसप्रकारकी दुःखिनी सुभे चन ले जाना नहीं चाहते, तो में अपनी - सरत्युके 
लिए विष, आग या जलके उपयोग करनेका विचार करूंगी ॥ २१ ॥ इसप्रकार वन जानेके लिए _ 
खीताने रामचन्द्रसे अनेक प्रकारसे प्राथना को, पर महावाहु रामचन्द्रने निजेन चनम चलनेको 
अनुमति न दी ॥ २२ ।। इस प्रकार साथ चलनेके निषेध करनेपर सोता बहुतद्दी चिन्तित हुई ओर 
आंखोंसे गिरनेवाले गर्म आंसूसे पृथिवी सिगोने लगीं ॥२३॥ इसप्रकार चिन्तित शोर ऋोधम पड़ी 
सीताको अपना निश्चय बद्लनेके लिए राम चन्द्रने,बहुत समझाया ॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकौय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २९ ॥ 

nnn ् = भन 

बन न जानेके लिए राम चन्द्रजीके समफानेपर जानको, वन जानेके लिए उनकी आशा प्राप्त 
करनेके लिए, पुनः बोलीं ॥ १ ॥ सीता रामचन्द्रजीके निश्चयसे बहुत भयभीत होगयी थीं, चहद 
ोड़ी छातीवाल रामचन्द्रकी निन्दा, प्रेम ओर अभिमानसे करनेलगीं ॥ २॥ मेरे पिता सिथिलाः 
धिप राजा जनकने आपको पुरुष-शरीरधारी खरी नहीं समभा था, अतएव उन्होंने आपको अपना 
दामाद बनाया ॥ ३॥ यदि आप सुभे अपने साथ चन न ले जायंगे, तो न लेजानेका यथाथ कारण 
न जाननेके देतु सूर्यके समान तेजस्वी होनेपर भी आपके लिए जनता यही कहेपी कि रामचन्द्रमे 
पराक्रम नहीं है, यद्यपि यह असत्य होगा ॥४॥ आप क्या सोचकर दु:खी हो रहे हें, अथवा आपको 
किससे भय है, जिससे केवल आपकाही पल्ला पकड़कर जीनेवाली मेरा आप परित्याग कर रहे हे. 
॥ ५.॥ युमत्सेनके पुत्र सत्यवानकी वशवतिनी जैसी सात्र थी, वेखीही आप सुभे भी अपनी 
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न त्वहं मनसा जन्यं द्रष्टास्मि त्वरतेऽनघ । त्वया राघव गच्छेयं ययान्याः कुलपांसनी ॥७॥ 
स्वयं तु भाया कौमरी चिरमध्युषितां सतीम । शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छास ॥८॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्य यस्य चार्ये3वरुध्यसे । त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदानघ ॥ ९॥ 
स॒ मामनादाय बनं न तं प्रस्थितुमहसि । तपो वा यदि वारण्यं स्वगो वा स्यात्त्वशा सह ॥१०॥ 
न च मे भविता तत्र काश्चित्पथि परिश्रमः । एष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव ॥११॥ 
कुशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनो द्रुमाः । तूलानिनसमस्पशों मागे मम सह त्वया ॥१२॥। 
महाचातसमुदभूत यन्मापवकरिष्यति । रजो रमण तन्मन्ये पराध्येमिव चन्दनम्‌ ॥१२॥। 
शाट्रेष यदा . शिव्ये वनान्तवनगोचरा । कुथास्तरणयुक्तेडु किं स्यात्सुखतर ततः ॥१९४॥| 


त्रं मूलं फलं यत्त अल्प वा यदि वा बहु । दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेऽग्रतरसापमम्‌ ॥ ९५ 
न मातु पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः । आतेवान्युपभुन्षाना पुष्पाणि च फलानि च ॥१६॥ 
न चे तत्र ततः किंचिद्दरष्ट्महैसि विंप्रियम्‌। मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥१७॥ 
यस्त्रया सह स स्वगो निरयो यस्त्वया बिना । इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह ॥१4॥ 


अथ मामेवमच्यग्रां बनं नेव नायेष्यसे । विषमण्रेव पास्यामि मा वशे द्विषतां गमम्‌ ।१९॥ 


वशवतिनी समभे ॥६॥ राघव, आपका साथ छोड़कर आपके बतलाये मेरे सुखके अन्य उपाय-जिलमे _ 
आपका साथ नहीं है, में सोचूंगी भी नहीं, जिसप्रकार अन्य कुलटाएँ करती है । रामचन्द्र. मे तो 
. _ आपके साथ चलू'गी ॥ ७॥ जो सती है,जो आपके साथ बहुत दिनों तक रहचुकी है, वाल्यावस्था- 
` मेंहदी जिसके साथ आपका विवाह इ हे, उस स्रीको आप नरक समान दूसरेको देना 
चाहते हैं ॥ ८ ॥ जिसके अनुकूल होकर चलनेका आप मुझे उपदेश देते है ओर जिसके लिप 
आपका अभिषेक रुकगया हे. हे निष्पाप, आप स्वयं उसके अनुकूलवती तथा भ्वृत्य वनिष, मे नहीं 
बननेकी ॥ 5 ॥ अतएव आप मुझे विना साथ लिये घन नहीं जांसकते । तप, चन अथवा स्वग - 
सर्वत्र में आपका साथ चाहती हूँ ॥ १० ॥ जव में गुलगुले गढदेपर सोती हु तत्र मुझे कष्ट नहो 
होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वनमें चलनेसे भी मागका कोई कष्ट मुझे न होगा ॥ ११॥ 
कुशकास, सरकणडे तथा और जो करीले वृक्ष हैं उनका स्पशं रूई ओर चमड़ेके स्पर्शके समान, 
झापके साथ रहनेसे सुखकर दोगा ॥ १२॥ रमण, आंधीके चलनेसे मेरा शरीर जो धूलसे भर 
जायगा उसे में श्रेष्ठ चन्दनके समान समभू गो ॥ १३ ॥ जब में घनमें जाऊ गी तब वद्दांकी 
घांसपर सोऊ गी, बहुमूल्य बिछोनेवाले पलंगपर क्या उससे अधिक सुल होगा॥ १४॥ पत्ता, 
फल, फूल वंह थोड़ा या अधिक जो आप स्वयं लाकर दंगे, वह मेरे लिए अमृतके समांन होगा 
॥ १५ ॥ वहां जाकर पिता, माता या घर किसीका भी स्मरण न करू गो, ऋतुसंबन्धो फल फूल 
खाकर रहू गी ॥ १६ ॥ आपके साथ मेरे वन जानेसे आप कोई भी अनिष्ट न देख सकगे, मेरे लिए 
आपको कोई कष्ट न होगा, में आपके लिए दूभर न होऊंगी ॥ १७॥ आपके सांथ जिस स्थान- 


[निए 


. पर रहना हो वह स्वगं है ओर आपके ब्रिना जहां रहना दो वह नरक है । इस प्रकारका आपके 


मेरा निएंचय जानकर आप मेरे साथ वन चले ॥ १८॥ वनसे न डरनेवाली मुझको 
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११५ अयोध्याकाण्डम्‌ 


पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम्‌ । उज्कितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम ॥२०॥ 
इमे हि सहितुं शोकं मुहूतमापे नोत्सहे । किं पुनर्दशवषाणि त्रीणि चेकं च दुःखिता ॥२१॥ 
इति सा शोकसंतप्ता विलप्य करुणं वहु । चुक्रोश पतिमायस्ता श्रशमालिङ्गच सस्वरम॥॥२२॥ 
सा विद्धा वहुमिवोक्यार्टिग्यैरिव गजाङ्गना । चिरसँनियतं वाष्पं मुमोचाग्नामिवाराणिः ॥२३॥ 
तस्याः स्फारिकसंकाश वारि संतापसंभवम्‌ । नेत्राभ्यां परिसुस्राव पङ्कजाभ्यामेवोदकम्‌ ॥२४॥ 
तत्सितामळचन्द्रामं मुखमायतलोचनम्‌ । पर्यंशुष्यत वाष्पेण जलोद्धतामेवाम्बुजम ॥२५॥ 
तां परिष्वज्य वाहुभ्यां बिसंज्ञामिव दृःखिताम्‌। उवाच वचनं रामः परिविश्वासयस्तदा ॥२६॥ 
न दोवे तव दुःखनं स्तर्गमप्यभिरोचये । नाहे मेऽस्ति भयं किंपित्स्तरयंभोरिव सवेतः ॥२७) 
तव सर्वमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने । वासं न रोचयेऽरण्ये शाक्तेमानपि रक्षणे ॥२८।। 
यत्सृष्टासि मया सार्य वनवासाय मैथिली । न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥२९॥ 
धर्मस्तु गजनासोरु सद्विराचारितः पुरा । तं चाहमनुवतिष्ये यथा सूर्य सुवर्चला ॥३०॥ 
न खर्वह न गच्छेयं बने जनकनान्दाने । वचनं तन्नयाते मां पितुः सत्योपबूंहितम ॥३ १ 
यदि आप वन न ले जायंगे, तो मैं आजही विष पीलंगी, पर शत्रू ओं ( आपको चन भेजनेके उद्यो- 
गियों ) के बशमें न रहूंगी ॥ १६॥ आप जब मेरा त्याग करके वन चले जायेंगे, तब भी दुःखके 


कारण मेरा जीना सम्भव नहीं है. अतपच उसी समय--आपके जानेकेद्दी समय मेरा मरना निश्चित 
है ॥ २० ॥ मैं इस आपके वियोगदुःखको एक क्षण भी नहीं सहद सकती, फिर दुःखिनी मं 


चोदह वर्षात क यह डःख केसे सहू गी ॥ २१ ॥ शोकसन्तत्त जानको इसप्रकार बहुत दुःख पूवंक > हि ; डु 


प्राथना करती-करती थकगयों, तब वे पतिसे लिपटकर जोरसे रोने लगी ॥२२॥ विष-बुझे वार्णो- 
से विद्ध हथिनीके समान जानकी अनेक चाक्‍योंसे विधी हुई थीं, अतएव बहुत दिनोंझा जमा 
हुआ आंसू निकलने लगा, जिंसप्रकार अरणि ( आग निकालनेकी लकड़ी ) से आग नि खती ह 
॥ २३ ॥ सीताकी आंखोंसे दुःखसे उत्पन्न स्फटिकके समान स्वच्छ जल निकलने लगा, मानों दो 
कमलोंसे जल बहता हो ॥२३॥ लम्बी आंखोंचाला पू्णिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान खीताका बद 
मुद्द दुःखसे सूख गया, जिसप्रकार जलसे बादर निकाला कमल सूख जाता है॥२५॥ दुःखिनी सीता 
बेहोशसी होरही थीं, रामचन्द्रने दोनों हाथोंसे उनका आलिङ्गन किया ओर वे सीताको विश्वास 
दिलाते हुए बोले ॥ २६ ॥ देवि, में उस स्वर्ग को भी नहीं चाहता जहां तुम्हारे वियोगका दुःख हो, 
मुझे भय किसीका नहीं है, जिसप्रकार स्वयम्सु-त्रह्माको किसीका भय नहों रहता ॥२७॥ शुभानने 
तुम्हारा अभिप्राय ठीक-ठीक विना जाने तुम्हारा चनवास | में उचित नहीं समझता, यद्यपि 
तुम्हारी रक्षाके लिए में समर्थ हूं ॥ २८॥ तुम मेरे साथ वनवास करनेके 'लिएद्दी उत्पन्न हुई हो, 
अतपव मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, जिसप्रकार आत्मज्ञानी महुष्य द्याका तया लह नहीं 
करते ॥ २६॥ पहलेके सञ्जनोंने पतिव्रता खी संबन्धी धर्मका आचरण किया है, अर्थात्‌ पतिवता 
स्रीफे साथ पतिका केसा व्यवहार होना चाहिए, यह उनलोयोंने अपने आचरणोंसे बतलाया हे, 
मैं उसी चर्का पालन करूँगा थोर सुवचेला जिसप्रकार सूर्यका अनुगमन करती है चेसेद्दी तुम 
मेरा अगमन करो ॥ ३० ॥ जनकनन्दिति, में घन नहीं जाऊंगा ऐसा नहीं होसकता, क्योंकि पिता 
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१२६ 


एष धभैश्च सुश्रोणि पितृमीतुश्च वश्यता। आशां चाह व्यतिक्रम्य नाहे जीवितुमुत्सहे ॥३२॥ 


अस्वाधीनं कयं दैवं प्रकारैराभिराध्यते । स्त्राथीनं समतिक्रम्य मातरं पितर गुरुम्‌ ॥३३ ॥ 
यत्र रयं अयो लोकाः पात्रं तत्समं भुवि । नान्यदस्ति शुमापाङ्ग ेनेदमाभिराध्यते ।।३४॥ 
न सत्यं दानमानौ वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणः । तथा वलकराः सीते यथा सेवा पितुमेता ॥२५॥ 
स्वर्गो धनं वा धान्ये वा विद्या!पत्राःसुखानि चो गुरुरत्त्यनुरोधेन न किंचिदापि दुलुभग ॥३६॥ 
देवगन्धपंगोलोकान्त्रह्मलोकॉस्तथापरान ` । पराप्नुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥२०॥ 
स मां पिता यथा शासति सत्यधभपथे स्थितः । तथा वतितुमिच्छामि स हि धभेः सनातनः ।।२९। 
गरम सन्ना मातिः सीते नेतुस्वां दण्डकावनम्‌ । वसिष्यामीति सा त्वे मामनुयातँ छुनिश्चिता ॥२९॥ 
सा हि ष्टानवद्याङ्गि वनाय मादिरेक्षणे। अनुगच्छस्त्र सां भीर सहचरी भव ॥४०॥ 
सया युं सीते मग स्तरस्य कुलस्य च । व्यवसायभनुक्रान्ता काम्ते खमातिशोभनम्‌ ।।४१।। 
आरभस्व शुभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । नेदानीं त्यते सीते स्वर्गो5पि मम शोचते ॥४२॥ 
ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्ुकेभ्यश्च भोजनम । दोहे चाइंसमानेभ्यः संत्वरस्वच मा चिरम्‌ ॥४२॥ 
भूषणाने महाहाणि वरवख्राणि यानि च। रमणीयाश्च ये केित्क्रीडायाइचाप्युपस्कराः।४४। 
शयनीयाति यानानि मम चान्यानि यानि च । देहि स्वशत्यवर्गेस्य घ्राह्मणानामनन्तरस्‌ ॥४५॥ 


को प्रतिज्ञाके कारण मुझे वन जाना पड़ता है, अतपच वह आवश्यक है ॥३१॥ पिता-माताके 


5 अनुकूल रहना धर्म है, पिताकी आशज्ञाका उट्लंघन करके जीना में उचित गद्दी खमझतां ॥ ३२॥ 


देवता प्रत्यक्ष नहीं हैं, आराधनाके उपायोंसे उनकी आराधना करनेपर सदा खफलताकीही खंस्भा- 


चना नहीं है, पिता-माता प्रत्यक्ष हैं, चे गुरु हैं, उनकी आशाका उल्लङ्घन करके देचाराधन केसे ठीक 
होगा ॥ ३३ ॥ पिता माताकी सेवाखे तीनों-धमे अर्थ काम प्राप्त होते हैं ओर तीनों लोकोंकी पूजा 
होजाती है, अतएव उससे बढ़कर पवित्र ओर कुछ नहीं है, इसीकारण लोग पिता-माताकी पूजा 
करते हैं ॥ ३४ ॥ सत्य, दान, मान तथो दक्षिणावाले यज्ञ चेले परलोकहितकांरी नहीं, जेसी कि 
पिताकी सेवा वलकरी है ॥३५॥ स्वगे घन धान्य थिद्यां पुत्र ओर सुख ये सब पिताको सेवासे कुछ 
मी दुलेभ नहीं हैं ॥३६॥ पिता माताकी सेवा करनेवाले लोग देवलोक, गन्धर्वलोक, गोलोक बह्मलोक 
तथा अन्यल्रोकोंको भी पाते हें ॥३७॥ सत्यधर्मके अनुसार मेरे पिता जो ्राश्चा देते हैं, में उसका पालन 
करना चाहता हुँ, क्योंकि यह सनातनधम है ॥ ३८ ॥ वनमे रइनेका तुम्हारा दृढ़ विश्वास देखकर 
तुम्हे न लेचलनेका जो मेरा विचार था बद दूर होगया ओर मेरे साथ तुम्हारा चलनां निश्चित 
होगया ॥ ३९ ॥ अब तुम खुश दोजाओ ओर वन चलो तथा मेरे साथ घर्माचर॑श करो ॥ ४० ॥ 


` भरिये, तुमने यह-पतिके साथ वन जानेका-उत्तम निश्चय किया हे, यह तुम्हारे पिताकेकुळ ओर मेरे 


कुलके योग्य हे ॥४१॥ चन जानेके यो ग्य काम-दान आदि-करना प्रारम्भ करो, अघ तुम्हारे बिना स्वर्ग 


सी भी सुम 'मुझे अच्छा नहीं लगता ॥४२॥ ब्राह्मणोंकों रत्न, भिक्षकोंको भोजन दो जो आशीवांद्‌ दे रहे हैं, 


तो करो, विलम्ब न दो ॥ ४३ ॥ त्राह्मणोंको दान देनेके पश्चात्‌ दामी गहने, उत्तम वस्त्र तथा 
` सनबहलांवकी साभग्रियां, पलंग, सवारी तथा ओर भी जो कुछ हो वह नोकरोंको' देदो 
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अनुकूळं तु सा भतुज्ञीत्वा गमनमात्मनः । क्षिप्त मुदिता देवी क दातुमेव प्रचक्रमे ॥४६॥ 
इत्याषें ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाण्डे चिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


क + आक 


ताका होतू 
एकात्रशः सगः ३१ 

एवं श्रुत्वा स संवाद लक्ष्मणः पूर्वमागतः । वाष्पपयोकुलमुखः शोकं सोढमशकनुवन ॥ ९॥ 

स भ्रातुश्वरणौ गाढे निपीड्य रघुनन्दनः । सीतामुवाचातियशा राघवं च महात्रतस ॥ २॥ _ 

यादे गन्तुं कृता बद्ध्वैनं श्ृगगजायुतम | अहे त्वानुगमिष्यामि वनम धनुधेरः ॥ ३॥ 


जरया संमतोऽरण्याति रम्याणि दिचरिष्यासे । पल्षिभिमृगयू्ैश्च॒सघुष्टानि समन्ततः ॥ ४॥ 


न देवळोकाक्रमणं नामरत्वमदं „ दजे । रेखर्य चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ ५॥ 
एवं बुवाणः सौमित्रिवेनवासाय निश्‍चित । रामेण वहुभेः साम्त्वैिषिदधः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥। 
अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव  यदस्म्यहए । क्रिपिदानी पुनरपि क्रिवत भे निवारणप्र ॥७॥ 
यदर्थ भतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । एतादिच्छामि विज्ञातु सशयों है ममानघ ॥ < ॥ 
ततोऽब्रयीन्महतिजा रामो टक्ष्मणमग्रतः । स्थित प्राग्गाभिन धीरं याचमानं ताञ्जाछिम्‌। ९ || 


॥ ४७४ ॥ ७५ ॥ पतिने मुझे! वनमें लेचलना स्वीकार करिया यह जानकर सीता बहुत प्रसन्न हुई 
ओर चे शीघ्रही सब चीजें देने लगीं ॥ ४६॥ सीताका मनोरथ पूरा हुआ, चे प्रसन्न द्वोगयों, 


. मनस्विनी और यशस्विनी सीता धर्मात्माओंकों घन, रल आदि दान करने लगीं ॥४७॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तीसवाँ सगे समाप्त ॥३०॥ 


~= sehen 


लकमण वहां एदलेहीसे कोसल्याके घरखे रामचन्द्रफे साथ आये थे, उन्होंने यह संवाद 


जुना, आंसूके कारण उनका मुंह विकृत दोगया, रामचन्द्र हमको वन लेजांयगे कि नहो, इस - 


शंकासे वे बहुत दुःखी हुए ओर वे इस दुःखको सह न सके ॥ १॥ लद्दमणने रामचन्द्रके दोनों पैर 
जोरसे पकड़ लिये और अतियशस्विनी सीता तथा मद्दाववधांरी रामचन्द्रसे बोले ॥ २॥ पशु 
हाथी आदिके रद्दनेके कारण दुःखदायी वनमे जाना आपने निश्‍चयही करलिया तो आपके आगे- 
आगे धनुष वाण लेकर में चलू गा ॥ ३॥ मेरे साथ रहनेसे आप रमणीय स्थानम भ्रमण कर 
सकेंगे, ज्वां पक्षी तथा भौरे गु जार किया करते हैं ॥४॥ आपके बिन! देवलोकमे जाना या देवता . 
बनना तथा संसारका पेश्वयं यह कुछ भी में नहीं चाहतां॥ ५॥ लचमणने चन जानेके लिण : 


अपना निश्चय इस प्रकार प्रकट किया, रामचन्दने उन्हें बहुत समभाया। तव लमण पुनः इस 


प्रकार बोले ॥ ६॥ आपने पहलेही सुरू आज्ञा देदी है, अब आप पुनः सुभे क्यों रो कते हें॥ ७ ह 
जिसकारण आप मुझ्मे वन जानेसे रोकते हैं वह में जानना चाहता हूँ, निष्पाप, क्योंकि इस 
सम्बन्धमे मेरे मनमें सन्देह है ॥ ८ ॥ लदमण रामचन्द्रके आंगे खड़े थे, वे उनसे आगे जानेके लिए 
तयार थे, हाथ जोड़कर आज्ञा मांग रहे थे, उनसे महातेजस्वी रामचन्द्र इसप्रकोर बोले ॥ 8॥ 
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स्निग्घो धमरतो धारः सततं सत्पथे स्थितः । भियः माणसमो वश्यो विधेयश्च सखा च मे।१०॥ 
मयाद्य सह सौमित्रे ्ाये गच्छति तद्वनम्‌ ।को भजिष्यात कौसल्या सुमित्रां वा बजा ॥९९॥ 
अभिवधाति कामेर्यः पजेन्यः प्रथिवीमिव । स कामपाशपर्येस्तो Cs महीपतिः ॥ i ॥ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता । दुःखितानां स न करिष्याते शो मनसू! ।१३॥ 
न स्मारेष्याति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताय भरतो राज्यमासाथ केकेय्यां पस्थित १ ॥१४॥ 
तामार्यी स्तरयमेवेह राजानुग्रहणेन वा। सौमित्रे भर कोसेल्यामुक्तमथमसु चर । ।१५॥ 
एवं माये च ते भक्तिभेविष्याते सुदर्शिता । भभैन्ञगुरुपूजायां धमैश्चाप्यतुलो महान्‌ ॥१६॥ 
एवं कुरुष्व सौमित्र मत्कृते रघुनन्दन । अस्माभिषिप्रदीणाया मातुर्नो न भवेत्सुखम्‌ ॥१७॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः छक्षणया गिरा । प्रत्युवाच तद्‌। राम वाक्यज्ञो वाक्यकोबिदू। ।१८॥ 
तवेव तेजसा वीर भरतः पूजायेष्यति। कौसल्यांच सुमित्रां च प्रयतो नास्ति सशयः ।।१९॥ 
यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । प्राप्य दुभेनसा वीर गर्वेण च विशिषतः ॥२०॥ 
तमह दुर्मतिं क्रं वधिष्यामे न संशयः । तत्पक्षानापे तान्सवीख्ैलोक्यमापि किं तु सा ॥२१॥ 
सल्या विभ्रयादायी सहस्रं मद्विधानापे । यस्याः सहसरं ग्रामाणां संमाप्तमुपजीविनामू ॥२२॥ 
तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तैथव च। पयाप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी ॥२३॥ 


तुम मेरे स्नेद्दी हो, धर्मात्मा धीर दो, सदा सन्मार्गपर चलनेवालेहो, तुम मुझे प्राणोंके समान 
प्रिय हो, मेरे अडुबतीं हो, सेवक दो ओर मित्र हो ॥ १० ॥ लच्मण, तुम यदि मेरे साथ वन चले 
जाओगे तो यहां कोलल्या तथा यशस्विनी सुमित्राकी सेवा कोन करेगा ॥ ११॥ जिसप्रकार मेघ 
पृथिचीको सींचता है, उसीप्रकार जो सब प्रकारके मनोरथोंको पूरा किया करता था, बह महाते- 
स्वी राजा इस समय कामपाशसे बँधा हुआ है, केकयीके अधीन हे ॥ १२॥ अश्वपतिको चह 
कन्या केकयो राज्य पाकर अपना खोतोंको सुख न देगी ॥ १३॥ भरत भी केकयी के अधीन रहेगा, 
बह भी राज्य पाकर दुःखिनी सुमित्रा ओर कोसल्याका भरण-पोषण न करेगा ॥ १७ ॥ अतपच 
तुम राजाका. अडुग्रद प्राप्त कर स्वयं आयां कोसल्याका मरण करो, मेरा यहद कहना अवश्य करो 
॥ १५ ॥ इस प्रकार गुरुपूजा करनेसे विधिविहित मेरी भक्ति भी होगी ओर अतुलनीय धर्म भी 
होगा ॥ १६ ॥ लक्ष्मण, तुम यह मेरे लिए करो, इमलोगोंके न रहनेपर हमलोगोंकी माताओं 
कोसल्या ओर खुमित्राका खुख न होगा ॥ १७ ॥ रामचन्द्रने लचमणसे ये बातं बड़े कोमल स्वरमें 
कहीं | बोलनेमं चतुर लचमण बोलनेके गुण-दोष आननेवाले रामचन्द्रले इसप्रकार घोले ॥ १८ ॥ 
बीर, आपद्वांक तेजसे भरत माताओंका पूजा करेगा, वद्द नियतं होकर कोसल्या ओर सुमित्राको 
सेवा करेगा ॥ १६ ॥ भरत राज्य पाकर यदि बुरे मागमे चलने लगेगा, केकयीके अनुरोधसे बुरे 
ग्रमिप्रायसे अथवा अहङ्कारके कारण राज्यकी रक्षा न करेगा॥ २० ॥ तब उस सुखे क्ररका में वध 
करूंगा, इसमें सन्दे नहीं । उसके पक्षपातियोंको भी में मारूंगा, तीनों लोक भी उसका सहायक 
होतो उसेभी मारू गा ॥ २१॥ आयां कोलल्या मेरे समान हजारोंका भरण पोषण करेंगी, 
क्योकि कोसल्याको दज़ारों- गांव मिले हैं ॥ २२॥ अपना, मेरी माताका तथा मेरे समान 
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११२ अयोध्यांका्डयू 
कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्ये नेह विद्यते । कृतार्थोऽहं भविष्याम तव चार्थः मकरप्यते ॥२४॥ 
धनुरादाय सगुणे खनित्रापेटकाधरः । अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव॒ दशेयन्‌॥२५॥ 
आहरिष्याम ते नित्यं मूलाने च फलानि च ।बन्याति च तथान्यानि स्वाहाहाणि तपस्विनाया ।२६॥ 
भवॉस्तु सह वेदेद्या गिरिसानुषु रंस्यते । अह सर्व कारिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥२७॥ 
रामस्त्वनेन वाक्येन सुभीतः भत्युवाच तम । ब्रजाएच्छस्व सौमित्रे सममेव पुहृज्जनम ॥२८॥ 
ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम । जनकस्य महायज्ञे धनुषी रोद्रदशेने ॥२९॥ 
अभेद्ये कवचे दिच्ये तूणी चाक्षय्यसायकौ । आदित्यविमलाभौ द्रौ खंड्रो हेमपरिष्कृती ॥३०॥ 
सत्कृत्य निहित सर्वमेतदाचार्यसभाने । सर्वमायुधमादाय क्षित्रमाव॒ज लक्ष्मण ॥३ ९॥ 
स सुहुज्जनमामन्तर्य वनवासाय निश्चितः । इक्षवाङुगुरुमागम्य . जदग्राहायुधमत्तमम ॥३२ | 


~ € 


तादिव्यं राजशार्दूलः सत्कृतं माल्यभूपितम । रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वमायुधम् ॥३३॥ 
तमुवाचास्मवान्रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ । काले त्वमागतः साम्य काङ्सिते मम लक्ष्मण॥ ३ ४ 
अहे प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम। ब्राहमणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परतप ॥२ ५ 
बसन्तीह इृढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः । तेषामपिं च मे भूयः सवेषां चोपजीविनाम ।॥।२६॥. 


अनेकांका भरण-पोषण कोसल्या कर सकती हें ॥ २३॥ आप सुरे अपना अनुचर बनावे, इसमे 
कोई बुराई नहीं है, मेरो इच्छा पूरी द्दोगी र आपके लिए मा मैं फल-फूल लाया करू गा ॥२४॥ 
चढ़ा हुआ घनुष तथा कुदाल ओर दोरी लेकर में, आपके आगे-आगे चलू गा ओर आपको 
मार्ग बतलाया करूगा ॥ २५॥ बनेले फल-सूल आपके लिए प्रतिदिन लाया करूंगा तथा 
तपर्वियोंके हवनकी सामग्री भी लाया करू गा ॥ २६॥ आप चे दे हवी के साथ पवतके शिखरोंपर 
विद्दार कीजिएगा ऑर आपके जागते तथा सोते खब काम किया करू गा ॥ २७ ॥ लक्ष्मणके इन 
चचनोको सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ऑर वे बोले-लदमण, अपने जुह्ृदोंसे आशा लेकर 
चलो ॥ २८ ॥ राजा जनकके महद्दायश्ञमे प्रसन्न द्ोकर वरुणने स्वयं दो द्व्य धडुष दिये थे, स जो 
देखनेमे भयानक हैं ॥२६॥ दो अभेद्य कवच हैं, दो तूणीर हैं जिनमेके बाण कभी नदद घटते, सूर्य के 
समान चमकीले दो लइ हैं जिनपर सोना चढ़ा दुआ दे ॥ ३०॥ ये सब वरुणने जनकको द्यि थे, 
उन्होंने इमे दिये दें, पूजा करके ये आचायके घरमे रखे हुए है, इन सब अस््रोंको ग लेकर | शीघ्र 
ऑजाओ ॥ ३१ ॥ लच्मण अपना चन-गमन निश्चित कर चुके थे, उन्होंने अपने छुद़दोंसे पूछा, पुनः 
चसिष्ठके यहां जाकर अख्न-शस् लिये ॥ ३२॥ दिव्यमालासे भूषत र पूजित आयुध को 
त्ततरियभ्रेष्ठ लचमणने रामचन्द्रको दिखाया ॥ ३३॥ लदमणके आनेपर आत्मवान, रामचन्द्र प्रेम 
पूर्वक बोले-लचमण, तुम ठीक खमयपर आये, जिस समय मैं तुम्हारा आना चाहता था, तुम 
दीक उसी समय आये ॥ ३३ ॥ परन्तप, तुम्हारे साथ रहकर में अपना धन तपस्वी त्राणणोको 
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देना चाइता हूँ ॥ ३५॥ जो श्रेष्ठत्राह्मण. युरुणरइमें चास करते हैं, उनको में दान देना चाहता हुँ 
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_ ॥५-६॥ सांम्य, आप अपनी ख्रीके लिए यह हार ओर सोनेकी सिकड़ी ले जाइए, करधनी भी 


१२० . 


.  _ `  वलिष्ठपुत तु सुगमा स्वमानयाञ्च भवर दविजानाम । 
|... अपिभयास्यामिवन समस्तानभ्यच्यं शिष्टानपरान्ट्रिजातीन ॥र७॥ 
| ` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चादमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे एकत्रिशः सर्गः ॥ ३१॥ 


RAS 


| द्वात्रिशः सगः ३२ 


ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितम्‌ । गत्वा स प्रापेवेशासु सुयज्ञस्य निवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ 


त विपमगन्यगारस्थे वन्दित्वा लेक्ष्मणो5ब्रबीत्‌। सखेऽभ्यागच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिण॥ २॥ 


` ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह । ऋद्धं स प्रानिशलक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम)। २ ॥ 


तमागतं वेदाविदं प्ाज्ञालिः सीतया सह । सुयज्ञमाभिचक्राम राघवो5श्निमिवारचितम ॥ ४॥ 
जातरूपमंयैषुख्यरङ्गैः कुण्डटेः शुभैः ्रेमेणामेः .. केय्रैपेल्येरापि ॥ ५॥ 
थरङ्गदः कुण्डलैः शुभ) । सहेमसृत्रेमेणिमः के 


अन्यैश्च रतरैधहमिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्‌ । छुं स तदोवाच रामः सीताप्रचोदितः ॥ ६ || 
] * हारं च हेमसूत्र च भायोयै सौम्य हारय । रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी॥ ७॥ 


अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि चः। प्रयच्छति सखी तुभ्यं भायायै गच्छती वनम्‌॥ ८॥ ` 
पर्यङ्कमग > NN वैदेही प्रतिष्ठापयितं ध 
इमग्र्यास्तरणं नानारत्नविभ्ूषितम्‌ । तमपीच्छति वैदेही तुं त्वाये ॥९॥ 


तथा जो हमसे आशा रखते हैं उन्हे दान देना चाहता है ॥ ३६ ॥ अतएव बंसिष्ठपुत्न आये 
सुयश्षको तुम लेआओ, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं-। इनकी तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणोंकी पूजा करके में वन 


जाऊंगा ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकतीसवीा सगे समाप्त ॥ ३१ ॥ 
— CRIN 


र प्रिय भोर हितकारी भाईकी आज्ञा समझ कर लक्ष्मण सुयक्षके घर गये ॥१॥ वे उल समय 
अग्निद्दोत्रग॒हम थे, उन्हें प्रणाम करके लदमणने कद्ां--आइए, दुष्कर कार्य करनेवाले रामचन्द्रकां 
घर देखिए ॥ २॥ सन्ध्या करके वे ब्राह्मण लच्सणके साथ राम चन्द्रके घर गये, जो सब सामग्रियों 


तथा सब सम्पत्षियोंसे भरा हुआ था ॥३॥ अचित अग्निके समान तेजस्वी ओरपवित्र उन ब्राह्मण- 
को रासंचन्दने सीताके साथ हाथ जोड़कर अभ्युत्यान दिया ॥ ४ ॥ खोनेक वहुमूल्य अङ्गद, शुभ 
 _ कुण्डल, मणिजडित सोनेकी सिकड़ी, केयूर छोटा-भंगद्‌ ओर कंकण इनसे तथा अन्य मणियों तथा 


रत्नोंसे रामचन्द्रने सुयक्षकी पूजा को | तदनन्तर सीताके कट्दनेसे घे खुयक्षले इस प्रकार बोले 


० लेजाइये 4% 


› ये सव आपको सखी-सीता आपको देती है ॥७॥ संता बन जा रद्दी है अतएव यह चित्रित 


_ कु कैद तथा केयूर आपको ्रीके लिए आपको दे रद्द हें ॥ ८ ॥ पलंग ओर उत्तम बिछोना जिसमें 
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नागः शत्रुंजयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम। तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्रिजपुंगव ॥१०॥ | 
इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रातिशह्य तत्‌। रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः ॥११॥ ` 
अथ भ्रातरमव्यग्रं मिय रामः प्रियेवदम । सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम्‌ ।।१२॥ 
अगस्त्यं कौशिकं चैव तावुभौ ब्राहमणोत्तमौ । अचेयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्दुभिः ॥१३॥ 
तर्पयस्व महावाहो गोसहस्रेण राघव । सुवर्णरजतेश्चैव माणिभिश्च महाधनेः ॥१४॥ 
कौसल्यां च य आशीर्मिभक्तः पर्युपतिष्ठति । आचार्थस्तेत्तरीयाणामाभेरूपञ्च वेदावित्‌ ॥१५॥। 
तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे संम्रदापय । कौरेयाने च वस्त्राणे यावत्तषष्यति द्विजः ॥२॥ ` 
सताब्चित्ररथव्चायः साचिवेः सुचिरोषितः । तोषयेनं महाहैरच ` . रमेपेसेधनेस्तथा ॥१७।॥ 
पशुकामिश्च _ सर्वार्मिंगवां दशझतेन च । ये चेमे कठकालापा वहवो दण्डमाणवाः ॥१८॥ 
नित्यस्वाध्यायशीलत्वाचनाम्यत्कुीन्त किंचन । अलसाः स्तादुकामाश्च महतां चापि समता; ॥१९॥ 
तेषामशीतियानानि रबापूणाने दापय। शालिवाहसहस्रं च द्रे शते भन्रकास्तथा ॥२०॥ 
व्यञ्जनाय च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु । मेखलीनां महासङ्घः कसल्या समुपास्थतः । 

` तेषां सहत्नं सौमित्रे प्रत्येक सम्रदापय | ॥२१॥ 
अवा यथा नो नन्दे कौसल्या मम दालिणाम । तथा द्विजातींस्ताम्सर्वाहकषमणार्चय सवश: ॥२२॥ . 


ए हैं, सीता बह भी आपको देना चाहतो है ॥ & ॥ मेरे मामाने शन्रंजय नामका 

ह मुझे से व चह हाथी भी एक हजार निष्क दक्षिणाके साथ मै आपको-देता हृ 
॥ १०॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर खुयशने वह सब ले लिये तथा राम, लच्मण ओर सीताकी | 
कल्याण-कामना की ॥ ११ ॥ ब्रह्मा जिस प्रकार इन्द्रको आज्ञा देते है, उसी प्रकार प्रिय घोलनेवाले 
तथा निञ्चिन्त बैठे हुए भाई लदमणसे रामचन्द्र बोले॥१२। लच्मण, अगस्त्य ओर कोशिक ह्न दोनों 
ब्राह्मणोंको भी बुलाकर उनकी रलोंसे पूजा करो, जिस प्रकार जलसे सस्य सांचा जाता इ ॥१३॥ 
एक हजार गो सोना चांदी तथा मूल्यवान मणि देकर उन्हे तृत करो, ॥ १४॥ तैत्तिरीयोंके आचाय 
( तैत्तिरीय यज्चुवेद्को पक शाखाका नाम दै) वेदक्ष विद्वान, जो कोसल्याको आशीर्वाद दिया _ 
करते हैं, उन्हे रथ और दासियां दो ओर जितनेसे वे सन्तुष्ट दों उतने रेशमी बस्न सी दो ॥१५:१६६ 
चित्ररथ नामके सारथि, जो सचिव हैं ओर वृद्ध भी दै उन्हे सूल्यवान रल, वज्ज ओर भन 
_ देकर सन्तुष्ट करो ॥ १७॥ यज्ञके योग्य पवित्र पशु बकरी आदि आर हजार गो, कठकत्ताप 
_शाखाके पढ्नेवाले ब्रह्मचारियोंको दो ॥ १८॥ जो निरन्तर पढ़नेमे खगे हुए हैँ ओर कोई दूसरा 
काम नहीं करते, मिच्ता आदिके लिए जो आलसी दे, जो अच्छा मोजन चाहते हैं, जिनको ज 
में प्रतिष्ठा है, उन्हे रल्लालङ्गार पूर्ण सो ऊट, एक हजार बेल घान तथा खेतीके योग्य दो सो देल 
दो ॥ १९-२० ॥ दृ्दी दूघके लिए इन्हे. एक खो गो दो । कॉसल्याकं यहां ब्रह्मचारियोंका पक बडा 
बल आया है, उनमेसे प्रत्येकको एक एक हजार दक्षिणा दो ॥२१॥ लमण, इन सब बाह्य १ खल 
प्रकारसे वैसो पूजा करो; दक्षिणा दो, जिसको. देखकर दसारी माता कोसल्या प्रसन्न हो ॥ २२॥ 
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ततः पुरुषशाईलस्तदधने लक्ष्मणः स्वयम । यथोक्त ब्राह्मणेन्द्रणामददाद्धनदो यथा ॥२३॥ 
अथात्रवीद्वाष्पगलास्तिष्ठतश्चोपनीविनन  । से मदाय ci ॥२४॥ 
लक्ष्मणस्य च यद्रे्म ग्रह चं यादिदं मम । अशून्ये कायमेकेक यावदागमन आ मम । २५ | 
त्यक्त्वा दुःखितं सर्वी जनं तमुपजीविनम्‌ । उवाचेदं धनाध्यक्ष यतां मम ॥२६॥ 
ततोऽस्य धनमाजहः सर्व एवोपजीविनः । स राशिः सुमहांस्तत्र दशेनीयों हृहृश्यत ॥२७॥ 
ततः स पुरुषव्यात्रस्तदधन सहलक्ष्मणः । द्विजेभ्यो बालदृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्ृदापयत ।॥२८॥ 
तत्रासीस्मिङ्गलो गाम्याल्लिजटे नाम वै द्विजः । क्षतदत्तिवेने नित्यं फालङ्रुदाललाङ्गली ॥२९॥ 
तं रद्ध तरूणी भार्या बालानांदाय दारकान्‌ । अन्रवीदूब्राह्मणं वाक्यं रीणां भर्ता हिदेवता॥ ३ ०॥ 
अपास्य फालं कुद्दाळं कुरुष्व वचनं मम। रामं दर्शय धमज यदि किंचेदवाप्स्यसे ॥३१॥ 
स भार्याया वचः श्रुत्वा शार्माच्छाद दुश्छदाम। सं प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामानिवेशनम ॥३२॥ 
भग्वद्धिरःसम दीप्त्या जिजटे जनसंसाद | आपञ्चमायाः कक्ष्याया नेतं करिचदवारयत्‌ ॥३ र॥ 
स राममासाद्य तदा त्रिजटो बाक्यमत्रवीत. । निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल ॥३४।। 
क्षतदत्तिप्रेने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति। तमुवाच ततो रामः परिहाससमान्वतम्‌॥ ३५॥ 
गवां सह्तमप्येकें न च विश्राणितं मया। परिक्षपासे दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे ॥३६॥ ``. 


| रामचन्द्रके कहनेके अनुसार पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मणने कुबे रके समान सब ब्राह्मणोंका धन दिया ॥२३॥ 
 ' तदनन्तर ब्राह्मणोंकों दान देनेके पश्चात्‌ अपने प्रत्येक भृत्यको जीवननिवांह योग्य पूरा धन देकर 
रामचन्द्र उनसे बोले, उस समय भ्वत्यांका गला भरा दुआ था ॥ २४ ॥ लचमणके घरमे तथा मेरे 

घरमें जब तक दम लोग न भाषे तबतक रहो ॥ २५ ॥ दुःखी अपने भ्रत्योंसे ऐसा कहकर राम- 

चन्द्रने अपने खजांचीको अपना धन लानेका आज्ञा दा ॥ २६ ॥ भ्वत्योने लाकर वहां धनको ढेर 

करदी, वह ढेर बहुत बड़ी देखने लायक ह्यो गयी ॥ २७ ॥ पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रने लद्मणके साथ वह 

बालक वृद्ध ब्राह्मणों तथा दुःखियोंको दिया ॥ २८॥ उस समय गर्गंगोत्री त्रिजट नामका एक 

ब्राह्मण था, वद्द पीला द्वो गया था, उस कोई वृ(त्त नहीं थो, कुल्हाडी कुदारा अर हल लिये रहता 

था ॥ २६ ॥ वह वृद्ध था, उसको युवती भायां अपने छोटे-छुटे बच्चोंकी लेकर पतिसे बोलो, पति 

ही स्त्रियोंका देवता है, ३० ॥ में जो कद्दता ह चहद आप कर, कुल्हाडी ओर कुदारी छोड़ दीजिए, _ 
रांमचन्द्रजीक यहां जाइए, वहां शायद कुछ मिल जाय ॥ ३१ ॥ खीकों बात सुनकर उसने एक 

बहुत ही फटा हुआ कपड़ा किसी तरद से पना ओर रामचन्द्रजीक यहा जानेके लिए चला 

| ॥ ३२॥ वह ब्राह्मण सण अङ्गिराके समान दांसिमान था, उसको पांचवे खण्डतक जानेमे किसीने 
 भोनरोका॥३३॥ रा^चन्द्रक समीप जाकर वह ।त्रजट बोला-महाबला राजपुत्र, में निर्धन हू, 
 मेरेश्रइतसे पुत्र हैं ॥ ३४॥ मे वनम रद्वा हु, मेरा कार वृत्ति नहीं है, आप मेरी ओर देखे । राम- 
चन्द्रने परिहासस उरूसे कद्दा ॥३५॥ मैन &जार गोआमे की एक गो. भी नहीं दो है । पर 

तुम दण्डा फेको, बद जहां तक जायगा, उतना दूरमे जितना गो आबंगी चद सव तुम्हारी होंगी 
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९२ आ अयोध्याकाण्डम्‌ 


स शाटी परित? कव्यां संभ्रान्तः परिवेष्टय ताम्‌। आविद्धय-दण्डं चिक्षेप सवेम्ाणिन वेगतः ॥रे७) 


स तारत्वा सरयूपारं देडस्तस्य कराच्च्युतः । गोत्रजे वहुसाहले पपातोक्षाणसनिधो ॥३८॥ 
तं परिष्वज्य धमीत्मा आव्याप्य सरयूतटात्‌ । आनयामास ता गावख्धिजटस्याश्रमं प्रति.॥२९॥ 
उवाच च तदा रामस्तं गाग्यमाभेसान्त्वयन । मन्युर्न.खळु कतेव्यः परिहासो हाय मम ॥४०॥ 
` इदं हि तेजस्तव यददुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया | 
इमं भवानथमभिप्रचोदितों हणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यसि ॥ ४१ ॥ 
ब्रवीसि सत्येन न ते स्म यन्त्रणा धनं हि यद्यन्मम विग्रकारणात्‌ । 
` भवत्यु सम्यकम्रतिपादनेन मयार्जेतं चेव यशस्करं भवेत. ॥ ४२ ॥ 
ततः समार्यस्रिजटो महामुनिगेवामनीक प्रतिग्रह्म मोदितः । 
. यशोवलप्रीतिसुखोपतहिणीस्तदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः ॥ ४३ ॥ 
स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो महाधनं धर्मबलेरुपाजितम । 
नियोजयामास सुहृज्जने चिराद्ययाहैसमानवचःपरचोदितः ॥ ४४ ॥ 
द्रिजः सुहृद्रुर्यजनोऽथवा तदा द्रि्रभिक्षाचरणश्च यो ka भवेत्‌ । 
न तत्र कश्चिन्न वभूव तर्पितो यथाहसँमाननदानसंख्रमेः ।। ४५ ॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाटमीकोय आदिकाव्ये$्योध्याकाण्डे द्वात्रिशः्सर्गः ॥ ३२ ॥ 
CfDOot™——् 07 


॥ ३६॥ शीघह्दी उसने अपनी घोती कस लो ओर बड़े बलसे तथा वेगसे दगडा फेंका ॥ ३७ ॥ 
उसके हाथसे छूटा छुआ दंडा सरयूके उस पार कई हजार गोओके झु डोंको पार करतां इ 


~ र गे « ~ ने 
सांडोंके पास गिरा ॥ ३८ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्रने जिजट का आलिङ्गन कया आर वेस गो उन्हा 


जिजटके आश्रममें भिजवा दीं ॥ ३8 ॥ रामचन्द्र जिजटको प्रसन्न करते हुए वो ले-मैंने यह आपके 
साथ हँली की थी, अतएव आप क्रोध न करे ॥४०॥ आपका जो यह मरद्ध तेज है, उसो की परीक्षा 
लेनेके (ल मैंने आपसे डंडा फेकनेकी बात कहो थी, इसके अतिरिक्त ओर कुछ यदि आप चाहते 


- हों तो कहें ॥४१॥ मैं सत्य कद्दता हृ, आप संकोच न करे, मेरा जो कुछ धन है वद ब्राह्मणोंके लिए 


है । मेरा अपना अजित धन ब्राह्मणोंको देनेसे ही सुभे प्रसन्नता द्दोती हैँ ॥ ४२॥ वह त्रिजट ओर 
इसकी स्त्री इतनी गौओंको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ओर उन लोगोंने रामचन्द्रके यश बल प्रीति ओर 
सुख बढ़नेकी कामना की ॥ ४३ ॥ पराक्रमी रामचन्द्रने भी धमंबलसे अजित वह बहुतसा धन, 
उचित सम्मान-चचनके साथ अपने मित्रों को बांट दिये ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण, छद, शत्य तथा आर 
द्रिद्र भिक्षुक जो कोई उस समय वहां आया, बद समा उचित सस्मांन तथा दानसे सन्ठुए किया 


५४. ॥ 
आ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका बत्तीसर्वा सगे समाप्त ॥ ३२ ॥ 


"+ काह 
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त्रयस्त्रिशः सगः ३३ 


द्वा तु सह वैदेशा ्रा्मिष्यो धनं वहु । जम्मतुः पितरं इष्ट सीतया सह राघवो ॥ १॥ 
ततो शहीते भेष्याभ्यामशोभेतां तदासुधे । मालादामाभेरासक्त सीतया समलंकृते ॥२॥ 
ततः प्रासादरम्याणि विभानशिखराणि च । अमिर्द्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥ रे ॥| 
` न हि रथ्याः सशकयन्ते गन्तुं वहुजनाकुराः । आस्ह्यतस्मा्रासादादीनाः पश्यन्ति राघवम॥ ४ || 
पदादिं सानुं इट्टा ससीतं च जनास्तदा । ऊडुवेहुजना वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ ५॥ 
यं याम्तसनयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌। तमेके सीतया सार्धमनुयाति स्म' लक्ष्मणः ॥ ६॥ 
ऐःवयैस्य रङ्गः सन्कामानां चाकरे महान्‌ । नेच्छत्येवानृते कर्तु बचने धर्मगोरवात्‌ ॥ ७॥ 
या न शकश पुरा प्र मूँतेराकासगेरपि। तामद्य सीतां पश्यान्ति राजमार्गगता जनाः ॥ ८॥ 
अङ्गरागोचितां सीत! रक्तचम्दनसेविनीय । वर्षेमुष्ण च शीत च नेष्यत्याशु विवर्णताम्‌॥ ९॥ 
अच्च नून दशरथः सस्वमादिश्य भाषते | नहि राजा प्रिये पुत्रं विवासायितुमहाते ॥१०॥ 
निशुणस्याि एन्रश्य कथं स्याद्विनिवासनम्‌ । कि पुनयेस्य लोकोऽयं जितो हत्तेन केवलम।।२१॥ 
. आनशस्यमनुक्रोश) श्रुतं शीरं दभः शमः । राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ॥१२। 


इस प्रकार सीता ओर रामने प्राह्मणोंको वहुतसा धन दिया, तदनन्तर वे तीनों राम, लदमण 

गोर सीता राज एसरथक्रो देखनेके लिप गये ॥ १॥ राम ओर लक्मणके धनुष उनके नोकर ले 

चले, वे धदुप बहुत दी सुन्दर .मालुम दोते थे, वे फूलकी माला भोसे सुशोभित थे, खोताने उनको 

ओर शधिक सञ्जा दिया था ॥ २॥ प्रासाद ( राजाका घर या तीनमहला घर ), हस्यं (अन्न धन 

रखने का घर ) श्रार विमान ( सतमहदल्ला घर ) के उपर चढ़ कर धनी लोगोने रामचन्द्रको उदास 

मंनसे ( क्योंकि चियोग होनेबालां था) देखा ॥ ३ ॥ मनुष्योंसे रास्ते भर गये थे, उनमे चलना 

असम्भव था, अतपच लोग दुःखी होकर अपने-अपने महलोंपर चढ़कर रामचन्द्रको देखने लगे 

॥ ४ ॥ अपने छोटे भाई लच्मण झर खीताके साथ रामचन्द्र पैदल जा रहे हैं, यह देखकर सब 

लोग बहुत दुःखी इए ओर अनेक प्रकारकी बाते करने लगे ॥ ५ ॥ जिसके पीछे-पीछे बहुत बड़ी 
चतुरङ्गिनी सेना चलती थी, आज वद्द अकेला सोता ओर लच्मणके साथ जा रहा है ॥ ६॥ ये 
पेश्वर्य भोगके मादी हैं, प्रजाके मनोरथ पूरे करनेमें लदा तयार रहते हैं, घर्म प्रेमके कारण ये पिता 
के वचनको असत्य करना नहीं चाहते ॥ 9 ॥ आकाशचांरी प्राणी भो पहल जिस सीताको नहीं 
| देख खकते थे, आज उसी सीताको ये रास्तेके मनुष्य देख रहे हैं ॥ ८ ॥ जो सीता सदा अङ्गराग 
_________( सुगन्धित लेप ) ओर रक्तचन्दन लगाती थी उनका रंग वर्षा, धूप और शीतके कारण मुरमा 
____ ज़ायगा ॥ &॥ राजा द्सरथ आज निश्चय अपनेम वळसञ्चय करके कहँगे--में अपने नको 
£ निर्वासित नहीं करता ॥ ६० ॥ गुणद्दीन पुत्रफा भी जब निर्षांसन नहीं किया जाता, तब ऐसे श्रः 
का निर्वासन--जिसके चरिञ्रपर सब लोग मुग्ध हैं--कैसे किया जा सकता ६ ॥ ११॥ अहिसा, दया 
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. तस्मात्तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः । औदकानीव सत्त्वाने ग्रीष्मे सलिलसक्षयाताी।१३॥ 


पीडया पीडितं सर्य जगदस्य जगत्पतेः । मूलस्येवोपघातेन द्ृक्षः एुष्पफलोपगः ।।१४। 
मूलं ह्येष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्यांतेः । पुष्प फळं च पत्रं च शाखाइ्चास्येतरे जना॥।१५०॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षि सपत्न्यः सह वान्धवाः । गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छाते राघवः ॥२६॥ 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च ग्रहाणि च । एकदःखसुखा राममनुगच्छाम धार्मिकम्‌ ।।१७॥ 
समुद्धतानेधानानि परिध्वस्ताजिराणि च। उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वे्ञः ॥१४॥ 
रजसाभ्यवकीणाने परित्यक्ताने देवतैः । मूषकेः परिधार्वाद्ररट्रिलेराटवानि च ॥९९॥ 


_ अपेतोदकधूमानि रीनसंमाजेनानि च । प्रनषए्वलिकसेज्यासन्त्रह्मेमजपानि च्‌ ।।२०॥। 


~ N= mh 


दुष्कालेनव भग्नाने भिन्नभाजनर्वान्त च । अस्मत्त्यक्तानि केकेयी वेश्मानि गतिपद्यताम्‌ ।।२१।। 
वनं नगरमेवास्तु येन गच्छाति राघवः। अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपद्यतां वनस्‌ ॥२२९॥ 
विलानि दंष्ट्रि सर्वे सानूनि मुगपासिणः । त्यजन्त्वस्मद्रयाद्वीता गजाः सिंहा वनान्यपि।२३॥ 
अस्मत्त्यक्तं प्रपदचन्तु सेव्यमाने त्यजन्तु च । तृणमांसफलादानं देशं व्यालछुमाट्वेजस्‌ ॥२४॥ 


विद्या, शील, दम ओर शम ये छ गुण पुरुषश्रे छ रोमचन्द्रमें वतमान हैं ॥ १२॥ ऐले योग्य राम- 
चन्द्रको पीड़ा देनेसे समस्त प्रजा पीड़ित हुई हे, जिस प्रकार जलके प्राणी जल सूख जानेपर 
ग्रीष्मकालमें पीड़ित हो जोते हैं ॥ १३ ॥ जगत्पति राम चन्द्रके ढुःखसे आज समस्त जगत्‌ दुःखी 
दो रहा है, जिस प्रकार जड़के पीड़ित दोने (सुखने) से फल फूलके साथ समस्त वक्त पीड़ित होता है 
॥१४॥ मददाद्युतिमांन्‌ घर्म पाण रामचन्द्र्दी मजुष्योंक सूल हैं, अन्य जो मनुष्य हैं घे फल फूल शाखा 
पत्ते आदि हें ॥ १५॥ अतएव अपनी-अपनी स्त्रियों तरा भाइयोंके साथ हम लोग भी लच्मणकी 
सरह जिस रास्ते रामचन्द गये हे उसी रास्ते जायँगे ॥ १६॥ हम लोग अपना बाघ, खेत तथा 
घर छोड़ दंगे ओर धर्मांत्मा रामचन्द्रके सुख-दुःखक साथी होकर उनके साथ-साथ जाँयगे ॥१७॥ 
जो घर मलोग छोड़कर जांयगे वह घर केकयी लेले, उन घरोंसे अमानमें गडा हुआ धन 
हमलोग निकाल लेंगे, उनके अंगने टूटे हुए होंगे, उन घरोंसे धनधान्य आदि इमसखोग निकाल 
लेंगे, घरोंकी मूल्यवान्‌ चीज़ें इमलोग निकाल लेंजायँगे, ॥१८॥ हमलोगोंके छोड़े हुए चे घर घूलसे 
भर जांयगे, उन घरोंमें देवता न होंगे, विलके बाहर चारो ओर चूहे दोड़ते होंगे ॥ १६ ॥ उन घरोंमें 
न ती पानी छोटा जाता होगा ओर न धूप दिखाया जाताद्दोगा, झाडू वहारू भी नहीं दिवांजाता 
होगा, वणिदान यज्ञ मन्त्र ईचन जप आदि अहां न होते होंगे ॥ २० ॥ प्रलयकाले टूटेके समान चे 
होंगे, उनमंके बर्तन भी टूट-फुर गये होंगे, ऐसे इमलोगोंके छोड़े घरोंको केकयी लेले ॥ २१॥ 
रामचन्द्र चन जारहे हैं, इसकारण घनद्दी अव नगर बन जाय और यह नगर हमलोंगोंके छो ड़ देनेके 
कारण वन बन जाज ॥२२॥ हमलोगोंके भयसे भीत हो कर सपं बिल छोड़ द्‌, पशुपक्षी पवतोंके शिश्जरों- 
पर रहना छोड़दें प्रौर हाथी तथा सिंह वन छोड़कर चले जाय ॥२३॥ हमजोभ जिसमे इस समय 
जांयगे अर्थात्‌ बनमे उसे वे छोड़द ओर हमलोगोने जिसे छोड़ा है वहां अर्थात्योष्यामं आकर 
रदे । इसप्रंकार.यह स्थान ठण, मांस ओर फलखानेबाले प्राणियों तथा छूर पशु्षो ओर पत्तियों- 
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रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सहवान्धवैः । राघवेण वयं संवे वने वत्स्याम निता! ॥२५॥ 
इत्येबे विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । शुश्राव राघवः श्वत्वा न विचक्रेऽस्य मानस प॥२६॥। 
स तुं वेश्म पुनमोतु! केलासशिखरमभमू । अभिचक्राम धमोत्मा मत्तमातड्रविक्रमः ॥२७॥ 
विनीतवीरपुरुष प्रविश्य तु नृपाल्यसू । ददशावस्थिते दीने सुमन्त्रमावेद्रतः ॥२८॥ 

प्रतीक्षमाणो5मिजनं तदातेमनातेरूपः प्रहसन्निवाथ । 

जगाम रामः पितरं दिदसः पितुर्निदेशं विधिवाञ्चिकीषुः ॥ २९ ॥ 

तत्पूर्वपैश्षवाकसुतो महात्मा रामो गामिष्यन्तृपमातेरूपम्‌ । 

व्यतिष्ठत प्रेष्य तदा सुमन्त्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणाथेय्‌ ॥ ३० ॥ 

पिर्तानिदेशन तु धभवत्सलो वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चयः । 

' सराघवः प्रेय सुमन्‍्त्रमत्रवीन्निवेदयस्वागमनं नूपाय में ॥२९॥ 

इत्याचे श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्येडयोध्याकायडे त्रयरित्रिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 


«८. कलला ज्ञात 


| _ च॒तुल्चिशः सर्गः ३४ 
ततः कमलपत्राक्षः श्यामों निरुपमो महान.। उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति ॥ ९॥ 
स रामभोषेतः सिम संतापकलुपेन्द्रियम्‌ । प्रविश्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददश ह ॥२॥ 


का निवासस्थान बन जायगा ॥ २७ ॥ अपने पुत्र तथा वान्धवोंके साथ केकयी अब यहां रहे, 
दमलोग प्रसन्नतापूर्वक अत्र रामचन्द्रके साथ वनमें रहेंगे ॥ २५ ॥ इस प्रकारकी अनेक बातें अनेक 
आंदमियांको कही हुई रामचन्द्रने खुनी, पर उनके मनमे इन बातोंसे कुछ विकार नहीं हुआ ॥२६॥ 
मतवाले द्दाथीके समान पराक्रमी धर्मात्मा रामचन्द्र माता केकयीके केलासशिखरके समान घरपें 
गये ॥ २७ ॥ वहां विनयी ओर वीर पहरा देरहे थे, रामचन्द्र राजाके उसी घरमे गये, उन्होंने थोड़ी 
दी दूरपर बेडे दुःखी सुमन्तरको देखा ॥ २८॥ परिजनोंको अपने भाची वियोगकी चिन्तासे 
दुःखी देखते हुए तथां स्वयं प्रसन्न हसते हुए पिताको देखनेके लिए तथा उनकी आज्ञाका विधिवत्‌ 
पालन करनेकी इच्छासे गये ॥ २६॥ दुःखी अपने पिताको देखनेके लिए रामचन्द्र जञानेळगे, पर. 
पितासे पद्दलेही उन्होंने सुमन्त्रको देखा ओर पिताको खबर देनेके लिए यहीं ठद्दर गये ॥ ३० ॥ 
जिस धमंग्रेमी रामचन्द्रने पिताकी आशासे वनमे जाना निश्चय करलिया है, उन्होंने सुमन्त्रको देख 
कर कहा कि पिताको मेरे आनेकी खबर दीजिये ॥ ३१ ॥ 
कि आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तंतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३३ ॥ 


क: रे 


क) ५ के 
को च्छा 


' कमलनयन श्याम रामचन्दने झुमन्त्रसे कहा--सूत, पितांसे को कि रामचन्द्र आये हैं 
॥ १ ॥ रामचन्द्रके कहनेसे सुतने जाकर देखा कि दुःखके कारण रांजाकी इन्द्रियां व्याकुल दो 
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१२७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नभिरानळम्‌ । तटाकामिव निस्तोयमपञ्यज्ञगतीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
आवोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनमू । राममेवानुशोचन्त सूतः प्राज्ञालिरत्रवीव ॥ ४ ॥ 
ते वर्धयित्वा राजानं पूर्व सूतो जयाशिषा । भयाविक्तवया वाचा मन्दया छक्षणमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठाति ते सृतः । ब्राह्मणेभ्यो घने देत्वा सेब चेवोपजीविनासू ॥६॥ 
स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः । सबीन्सुहृद आएच्छ्य त्वाँ शिदानीं दिरक्षते ॥ ७ ॥: 
गमिष्याते महारण्यं से पश्य जगतीपते । हते राजगुणैः सर्वेरादित्याभिव रश्मिभिः ॥८॥ 
स सत्यत्राक्यो धमीत्मा गाम्भीर्यात्सागरोपमः। आकाश इत निष्पङ्को नरेन्द्र! परत्युवाच तम ॥ ९ ॥ 
सुणन्ञानय मे दारान्ये कोविदिह मामकाः । दारैः पारितः सर्वेद्रेष्टुमिच्छामे राघवम्‌ ॥१०॥ 
सोऽन्तःपुरमतीस्यैव ख्ियस्ता वाक्यमत्रवीत्‌ । आयो ह्यते वो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥२२॥ 
एवमुक्ताः खयः सर्वाः सुमन्शेण नृपाज्ञया । प्रचक्रमुस्तद्भवनं भतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥२२॥ 
अर्धसप्तशतास्तत्र॒ प्रमदास्ताम्रलोचनाः । कौसल्यां परिवायीथ शनेजग्मुधृतत्रताः ॥१३॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपातिः । उवाच राजा तं सूते सुमन्ञानय मे सुतस्‌ ॥९४॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिली तथा । जगाप्राभिमुखरतूर्णी सकाश जगतीपतेः ॥९५॥. 
स राजा पत्रमायान्तं इष्टवा चारात्कृताञ्जलिम्‌। उत्पपातासनात्तूणमातः  ख्रीजनसंदृतः ॥१६॥ 


गयी हैं, वे लम्यी-लम्त्री सांस ले रहे हैं ॥ २॥ ग्रहण लगे सूर्यके लमान, राखसे ढँके अग्निके समान | 


आर जलहीन तड़ागके समान राजाको सुमन्तरने देखा ॥ २ ॥ राजा बहुत दी व्याकुल थे चे राम- 
चन्द्रको ही सोच रहे थे, उसी समय हाथ जोड़कर राजाको संबोधित करके सूत योले ॥ ४॥ सूतने 
पहले जयजयकार करके राजाकी पुजा की ओर भयसे कातर धीमे तथा कोमल स्वरसे चे बोले 
॥ ५ ॥ पुरुषसिंद्द, तुम्हारे पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मणों तथा भ्ृत्योंकी सव घन देकर यहां द्वारपर खड़े हैं 


॥६॥ थे क्या आपके दर्शन करं ? उन्होंने अपने अन्य सस्त्रन्धियोंकी सम्मति ले ली है, अब केवल 


आपको देखना चाहते हैं ॥७॥ वे वन जा रहे हैं । राजन, उन्हे आप देखलं, वे सब राजगुणोंसे युक्त दै 
जैसे सूर्य किरणोंसे युक्त होता है ॥ ८ ॥ सत्यवादी घर्मोत्मा राजा द्सरथ जो गम्भीरताके कारण 
सागर के समान तथा निष्पङ्क ( निष्पाप । होनेके कारण आकाशके समान हैं, वे सुमन्त्रसे बोले 
॥ ६ ॥ सुमन्त्र, मेरी स्त्रियोको ले आओ ओर जो कोई मेरे हों उन्हे भी ले आओ. में अपनी स्त्रियोके 
साथ रामचन्द्रको देखना चाहता हू ॥ १०॥ सुमन्त्र रमिवासमें गये ओर स्त्रियोंसे वे बोले-राजा ` 
आपलोगोंको बुला रहे है आपलोग राज्ञाके पास चले विलम्व न कर ॥ ११ ॥ राजाको आशज्ञासे 

सुमन्त्रके ऐसा कहने पर पतिको आज्ञा पानेके कारण सव स्त्रियां राजभवनकी ओर चलो ॥ १२॥ 

साढ़े तीन सौ स्त्रियां शोकके कारण जिनकी आंखें लाल हो गयी थां घे पातिवत्य घारण कर>ने- 

वाली कोसल्याको बीचमें लेकर चलीं ॥ १३ ॥ स्त्रियां आ गयी, यद्द देख कर राजा द्सरथने सुम 
्त्रसे कहा कि अव तुम मेरे पुत्रको ले आभ्ो॥ १४ ॥ राम, लद्मण ओर सीताको लेकर सूत 
शोघतापूर्वक राजाके समीप गये ॥ १५॥ हाथ जोड़ आते हुए पुत्रको दूरहीसे देखकर दुःखी 
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सोऽभिदुद्राव वेगेन राग दृष्ट्या विशञांपातिः । तमसंग्राप्य दुःखातेः पपात भुवि मूच्छितः ॥१७॥ 
तं रामोऽभ्पताससिमरं लक्ष्मणशच महारथः । विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नृपतिं तथा ॥१५॥ 
खीसहस्निनादशच सजने राजवेस्मनि। हा हा रामेति सहसा भूषणध्वानेप्रिश्रितः ॥९९॥ 
तं परिष्पज्य वाहुभ्यां तावुभौ रामलक्ष्मणौ । पर्यङ्के सतिया सार्थ रुदन्तः समत्रेशयन्‌ः ॥२०॥ 
अथ रामो मुहृतेस्य लब्धसेज्ञ मह्दीपतिस्‌। उवाच प्राञज्जलिबीष्पशोकाणवपरिप्छृतम्‌ ॥२९॥ 
आएच्छे त्वां महाराज सवेषामीश्वरोऽसि नः । प्रस्थितं दण्डकारण्यं प्य त्वे कुशलेन मास्‌ ॥२२॥ 
लक्षमण चानुजानी हि सीता चान्वेतु मां वनस्‌ । कारणे हुभिस्तथ्येवीर्यमाणो न चेच्छतः ॥२३॥ 
अनुजानीहि सबीन्नः शोकम॒त्हृज्य मानद .। रच्मण मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान्‌॥२४॥ 


प्रतीक्षमाण व्यग्रमनुङ्ञां जगतीपतेः । उवाच राजा संप्रेष्य वनवसाय राधवस्‌ ॥२५॥ 


अहे राघव कैकेय्या वरदानेन मोदितः । अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निग्रह्म माम्‌।॥२६॥ 
एवमुक्तो नृपातिना रामो धमभ्र॒तांबरः । प्रत्युवाचार्जाल कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः ॥२७॥ 
भवान्वषेसहस्राय एथिव्या नृपते पतिः । अहंत्वरण्ये बत्स्यामि न मे राज्यस्य काडूक्षता॥२८॥ 
नव पञ्च च वषोणि चनवासे विहृत्य ते। पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥२९॥ 


तथा स्त्रियोंसे घिरे राजा उठे ॥ १६॥ रामको देखकर बड़े वेगसे रोजा उनकी ओर. चले, पर उन 
तक न पहुंच करः दुःखी राजा वीचहीमें गिर पड़े ओर सूच्छित हो गये ॥ १७॥ शीघ्री: 
राम ओर महारथ लकमण राजाके समीप गये । राजा दुःखे कारण बेहोश थे और शोकसे 

युक्त थे ॥ १८॥ भूषणध्वनिके सांथ हजारों स्लियोंका “ हा राम ” यह शब्द राजभवनमें 

गूँज उठा ॥ १६॥ राम ओर लचमण दोनोंने राजाको उठाकर पलंगपर रख दिया, सोताने भी 
डनलोगोंको इस काममे सहायता दी, वे उस समय रोरहे थे ॥ २०॥ शोकसमुद्रमे डूबे हुए राज़ा- 

को थोड़ी देरमे का हुआ, उस समय रामचन्द्र हाथ ओड़ंकर बोले ॥ २१ ॥ महाराज में आपकी 

आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि आप हम सब लोगोंके स्वामी हैं, हम दरडकारण्य जारहे हैं, आप 

प्रसन्न होकर हमको देखिए ॥ २२॥ लचमणको भी जानेकी आज्ञा दी जिप, सोता भी मेरे साथ 

जाय, मैंने इनको बहुत तरहसे रोका पर ये न माने, ये लोग भी जाना जाहते हैं ॥ २३॥ मानद्‌ 

शोक दूर कीजिए ओर इम लोगोंको जानेकी आज्ञा दीजिए, लदमणको, सीताको और मुझे अ गा 
| दीजिए, जिसप्रकार प्रजापति अपने पुत्रोंकोी आज्ञा देते हें ॥२७॥ सदा अव्याकुल रहनेचाले रामचन्द्र 
'चनवासके लिप राजाको भाज्ञाकी प्रतीक्षा करते थे, उस समय राजा बोले ॥ २५॥ वरद्ानके दारा 
 केकयीनें मुझे मोहित कर लिया है, में अपने अधीन नहीं हूँ, अतएव राज्य करनेके अयोग्य हुँ, इस 

. कारण सुके केद करके तुम्ही अयोध्याके राजा बनो ॥ २६॥ राजाके ऐसा कहनेपर धमात्माओंमे 
अष्ट ओर वोलनेमे निपुण रामचन्द्र हाथजोड़कर पितासे बोले ॥ २७ ॥ महाराज, हजारों चर्ष तक 
 _ आपपृथिवीका राज्य भोग कर, में तो चनमे आकर रहुँगा, राज्य करनेको मेरी इच्छा नहा है 
आ ह. ` तक घनमें निवास करके, प्रतिज्ञा पूरी होनेपर, पुनः आपके चरणोके समीप 
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रुदन्नातः प्रियं पुत्र सत्यपाशेन संयुतः । कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमत्रवीत ॥३०॥ 
श्रेयसे दृद्धये तात पुनरागमनाय च । गच्छस्वारिष्टमव्यग्र! पन्थानमकुतोभयम ॥३१॥ 
नाहि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव । सन्निवतेयिएुं वाद्धेश शक्यते रघुनन्दन ॥२२॥ 
अद्य त्तिदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सवथा । एकाह दशीनेनापि स्राधु तावचराम्यहस्‌ ॥२२॥ 
मातरं मां च सेपश्यन्वसेमामध शर्वरीम्‌ । तर्पितः सवेकामैस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि।। ३ ४॥। 
दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय । त्वया हि मत्मियार्थ तु वनमेवमुपाश्रितम्‌॥।२९।। 
न चैतन्मे भियं. पुत्र शपे सत्येन राघव । छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया।३६।। - 
वञ्चना या तु लब्धामे तां त्वं निस्ततुमिच्छसि । अनया दृत्तसादिन्या केकेय्याभिप्रचोदितः ॥३७॥ 
न चेतदाश्चर्यतमं यत्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम। अपानृतकथं पुत्रे पितरं कतुमिच्छासे ॥३४॥ 
अथः रामस्तदा श्रुत्वा पितुरापस्य भाषितम । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा दोनो वचनमन्रवीत ।३९॥ 
प्राप्स्यामि यानध् गुणान्को मे शवस्तान्मदास्यातो अपक्रमणमेवातः सवैकामेरह > इणे ॥४०॥ 
इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला । मया विष्ठा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥४१॥ 
बनवासकृता बुद्धिन च मेऽद्य चलिष्याति । यस्तु युद्धे वरो दत्तः केकेय्ये वरद त्वया ॥४२॥ 


ग्राऊ गा ॥२६॥ राज्ञा दुःखी थे ओर रो रहे थे, पर सत्यपाशसे बघे हुए थे, केकयी घोरेसे कह रद्दीथी 
कि आजही जाने क्यों नहीं देते, इन्हीं -अवस्थाओंमें पड़कर राजादशरथ बोले॥ ३० ॥ पुत्र, 
कल्याणके लिए, बुद्धिके लिए तथा पुनः लोट आनेके लिप निर्भय तथा शत्रशन्य मार्गसे सदा- ` 
` (निश्चिन्त होकर तुम जाश्रो ॥३१॥ पुत्र, तुम स्वभावसे ही सत्यप्रेमी दो ओर धर्मांभिमानी हो, 
तुम्हारा चनजानेका निश्चय बदला नहीं जा सकता ॥३२॥ पर आज तुम किलीभी प्रकार मत 
जाश्रा, जिससे एक दिन ओर एकरात तुम को देखकर में सुखसे समय विता सकू ॥३३॥ माताकी 
ओर और मेरी ओर देखकर आज एक रात तुम यहीं रद्द जाओ, आज रहकर ओर मेरे मनोरथोंको 
पूर्ण कर कल प्रातःकालहं। चले जाना ॥३४॥ प्रिय पुत्र, राम, तुम दूसरे के द्वारा न दोनेवाला 
बड़ाही दुष्कर काम कर रहे हो, जो तुमने मेरे लिए वन जाना निश्चित किया ह है ॥३५॥ 
पुत्र, में सत्यकी शपथ करके कहता हूँ कि तुम्हारा यह यन जाना मुझे प्रिय नहीं है, पर [राखमें 
अग्निके समान छिपी खोके कारण में विचलित होगयां हँ ॥ ३६॥ कुलोचित आचारको नष्ट 
करनेवाली इस केकयी के, ऋहनेम पड़कर मुझे धोखा हुआ ओर उसका फल तुस्हे भोगना पड़ 
रहा है, तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनेक्रेल्िए वन जांरदे हो ॥३७॥ इसमें कुछ आय नहीं दे, क्योंकि 
तुम मेरे बड़े पुत्र हो, इसकारण तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते हो ॥ ३८॥ 
रामचन्द्र दुषो पिताके वचन सुनकर भाई लदमणके साथ दीनतापूदंक बोले ॥ ३३ ॥ श्स 
समय जानेसे मुझे जो लाभ होंगे वे लाभ सुझे कल कोन देगा, यहांसे शोध चला जानाही स 
अपने अन्य सुखांकी अपेक्षा उत्तम समझता हूँ ॥ ४० ॥ राष्ट्र मनुष्य तथा घन घान्प आदि सबका 
मैने त्याग किया, अव आप यह खब॑ भरतको दे द्‌ ॥ ४९॥ वनवासके सस्वस्धम जो मेरा 
निश्चय है चह अब बदल नहीं सकता, क्योंकि वरद्‌, युद्धमे आपने केकयीको वर दिया है ॥ ७२॥ 
१७-१८ 
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दीयतां निखिछैनव सत्यस्ं भव पार्थिव । अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन ॥४२॥ 
चतुदैश समा वत्स्ये वने वनचरैः सह। मा विमशों वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ।४४।। 
नहि मे का डिक्षतं राज्यं सुखमात्मनि वा म्रियम्‌। यथानिदेशं कतु वै तमैव रघुनन्दन ॥४५)॥ 


Ce 


अपगच्छतु ते दुःखं मा भूबोष्पर्पारिप्छुतः । नहि क्षुभ्याति दु्थर्वेः समुद्रः सरितांपतिः ॥४६)। 


वाई राज्यमिच्छामि न सुख न चमेदिनीव । नैव सर्वानिमान्कामान्न स्वग न च जीवितम ॥४७। . 


त्वामह सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषपैम । प्रत्यक्ष तव सत्येन सुकृतेन च ` क शपे ।।४८॥। 
न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो । स शोकं धारयस्वम नहि मेऽस्ति विपयेयः ।।४९। 


आर्थितों हास कैकेय्या बनं गच्छेति राघव । मया चोक्तं त्रजामीतिं तत्सत्यमनुपालये॥॥५०॥ `` `` 
मा चोत्कण्ठां कृथा देव वने रेस्यामहे वय । प्रशान्तहरिणाकीणें नानाशकुनिनादिते ॥५१९॥ ` 


पिता हि दैवतं तात देवतानामापि स्मृतम्‌ । तस्मादैवतामेत्येब करिष्यामि पितुर्वेचः ॥९२॥ 


चतुदशसु वर्षु गतेषु नृपसत्तम। पुनद्र्ष्यासै मां प्रसत संतापोऽयं विमुच्यताम॥*३॥ . 
येन संस्तम्भनीयोऽयंसबो वाष्पकलो जनः । स तवं पुरुषशार्दूल किमर्थं विक्रियां गतः ५९३ 


पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विरूष्ठा भारताय दीयताम्‌ । 
अहे निदेश मवतोऽनुपालयन्वने गमिष्यामि चिराय साषेतुम ॥५५॥ 


केकयीको जो-जो वर आपने दिये हैं, वे साङ्गोपाङ्ग पूरे हों, आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो, आपने जिले. 


प्रकार कद्दाहै उसी प्रकार आपकी आशाका पालन करता हुआ में॥ ४३॥ चोद बर्षो तक 
धनमें वनचरोंके शाध निवास करू गा | आप कुछ विचार न करे, यह पृथिचो भरतको दे दे .४४॥ 
में राज्य नहों चाहता, सुखसे भी मुझे प्रेम नहों है, केवल ,आपकी आक्षाका विधिपूर्वक पालन 


करनाही मुझे अभीष्ट है ॥४५॥ आप अपना दुःख दूर कीजिए, अपना आंसू रोकिए, नदियोंका स्वामी _ 
समुद्र क्या कमी क्षुमित होता है ॥४६॥ मैं राज्य नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, पृथिवी नहो चाहता, . 


- इन सब भोगोंको भी में नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चोहता भोर न स्वयं जीवित रहनाही चाहता हैँ 
॥४५॥ में आपको सत्यवादी देखना चाइता हँ, झूठा नहीं। हे पुरुषश्रेष्ठ, में यह वात आपके सामने 
सत्य ओर घमकी शपथ करके कद्दता हैँ॥ ४८॥ अतपव एक क्षणभी यहां रना मेरे लिए 
उचित नहीं है, आप अपने शोकको रोकिप, मेरे निश्चयमे उल्लट-फेर नहो होनेका ॥ ४६ ॥ 
केकयीने मुझे घनजानेका आदेश दिया ओर मैंने “जाता हूं? कहकर उसको स्वीकार किया हे, 
इस समय में उसी प्रतिशाका पालन कर रहा हूँ ॥ ५० ॥ आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करे, 
घनमे मलोग बड़े आनन्द्से रहेंगे, वहां बहुतसे सीधे खगा होंगे ओर तरह-तरह'# पतक्तियोंके 
शाब्द सुन पड़ेंगे ॥ ॥ ५१ ॥ पिता देवताश्रोंसे भी बढ़कर आराध्य देवता हे, यद्दी समझकर में 

पिताकी आंज्ञाका पालन करने जा रहा हूँ॥ ५२॥ राजभ्रेष्ठ, थोद्हवर्षोके बीतनेपर पुनः 


 मेयद्दालोटकर आऊंगा, उस समय आप मुझे देखना | यद्द शोक छोड़िए ॥ ५३॥ ये सबलोग 


रो रहे! हे आपको चाहिए था कि आप इन्हें समझाते, पर आप स्वयं चेतरद्द अघोर दोगये हैं, 


‘4 


` यहद क्यों? ॥ ५४ ॥ नगर, राज्य, पृथिवी जिनका मैंने त्याग किया है च सब आप भरतझो दे, 


न 
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१३१ । द अयोध्याकाण्डम्‌ 


मया . विरुष्ठां भरतो मरहीममां सशेलखण्डां सपुरोपकाननाम । 

शिवासु सीमास्वनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तव्‌ ॥ ९६ 
. न मे तथा पार्थिव दीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः मिये । 

` द्यथा निदेशे तव रिष्ठसंमते व्यपैतु दुःखं तब मत्कृतेऽनघ ।।९७॥ 
` तदद्य नेवानघ राज्यमञ्ययं न सर्वेकामान्वसुधां न मैथिलीम्‌ । 

-.... 7, न चिन्तितं स्वामनृतेन योजयन्टणीय सत्यं त्रतमस्तु ते तथा ॥५८॥ 
` ~> , फलानि मूलाने च भक्षयन्वने गिरींश्च पश्यन्सारतः सरास च। 
., ४०३“ बनं भाविश्येव विचित्रपादपे सुखी भाविष्यामे तवास्तु निर्टीतेः ॥५९॥ 
'- . ` एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः । 

. आलिङ्गय पुत्रं स॒विनषटसंज्ञो भूमिं गतो नेव विचष्ट किंचित्‌ ॥६०॥ 

` ` देव्यः समस्ता रुरुदुः समेतास्तां वर्जयित्वा नरदेवपत्नीम । 
रुदन्सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्च्छा हाहाकृतं तत्र वभूव सर्वम्‌ ॥६१॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्येऽयोष्याकारडे चतुस्चिशः सगः ॥ ३४ ॥ 
| we 


ENN 


बहुत दिनों तक वनमें रहकर मैं आपकी आज्ञाका पालन करने जा रहा हूँ ॥ ५५ ॥ मेरी ओळ 

पर्वत नगर चन आदिसे युक्त इस पृथिवीका निविवाइ सीमातक भरत शासन करे। आ 

.जो कहा है, जो प्रतिज्ञा को है, वह इस प्रकार पूरी हो ॥ ४६॥ महाराज, शिष्टोंके द्वारा अनुमोदित 
आपकी आशज्ञा-पालनमे जैसा मेरा मन लगता हे, वेला भोगकी ओर नहीं लगता, अतएव 
झाप मेरे लिए कुछ दुःख न करे ॥ ५७ ॥ हे निष्पाप, इख सस्र राज्यके विविध भोग, विदो 
और जानकी भी मेरी चिम्ताके विषय नहीं हैं, आपको असत्यवादी वनाकर में इन सबकी भी 
कामना नहीं करता, में चाहता हूं कि आपका त्रत सत्य हो ॥ ८५८ ॥ घनमे जाकर pe 
खाकर पर्वतों, नदियों और तालावोंको देखकर. तथा चहांके अदभुत वृक्षोंको देखकर ' सुखी 
होऊ गा, अब आपसी प्रसन्न होजांय ॥ ५& ॥ संकटमें पड़े इप तथा ताप ओर काले पा 
राजाने पुत्र रामचन्द्रका आलिङ्गन किया ओर बेहोश होकर एथिवी पर गिर पड़े । क डल 
चेष्टाहीन दोगये ॥ ६० ॥ केरूयीको छोड़कर ओर सब स्त्रियां कोसल्याके पास जाकर रोने गां, 
रोते-रोते सुमन्नमी सूच्छित द्ोगये, वहां सवत्र हाहाकार मच गया ॥ ६१ ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोंतीसवों सर्ग समाप्त ॥३४॥ 


क, nas 0000 Nm 
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हि मारणे १३२ 
श्चत्रिंशः सर्गः ३५ 


ततो निर्धूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्‌ । पाणं पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्कटकटाय्य च॥ १ ॥ 
लोचने कोपसंरक्ते वर्ण पूर्वोचिते जहव्‌। कोपाभिभूतः सहसा संतापमशुभं गतः ॥ २॥ 
मनः समीक्षमाणश्च सूतो दशरथस्य च। कम्पर्यान्नव कैकेय्या हृदय वाक्शरेः शिते! ३॥ 
वाक्‍्यवज़्ेरनुपमौनोर्भन्दान्निव चाशुभैः । केकय्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ ४॥ 
यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्‌ । भती सवस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च॥ ५ ॥ 
नह्मकायेतमं किंचित्तव देवीह विद्यते । पतिघ्नी त्वामहं मन्ये कुलघ्नीमापे चान्ततः॥ ६॥ 
यन्महेन्ट्रामिवाजय्य॑ दुष्मकम्प्यमिवाचलम्‌ । महोदर्धिमिवाक्षाभ्ये संतापयासै कंमेमि) ॥ ७॥ 


्ावमंस्था दशरथ भर्तारं वरदे पातिम्‌। भतुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोव्या विशिष्यते। ८॥ 
यथावयो हि राज्याने प्राप्नुवन्ति नुपक्षये । इक्ष्वाकु कुलनाथेऽस्मिस्तं लोपयितुमिच्छसि। ९॥` 


राजा भवतु ते पुत्रों भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो .गामैष्याति ॥३०॥ 
न च ते विषये काश्चेदत्राह्मणो वस्तुमहति । ताहश त्वममर्यादमद्य कर्म कारिष्यासिं॥१२१॥ 


नून त गमिष्यामो मार्ग रामनिषेवितम । त्यक्ता या वान्धवेःसरवेत्रा्णेःसाधुमिःसदा॥९२॥! ` 
का माती राज्याभेन तव देवि भविष्यति | तादशं त्वममयांदं कर्म कर्तु चिकीर्षसि ॥१३॥. 


तद्नन्तर जोरसे सिर र घुमाकर, कई बार सांस लेकर, हाथसे हाथ मलकर, दांत कटकटा 
कर, ॥ १॥ क्रोधसे लाल आंखे बनाकर अपनी अवस्था भूलकर, अधिक क्रोध दोनेक कारण 


भयानक दुःख सोगते हुए ॥ २॥ द्सरथका अभिप्राय समझकर, तीदण अपने वचनरूपी वाणसे ` 


केकयीका हृद्य कंपाते हुए ॥ ३॥ और केकयीके मम॑ स्थानोंको अपने अनुपम वाक्यः चज्रोंसे 
छेते हुए सुमन्त्र बोले ॥ ४ ॥ जिस तुमने अपने पति राजा द्सरथका त्याग किया, जो स्थाचर, 
जंगम समस्त जगत्के स्वामी हैं ॥ ५ ॥ देवि, इससे मालुम होता है कि तुम्हारे लिप अकार्य कुछ भी 
नहीं है, में तुमको पतिघातिनी ओर कुलघातिनी समझता हुं ॥ ६॥ जो इन्द्रके समान अजेय 
हैं, पवंतके समान अप्रकम्प्य हैं, तथा सधुद्रकं समान अक्षोभ्य हैं उन राजा दसरथको तू 
अपने कर्मासे दुःखी बना रही है ॥ ७॥ राजा द्सरथका तिरस्कार मत करो, घे तुम्होरे पति हैं, 
रक्षक दें सोर वरदाता हें | पतिकी इच्छाके अनुसार चलना करोड़ पुत्रोंकी इच्छाके अनुसार 
चलनेसे बढ़कर है ॥ ८॥ एक राजाके न रहनेपर जिस क्रमसे इस इचवाकुकुलम राज्य पानेकी 
व्यवस्था है, तुम उस व्यवस्थाका लोप करना चाहती हो ॥ & ॥ तेरा पुत्र भरतद्दी राजा हो ओर 
बद्दी पृथिवोका पालन करे, हमलोगे वहां चले जांयगे, जहां राम जा रहे हैं ॥ १० ॥ जैसा निन्दित 
काम तू आज कर रहो दै उससे कोईभी ब्राह्मण तेरे राज्यमें न रहेगा ॥ ११ ॥ निश्चय हमलोगभी 
जिस रास्ते ले राम जांयगे उसी रास्ते चले जांयगे, इस प्रकार बान्धवोंसे, सब आाह्मणोंसे और 
साधुभोंसे ॥ १२॥ त्यक्त यदि तुम्हे राज्य भी मिले तो उससे क्या लाभ ? तुमने आज ऐसाही 
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१३३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


आश्चर्यमिव पञ्यामे यस्यास्ते रत्तमीच्शम । आचरन्त्या न विहता सद्यो भवति मेदिनी ॥१'४॥ 
महात्रह्मपिरष्टा वा ज्वलन्तो भीमदर्शनाः ।धिः्वाग्दण्डा न हिंसान्ते राममब्राजने स्थिताम ॥२५॥ 
आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु कः । यश्चैनं पयसा सिञ्चेन्नैवास्य मधुरो भवेत्‌॥१६। 


च 


आपमैजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । न हि निस्वात्खवेत्सोद्र लोके निगदित वच१॥१७॥ 


* . _ तब मातुरसदग्राहँ विद्य. पूर्व यथा श्रुतम । पितुस्ते वरदः काश्चिद्ददो वरमनुत्तमम्र ॥२८॥ 


सर्वभूतरुत तस्मात्संजज्ञे वसुधाधिपः । तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः ।१९।। 


ततो ज़म्मस्य शयने विरुतादभूरेवर्चसः । पितुस्ते विदितो भावः स तत्र वहुधाहइसत्‌ ।॥।२०॥ 
तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशमभीप्सती । हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चात्रवीत॥२१॥ 
नृपश्चोवांच तां देवीं हासं शंसामि ते यादे । ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न सशयः ॥२२॥ 
माता तें पितरं देवी पुनः केकयमत्रवीत्‌। शस मे जीव वा मावा न मां त्वं हसिष्यासे॥२२।। | 
मियया.च..तथोक्तः स केकयः एाथिवीपतिः। तस्मे तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः ॥२४॥ 
ततः सं, वरंदः -साधू राजानं प्रत्यभाषत । प्रियतां ध्वसतां वेयं मा शंसीस्त्व॑ महीपते ॥२५॥ 
- स तच्छत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो नृपः । मातरं ते निरस्याश्ञ विजहार कुबेरवत्‌ ॥२६।। 


निन्दित काम करना विचारा है ॥ १३॥ मुझे आश्चयं हो रहा है कि तुम्हारे ऐसा बुरा काम 
करने पर भी पृथिवी नहीं फटती ॥ १४॥ वसिष्ठ आवि महात्रह्मषियोंके द्वारा उत्पांदित जलते. 
हुए ओर देखनेमे भयानक वाग्दण्ड, रामचन्द्रको वन भेज्ञनेके लिए तुली वेठी हुई तुमपर नहों 
पड़ता ॥ १५ | आमको कुठारसे काटकर नीमकी सेवा कोन करता है, नीम यदि दूधसे भी 
सींची जाय तो कया वह मीठी हो सकती है ॥ १६॥ जैसी तेरी माताको कुलीनता हे (श्रेष्ठकुलम 
उत्पत्तिसूचक उत्तम व्यवहार ) चैसीद्दी तेरी भी है, नीमसे मधु नहीं चूता यह लोकिक 
कहावत बिलकुल ठीक है ॥ १७॥ सेरी माताकी जिद्दको बात हमलोग पहलेही सुन चुके हें । 
तेरे पिताको किसी वरदेनेवालेने बड़ाही उत्तम वर दिया था ॥ १८॥ जिससे राजा खब 
प्राणियोंकी बोली समभलेने लगे, इससे पक्षियोंकी भी वोली वे समभलेने लगे ॥ १६॥ 
तुम्हारे पिताने अपने पलंगक्रे पास सुवर्णके रंगचाली चोंटीकी वात समक ली ओर इससे वे _. 
कई बार छँसे ॥ २०॥ इससे तुम्हारी माताको बड़ा क्रोध आया, क्योंकि चइ अपनी सत्य 
चाहती. थी, अतएव वह बोली-राजन्‌ आपके हंसनेका कारण में जानना चाहती हूँ ॥२१॥ 
राजाने कद्दाकि यदि में तुम्हें अपने हँसनेका कारण बता दूँगा तो इससे शीघ्र मेरी सत्यु होजायगी, 
इसमे सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ तेरी माताने तेरे पिता राजा केकयसे कहा कि चाहे तुम मरो या 
जीओ, पर तुम सुझपर हँस नहीं सकते ॥ २३ ॥ अपनी प्रियाकी ऐसी बाते सुनकर रांजा केकयत्ते 
सब बातें उस घरदेनेवाले से कहीं ॥ २४॥ उस वरदाता साधुने राजा केकयसे कहा-रानी 
मरे चाहे नष्ट होजाय पर तुम अपने हँसनेका कारण उससे मत कंहो॥ २५ ॥ वरदाताकी बाते 
सुनकर तुस्हारे पिता प्रसन्न होगये ओर उन्होंने तुम्हारी माताको दुतकार दिया तथा चे स्वयं 
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तथा त्वमपि राजानं दृभनाचरिते पाथे। असदग्राहमिमं मोहात्कुरुषे पापदारींनी ॥२७॥ 
सत्यश्चात्र प्रवादोयं लौकिकः प्रातिभाति मा । पितृन्समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गना; ॥२४॥ 
ज्ञे भव ग्रहाणिदं यदाह वसुधाधिपः । मतुरिच्छामुपास्येह जनस्यास्यः ग्रातेभव ॥२९॥ 
मा त्वं प्रोत्साहिता पापैदेवराजसमप्रभम्‌ । मर्तार लोकमतारमेसद्धमेमुपादधत्‌ ॥३ ०॥ 


नहि मिथ्याप्रतिज्ञात करिष्यति तवानघः । श्रीमान्दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ॥३१॥ 


येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वर्धमस्यापि रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य बली रामोऽभिषिच्यताम।। रे २॥| 
परिवादो हि ते देवि महाँछोके चरिष्यति। यादे रामो बनं याति विहाय पितरं नृपम्‌ ॥२२॥ 
स्वराज्य राघवः पातु भव त्वे विगतज्वरा । न हि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन ।।२४॥। 
रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो बनम्‌। प्रवेक्ष्यति महेष्वासः पूर्वषृत्तमनुस्मरन्‌॥२५॥ 
इति सान्त्वैश्च तीक्षणैश्च कैकेयीं राजसंसदि । भ्रयः सक्षोभयामास सुमन्तरस्तु कृताज्ञालेः ।।३६॥ 
नेव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते । न चास्या मुखबर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा] २७ 
 इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिंकाव्येऽयोष्याकाणडे पञ्चनिशः सर्गः ॥ ३५॥ ˆ 
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कुवेरके समान यत्रतत्र विहार करने लगे ॥ २६॥ इसीसे तुमने भी दुऊनोंके मार्गमे पर दिया | 


. है, पापिनी तू राजाको मोहित कर उनके द्वारा निन्दित कोम करा रही हे ॥ २७ ॥ यह लोकोक्ति 
मुझे विलकुल ठीक मालुम पड़ती है कि पुत्र पिताके समान होते हैं, ओर लड़कियां माताके 
समान ॥ २८॥ तुम ऐसा न होमो, राजा जो कहते हैं उसी प्रकार पतिकी इच्छाके अनुसार 
चलकर उनकी रक्षा करो अथवा इस प्रज्ञावगंकी रक्षा करो ॥ २६ ॥ पापोंसे प्रोत्साहित होकर 


लोकपाल तथा इन्द्रतुल्य अपने पतिको निन्दित धर्मपर मत ले चलो ॥ ३० ॥ राजा वसरथनेः 


तुम्हारे सामने जो प्रतिक्षा की है उसका त्याग वे कभी न करेंगे | रामचन्द्रको चन भेजनेकी प्रतिज्ञा 


बिना तुम्हारे कहे राजा नहीं पलटेंगे॥३१॥ तुम राजाको कहो कि दाता, कर्म करनेमे निपुण, अपने 


. घमं तथा प्रजाकी रक्षा करनेवाले बली रामचन्द्रका अभिषेक करो ॥ ३२ ॥ यदि पितांको छोड़कर 
रामचन्द्र वन चले जांयगे, देवि, उस समय तुम्हारी बड़ी निन्दा फेलेगी ॥३३॥ रामचन्द्र राज्य पांचे 
ओर तुम्हारी भी निन्दा दूर दो, रामचन्द्रके अतिरिक्त इस नगरमें रहकर दूसरा ( भरत ) राजा 

नहीं हो सकता ( क्योंकि भरत छोटे हैं )॥३४॥ जब रामचन्द्र युवराज हो जाय तब महाधज्ुर्घारी 
राजा दसरथ वनमे चले जांय, क्योंकि इस कुलकी यद्दी रीति है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार राजखभामे 
 सुमन्त्रने हाथ जोड़कर तीखे ओर कोमल वचनोंखे केकयीको दुःखित किया ॥ ३६॥ पर वह 

___ देवी कुछ भी विचलित न हुई, थोड़ी भी. दुःखित न हुई, उसके चेहरेपर कोई भी विकार 

दिखाई न पड़ा ॥ ३७ ॥ आ” कि 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३५॥ 
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१२६ अयोध्याकाण्डम 


- | * षहू्निंशः सगेः ३६ 

`ततः सुमन्त्रमक्ष्वाकः पोडितो5त्र प्रतिज्ञया । सवाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं पुनवेचः ॥ ९॥ 
सूत रत्नसुसंपूर्णा चतुर्विधबला चमूः । राघवस्यानुयात्रार्थ क्लिप प्रतिविधीयताम्‌ ॥ २॥ 
रूपाजीवाश्च वादिन्यो बणिजरच महाधनाः । शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ॥ ३॥ 
ये चैनमृपजीवज़्ति रमते येश्च वीयतः । तेषां वहुविध दर्वा तानप्यत्र नियोजय ॥ ४ ॥ 
आयुधानि च मुख्याने नागराः शकटानि च।अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाञ्चारण्यकोविदाः ॥ ५ ॥ 
निघ्नन्सृगान्कुञजरांशच पिवॅश्‍चारण्यक मधु । नर्दाश्व विविधा! पञ्यन्न राज्य संर्स्मरिष्याति।। ६ ॥ 
धान्यकेशइ्च यः कश्चिद्धनकेशश्च मामकः । तो राममनुगच्छेतां वसन्तं निजेन बने ॥ ७॥ 
यजन्पुण्येषु देशेषु विरुजँश्राप्तदक्षिणाः । ऋषिमिश्चाप संगम्य प्रवत्स्यति सुखं वने ॥ 4॥ 
भरतञ्च महावाहुरयोध्यां पालायेष्याते । सर्वकामेः पुनः श्रीमान्रामः साध्यतामिति ॥ ९ ॥ 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम्‌ । मुखं चाप्यगमच्छोषं स्वरञ्चापि व्यरुध्यत ॥९०॥ 


a 


* सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । राजानमेवाभिमुखी केकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥९९॥ 
राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । निरास्ताद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥९२॥ 
केकेस्यां मुक्तळज्जायां बदन्त्यामतिदारणप्‌ । राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ॥ १३ 


सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर भी जब केकयीके भावमें कुछ भी परिवतन नहीं हुआ, तव अपनी 
प्रतिज्ञासे दुःखी राजा दसरथ रोते हुए निःश्वास लेकर सुमन्त्रसे ऐसा बोले॥ १ ॥ सूत, घनधान्य- 
पूणे चतुरंगिणी सेना रामचन्द्रके साथ जानेके लिए शीघ्र तयार करा्रो | २॥ मधुर बोलनेवाली 
-चेश्याएँ तथा धनी बनिएँ, बहुत दूर तक फैली हुई राजकुमारकी सेनाको शोमा घढ़ावं ॥ ३-॥ 
जो राभचन्द्रके अनुजीवी हैं तथा जिनके पराक्रमसे रामचन्द्र प्रसन्न हैं उनखबको वडुत घन 
देकर रामचन्द्रके खाथ जानेको आज्ञा दो ॥ ४॥ उत्तम अस्त्र शस्त्र, नगरघासी, अन्न ढोनेको 
गाड़ी तथा चनसे परिचित व्याध, रामचन्द्रके साथ जाय ॥ ५॥ रामचन्द्र बहो खुगाओं तथा 
हाथियोंको मारंगे, जंगली मधु पीवंगे ओर वहुतसी नदियोंको देखंगे, इसप्रकार घे इख राज्यको 
स्मरण न कर सकेंगे, अर्थात्‌ उन्हे नगरके स्मरणे दुःख न दोगा ॥ ६॥ अन्न ओर धनका मेरा 
जो भाणडार है चद्द निजेन वनमें रहनेवाले रामचन्द्रके साथ जाय ॥ ७॥ इस प्रकार तीथ-स्थानों- 
में पूजा करनेसे, ब्राह्मणको दक्षिण! देनेसे ओर ऋषियोंकी संगति करनेसे रामचन्द्र सुखपूचेक 
चनका प्रवास कर सकेंगे ॥ ८॥ महावाहु भरत ( सनी ) अयोध्याका पालन करंगे | तुम सब 
आवश्यक सामग्रियोंके साथ रामचन्द्रको विदा करो ॥ &॥ द्सरथके पेसा कहनेपर केकयी 
डर गयी उसका सु द्द सूख गया ओर बोली भी रुकने लगी ॥ १०॥ वह केकयी दुःखित 
होकर तथा डरकर सूखते इप मुंहसे राजाके सामनेही बोली ॥ ११॥ जब इस राज्यका 
धन आर जन चले जायेंगे तब तो यह राज्य फोका अतपच खार निकाले हुए मद्यके समान 
भोगके अयोग्य हो जायगा, भरत ऐसा राज्य न लेगा ॥ १२॥ लज्जा छोड़कर केकयोने जब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क“ 


१३६ 


बहन्तं कि तुदसि मां नियुज्य धारि माऽहिते । अन्ये कृत्यमारब्धं कि न पूर्वमुपारुधः ।॥१४॥। 
तस्येतत्क्रोधसंयुक्तमक्त श्रत्वा वराद्भना । केकेयी द्विगुणं कुद्धा राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥९५॥ 
तवैव वरो सगरो अ्येषठपुत्रमुपारधत्‌। असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमहाते ॥९९॥ 
एवमुक्तो धिगित्येव राजा दशरथोऽत्रवीत्‌। त्रीडितश्च जनः सेः सा च तन्नाववुध्यत ॥९७॥ 
तनन दद्धो महामाञः सिद्धाथो नाम नामतः । शुचिबहुमतो राज्ञः कैकेयीसिदमन्रवीत ॥९८॥ 
असमञ्जो शहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान्‌। सरस्वां परक्षिपन्नप्सु रमते तेन दु्मोतेः ॥१९॥ 
त दृष्टा नागराः सर्वे कुद्धा राजानमब्रुवन_ । असमञ्जं दृणीष्वैकमस्मान्बा राष्ट्रवर्धन ॥२०॥ 
तानुबाच ततो राजा किं निमित्तमिदं भयम्‌ । ताश्चापि राज्ञा संपष्टा वाक्यं प्रकृतयोज्बुबन)।२१२)। 
क्रीडतस्वेष नः पुत्रान्बालानुद्ञरान्तचेतसः । सरस्यां प्रक्षिपन्मौख्यादतुलां शीतिमश्नुते ॥२२॥ 
स तासां वचनं श्रत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । ते तत्याजाहितं पुत्रं तासां मियचिकीषेया ॥२३॥ 
तं यानं शीघ्रमारोप्प सभार्यं सपारच्छदम्‌ । यावज्जीवं विवास्योऽयामिति तानन्वशात्पिता।।२४॥। 
स फालपिटकं गरं गिरिदुर्गाण्यलोकयत्‌ । दिशः सर्वास्त्वनुचरन्स यथा पापकर्मकृत्‌ ॥२५॥ 


इस प्रकार कठोर घचन कहा तब दसरथ उस विशालाच्षीसे पसा बोले ॥ १३॥ अहितकारिणि; 
तुमने सुके बरके द्वारा भार ढोनेके लिए नियुक्त किया, इच्छाके विरुद्ध काम कराया, श्रव में भार 
ढो रहा हू अर्थात्‌ रामको वन भेज रहा हूँ ओर भरतको राज्य दे रहा हूँ, फिर तुम सुभे क्यों 
दुःखित करती हो ? अनाये, अब तुमने यह कोन काम प्रारम्भ किया हे, रामचन्द्र्के साथ धन 
सेना आदि न जाने देनेको तुम्हारी इच्छा अन्याय हे, क्योंकि वरदानके समय तुमने इसकी 
कोई जिक्र नहीं को । तुमने अकेले रामचन्द्रको चनमे जानेका चर नहीं मांगा हे ॥ १४॥ राजाका 
क्रोधयुक्त यह वचन सुनकर केकयी दूना क्रोधित हुई ओर वदद राजासे बोली ॥ १५॥ तुम्हारे ही 
कुलमे राजा सगरने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजको राज्यच्युत किया था, रामचन्द्र भी असमंजके 
समानही वन जांय ॥ १६॥ केकयीके ऐसा कहनेपर राजा दसरथने उसे धिक्कार दिया, वहांके 


लोग लज्जित हुए, केकयीकी समभमें कुछ॒भी न आया, उसने नहीं समझा कि राम ओर असमंज- 


की तुलना करके मेंने कैली मूखंता की है॥ १७॥ वहां पक बूढ़े वड़े पवित्र आचरणवाले प्रधान 
दीवान उपस्थित थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, वे केकयीसे बोले ॥ १८॥ रास्तेमें खेलते हुए लड़कों- 
को पकड़कर असमंज सरयूम फेक देता था ओर वह॒ सूख इससे प्रसन्न होता था ॥१६॥ इससे नगर- 
बाली बहुत क्रुद्ध इप ओर थे जाकर राजासे बोले कि महाराज, योतो आप पक . असमंजको ले 
कर रहिए य! हम लोगोंको ॥ २० ॥ राजाने उन लोगोंसे कहा कि तुमलोगोंको किस कारण पेसा 
भय हुआ है । राजाके दवारा पूछे जानेपर प्रजाके लोग इस तरह बोले ॥ २१॥ हमलोगोंके छोटे- 


छोटे अज्ञान बालकोंको बह्द पकड़कर खरयूमें फेकता है ओर सूखेतावश इसीसे प्रसन्न होता है 


~ ग्राम; दु 
ला 


` ॥ २२ | प्रजाकी यह बात सुनकर उस राजाने प्रजाके कल्याणके लिए अपने अहितकारी पुत्रका | 


॥ २३॥ स्त्री तथा नोकर-चाकरोंके साथ असमंजको रथपर चढ़ाकर यावज्जीवनके 
लिए पिताने निर्धासनकी आशा दो ॥ २४ ॥ कुदारी ओर खांची लेकर सव दिशाओंमे घूमते 
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इत्येनमत्यजद्राजा - सगरो वे स॒धार्मिकः । रामः किमकरोत्पापं येनेवमुपरुध्यते ॥२६॥ 
नहि कचन पद्यामो राघवस्यागुणं वयम्‌। दुलंभो ह्यस्य निरयः शञ्ाङ्कस्येव कल्मषम्‌ ॥२७॥ 
अथवा देवि .त्वं काचिद्दोषं पश्यसि राघवे । तमद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते ॥२८॥ 
अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च । निर्दहेदापि शक्रस्य च्च॒तिं धर्मविरोधवान ॥२९॥ 
तदलं देवि रामस्य श्रिया विहृतया स्वया । लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभाननो।३०॥। 
श्रत्वा तु-सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वरः । शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमन्रबीत्‌ ॥३९॥ 

एतद्रचो नेच्छासे पापरूपे दितं न जानासे ममात्मनोऽथवा । 

आस्थाय मार्ग कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥३२॥ 

अनुव्रजिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च। 

सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथासुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्‌ ॥ २३ 

«त्याचें ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$्योध्याकारडे पदुजिशः सगः ॥ ३६ ॥ 
el 0 


सप्तमि [५ 
शः सगः ३७ 
महामात्रवचः श्रत्वा रामो दशरथं तदा । अभ्यभाषत वाक्यं तु वविनयज्ञों विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 


हुए पापी असमंजने पर्वेतोंको देखा, अर्थात्‌ रहनेके लिप पर्वतपर गया ॥ २५ ॥ इसी ` र 
कारणसे धार्मिक राजा सगरने असमंजका त्याग कियो था, रामचन्दरने कोनसा पाप किया है 
जो ये बन भेजे जा रहे हैं ॥ २६॥ हमलोग तो रामचन्द्रका-कोई दुगुण नहीं देखते, जिस प्रकार 
चन्द्रमामे कलङ्क नहीं होता, उसी प्रकार इनमे किसी प्रकारका दोष नहीं हे ॥ २७ ॥ देवि, यदि 
तुम्हारी दृष्टिपे रामचन्द्रका कोई दोष हो तो कहो, जिससे दमलोग रामचन्द्रको निर्वासित करे _ 
॥ २८॥ जो पापी नहीं है, जो धमंमागंपर चल रहा है उसका त्याग करनेसे इन्द्रको भी लचमी 
नष्ट हो जाती है, क्योंकि यह काम धमेविरोधी दै ॥ २६ ॥ देवि, फिर व्यर्थ रामचन्द्रका राज्या- 
भिषेक तुम क्यों रोक रही दो, खंसारकी निन्दासे भी तो तुम्हें अपनी रक्षा करनी हद ॥ ३० ॥ 
सिद्धार्थके बचन सुनकर क्षीणस्वरसे शोकयुक्त वाणीसे राजा दसरथ केकंयीसे बोले ॥ ३१॥ 
पापिन, यदि तुमने इन सिद्धार्थ वचनको न माना तो निश्चय तुम्हे अपने ओर मेरे हितका 
ध्यान नहीं है, ऐसा समझना होगा । तुम जिस बुरे मार्गपर पेर रखकर कुत्सित उद्योग कर र्दी 
हो वह सञ्जनोचित नहीं है ॥ ३२ ॥ राज्य, सुख ओर घन छोड़कर में रामके साथ चन जाऊ गा, 
तुम सब लोग राजा भरतके साथ सुखपूवेक बहुत दिनोंतक राज्य-भोग करो ॥ ३३ ॥ 
आदिकाव्य चास्मीकीथ रामायणके अयोष्याकाष्डका छत्तीसवा सर्ग समाप्त ॥ ३६॥ 
se 5 “णा 


सिद्धार्थके वचन सुनकर विनीत रामचन्द्र विनयपूर्वंक राजा. दसरथसे बोले ॥. १॥ 
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' त्यक्तभोगस्य मे राजन्वने वन्येन जीवतः । किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सवतः ॥ २॥ 
यो हि दत्वा द्विप्र कक्ष्यायां कुरुते मनः । रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌॥ ३ ॥ 
तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते । सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ४॥ 
खनित्ञापिटके चोभे समानयत गच्छत । चतुर्दश वने वासं वर्षाणि बसतो मम।॥ ५॥ 
अथ चीराणि कैकेयि स्वयमाहृत्य राघवम । उवाच पारिधत्स्तोति जनोथे निरपत्रपा ॥ ६॥ 
स चोरे पुरुषव्याभ्रः कैकेय्याः प्रतिय ते । सूक्ष्मबस्रमवाक्षिप्प मुनिवखाण्यवस्त ह ॥ ७॥ 
लक्ष्मणश्नापि तत्व विहाय वसने .शुभे । तापसाच्छादने चेव जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८॥ 
अथात्मपारेधानायै सीता कौशेयवासिनी । संभक्ष्य चीरं संत्रस्ता एषती वागुरामिव ॥ ९॥ 
सा व्यपत्रपमाणेब प्रयत्न च सुदुर्मनाः । केकेय्याः कुशचीरे ते जानकी श्ुभलक्षणा ॥१०॥ 
अश्रसपुणेनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मेदशिनी । गन्धवराजप्रतिमं भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥९९॥ 
कथ नु चीरं वध्नात्ति मुनयो वनवासिनः । इति ह्यकुशला सीता सा मुमोह मुहुमुहुः ॥१२॥ 
कृत्वा कण्ठे स्म सा चीरमेकमादाय पाणिना। तस्थों हकुशलछा तत्र ब्रीडिता जनकात्मजा ॥९३॥ 
तस्यास्तस्त्तिरमागत्य रामो धमेभ्रतां वर! । चीरं बबन्ध सीतायाः कोशेयस्यापरि स्वयम्‌ ॥१४॥ 


मैने तो भोगोंका त्याग कर दिया है, जंगली वरतुओंसेही मेरा निर्वाह ददो जायगा, मैंने 
सब प्रकारकी अभिलाषाओंका त्याग कर दिया, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजनेकी कोन 
आवश्यकता है ॥ २॥ जिसने सबसे बढ़िया हाथी दे दिया, उसे हाथी वाँधनेकी रस्सीके लिप 

क्या आग्रह हो सकता हे । हाथी देनेचालेको रस्खासे प्रेम कैसा ? ॥ ३॥ अतपच सज्ञनश्रेष्ठ, 
राजन, इस सेनाकी सुकते आवश्यकता नहीं, यह सव सेना आदि मेने भरतको दिये । मेरे लिए 
आपलोग चीर ( चर्कल वस्त्र ) ले आवे ॥ ४॥ एक खनती ओर खांची ले आश्रो, जाओ । 
चोदह वर्षातक मुझे बनमें रहनेके लिए ये चीजे ले आाओो ॥ ५॥ उतने आदमियोंके बीचमै 
निलेज्ञा केकयी स्वयं चीर ले आयी श्रोर रामचन्द्रको देकर उसने कहा कि यह लो॥ ६॥ पुरुष- 
सिंह रामचन्दरने केकयीसे वे वसन ले लिये ओर अपने पतले वस्त्र उतारकर उन्होंने :सुनियोंके वस्त्र 
धारण किये ॥ ७॥ लदमणने भी वहीं पिताके सामने ही अपने सुन्दर चस उतारकर मुनियोंके 

` वस्त्र पहने ॥ ८ ॥ पीताम्त्रर पहननेवाली सीता अपने पहननेके वल्कल वस्त्रको देखकर डर 
गयां, जिस प्रकार इरिनी जालको देखकर डरजाती है॥ & ॥ शुभलक्षण जानको केकयीसे चे 
वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित ओर दुःखित इुई' ॥ १० ॥ पातिब्रत्यधमं जाननेवाली तथा उसका 
अनुष्ठान करनेवाली जानकोकी आंखोंमे आसू भर आये, गन्धर्वराजके समान अपने पतिसे 
वह बोली ॥ ११॥ वनवासी सुनि किस प्रकार चीर पहनते हैं, चीर पहननेका ज्ञान न रखने- 

_ चाली सीता ठिटिक गयी ॥१२॥ एक चीरको उसने कन्धेपर रखलिया ओर दूसरेको हाथमे लेकर वह 
खड़ी ही रद्दी । जानकी चीर पहनना नहीं जानती थी, इस कारण बह लञ्जित दुई ॥ १३ ॥ सीता- 
को ऐसी दशा देखकर धर्मात्मा श्रेष्ठ रामचन्द्रजी आये ओर स्वयं उन्होंने पीताम्बरके ऊपर चीर 
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रामं भेक्ष्य तुं सीताया वध्नन्तं चीरमुत्तमम्‌ । अन्तःपुरचरा नायों मुमुचुवारि नेशजम्‌ ॥९५॥ 
ऊचुश्च परंमायत्ता रामं ञ्वलिततेजसम्‌। वत्स नेवे नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी॥१६॥ 
पितुवाक्यानुरोयेन गतस्य विजन वनम । तावहशनमस्या नः सफलं भवतु प्रभो॥१७॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुशक। नेयमहाते कल्याणी वस्तुं तापसवद्रने ॥९८॥ 
कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हीदानीं त्वमिच्छसि ॥१९॥ 
तासामेबीविधा वाचः शुष्पन्दशरथात्मजः । ववन्थव तथा चीरे सीतया तुस्यर्शलया ॥२०॥ 
चीरे ग्रृहीते तु तया सवाष्पो नृपतेरगुरुः । निवार्य सीतां केकेयीं वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
अतिमरृत्ते दुर्मपे केकेयि कुलपांसाने । वञ्चायेत्वा तु राजानं न प्रमाणेऽवतिष्ठसि ॥२२॥ 
न गन्तव्यं वने देव्या सीतया शीलर्वाजिते । अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥२२॥ 
आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवतिनाम्‌ । आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्याति मेदिनीस्‌॥२४॥ 
अथ यास्याते वेदेही वनं रामेण संगता । वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेद गमिष्याति ॥२५॥ 
अन्तपालाश्च यास्यीन्त सदारो यत्र राघवः । सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम्‌ ॥२६॥ 
भरतश्च  सशत्रघ्नश्चीरवासा वनेचरः। वने वसन्ते काकुत्स्थमनुवत्स्याते पूवेजमू ॥२७॥ 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह । त्वमेका शाषि दुरेत्ता प्रजानामाहिते स्थिता ॥२८॥ 


बाँध दिया ॥ १४ रामचन्द्र सीताको चएकल बस्न पहना रेडे यह देखकर महलकी स्त्रियां रोने 
लगीं ॥ २५ ॥ ओर अति तेजस्वी रामचन्द्रसे खिन्न होकर वे स्त्रियां बोलीं--बत्स, जानकोके 
लिए वनवासकी आज्ञा नहीं है ॥ १६॥ पिताकी आश्ञासे तुम वन जाते दो तो जाओ, हमलोग' 
तब तक सीताकोही देखकर प्रसन्न होंगी ॥ १७ ॥ लदमणको साथ लेकर तुम चन जाओ, यह 
विचारी तपस्वियों के समान चनमें नहीं रह सकती ॥ १८॥ यदि तुम धर्मको ही सर्वाधिक मान 
कर यहां रहना नहीं चाहते तो सीता यहां रहे, तुम हमलोगोंकी यह प्रार्थना मानो ॥ १६ ॥ उन 
सबकी चेसी बाते सुनते हुए रामचन्द्रने सीताको चीर पहना दिये, क्योंकि सीता. भी रामचन्द्रः 
के समानद्दी वन जानेवाली थो ॥ २०॥ सोताके चीर धारण करनेपर राजाके गुरु चसिष्ठको 
आंखे जलसे भर आयीं, वे सीताको रोककर केकयीसे बोले ॥ २१ ॥ सूखे कुलकलङ्गिन, तू वहुत 
आगे बढ़गयी हे, मर्यादाको लांघकर काम करना चाहती है । राजाको धोखा देकर उन्हे उचित _ 
रास्तेसे नहीं लेजा रही है ॥ २२॥ दुःशीले, सोतादेवी चन न जायगी, ओर यहीं रामचन्द्रके आने 

तक उनके स्थानपर राज्य करंगी ॥ २३ ॥ शृद्दस्थोंको स्त्रियां उनकी आत्मा हे, सीता भी राम” 
चन्द्रकी आत्मा हैं, यद पृथिवीका पालन करेगी ॥ २४ ॥ यदि खोता स्वयं रामचन्द्रकें साथ वन 
. जायगी तो हम लोग तथा समूचा नगर रामके साथ वन जायगा ॥ २५॥ जहां सीताके . 
साथ रामचन्द्र रहेंगे वहीं अन्तपाल ( महलोंकी रक्षा करनेवाला अध्यक्ष) भी जाय- 
गा, यह समचा नगर तथा राष्ट्र अपना धन जन लेकर रामचन्द्रकं साथ जायगा 
॥ २६ ॥राम चन्द्रे वनमें रहनेके समय भरत ओर शत्रुघ्न भी चीर धारण करके वनवासी होंगे । 
वे अपने बड़े भाईका अइसरण अबश्य करे गे ॥ २७ ॥ सबके चले जानेसे सूनी इस पृथिवीका 
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नहि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपातिः । तद्वनं भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥२९॥ 


नह्यदत्तां मही पित्रा भरतः शास्तुमिच्छाति । त्वाये वा पुतरवद्वस्तुं यादे जातो महीपतेः ॥२०॥ 


` यद्यपि ते क्षितितलाहृगनं चोत्पतिष्यसि । पितृवंश्ञचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥३१। 


तत्त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमायिम्‌ । लोके नाहि स विद्येत यो न राममनुव्रतः ॥३२॥ 
्रकष्यस्यद्येव कैकेयि पशुव्यालमृगाद्वैजान. । गच्छतः सह रामेण पादपाँश्च तदुन्मुखान ॥२२॥ 
| अथोत्तमान्याभरणाने देवि देहि स्नुषाये व्यपनीय चीरम्‌ । 
न चीरमस्याः प्राबेधीयतेति न्यवारयत्तद्वसनं वासिष्ठः ॥३४॥ 
एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया दतः केकयराजपुत्रि। 
विभूषितियं प्रतिकर्मनित्या वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥२५॥ 
यानैश्च मुख्यैः परिचारकैश्च सुसंहता गच्छतु राजपुत्री । 
वस््रेश्व सवैः सहितविधानेर्नेयं दृता ते बरसंप्रदाने॥३६॥ 
तस्मिस्तथा जल्पाति विभमुख्ये गुरो नृपस्याप्रातमप्रभावे । 
` नेवस्मसीता विनिद्ृत्तभावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकारकामा ॥३७॥ 
इत्याषं आओमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सप्तत्रिशाः सर्ग; ॥ ३७॥ 


शासन वुक्षोंके साथ तुम अकेली करना, तू प्रजाका अहित कर रही है ॥२८॥ जहा के राजा राम- 
चन्द्र न होंगे, वह राज्य न दोगा, किन्तु वद्द वने ही राज्य होगा जहांके राजा रामचन्द्र रहेंगे ॥२६॥ 
भरत पिताके बिना दिये इस पृथिवीका पालन न करेगा और न वह तुम्हारे पास तुस्हारा पुत्र 
बनकरद्दी रहेगा, क्योंकि वद्द राजा द्खरथसे उत्पन्न हुआ है ॥ ३१ ॥ यदि तुम पृथिवीसे उड़कर 
आकाशमे भी चली जाओ, तोमी भरत कुलाचारके विरुद्ध करेगा, क्योंकि यह अपना कुला- 
चार जानता दै ॥ ३१॥ इस प्रकार पुत्रके कल्याणको इच्छा रखनेचालां तुमने अपने पुत्रका अमं- 
गल किया दै, यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो रामचन्द्रका अनुगामी न हो ॥ ३२॥ तुम आजही 


_ देखोगी कि पशुपच्ती आदि रांमचन्ट्रके साथ जा रहे हैं ओर वृत्त भी उनके साथ जानेको उत्सुक हैं 


॥ ३३ ॥ देवि, अपनी बहू खोताको उत्तम वस्न ओर कपड़े दो, ये चोर. लेलो । जानकीके पहनने 
योग्य चीर नद्वी है, ऐसा कहकर उन्होंने चीर ले लिये॥ ४४ ॥ केकयी, तुमने केवल एक रामचन्द्र” 
काही य ताल घरमे मांगा है । रामचन्द्रकी सेवाके लिये जानकी जारहो हैं तो जॉय, पर वख- 
[मूषणों से अलंकृत द्ोकर जांय ओर रामचन्द्रके साथ धनमे रहें ॥ ३५॥ राजपुरी सीता 


उत्तम रथ तथा परिचारकोंके साथ चनजॉय, सब प्रकारके घश्नों तथा सामग्रियोंके साथ यह वन 


जॉय, क्योंकि तुमने “सोता चीर पद्दनकर वन जाय” ऐसा वर नहीं मांगा हैं ॥३६॥ विप्रश्नेष्ठ तथा 


` अप्रतिम प्रभावशाली गुरु घसिष्ठके वेसा कहते रहनेपर भी सीताने अपना विचार नहीं बदला, 
तड क्योंकि वह अपने पतिके समान रहना चाहती थी, पति वरकल वसन धारण करे ओर चहद 


उत्तम चरन्न पहने , यद्द कैसे हो सकता था ॥ ३६ ॥ 


Te है 230 आदिकांव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सैँतीसवा सगे समाप्त ॥ ३७॥ 
RTE स nnn | 
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अष्टत्रिंशः सर्गः ३८ 

तस्यां भारं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । प्रचुक्रोश जनः सर्वो धिक्त्वां दशरथं त्विति॥ १॥ 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स॑ महीपतिः ।सनिःश्वस्येष्णमेक्ष्वाकस्तांभार्याभिदमत्रवीव ॥ २॥ 
सुकुमारी च बाला च सतत च सुखोचिता । नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुमम ॥ ३॥ 

इयं हि कस्यापे करोति किंचित्तपस्विनी राजवरस्य पुत्री । 

या चीरमासाद्य वनस्य मध्ये जाता विसज्ञा श्रमणीव काचित्‌ ॥ ४॥ | 

चीराण्यपास्याज्जनकस्य कन्या नेये प्रतिज्ञा ममद त्तपूर्वा । 

यथासुखं गच्छतु राजपत्री बन समग्रा सह सबरत्ने।॥ ५॥ 

अजीवनाईँण मया नसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत । 

त्वया हि वाट्यात्प्रतिपन्नमेतत्तन्मा - ददद्वेणामिबात्मपुष्पस्‌ ॥ ६॥ 
रामेण यदि ते पापे किंचित्कृतमशोभनस्‌ । अपकारः क इह ते वेदेह्या दस्षितोऽधमे ॥ ७॥ ` 
सृगीरोत्फुलनयना सदृशीला मनीस्त्रनी। अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥८॥ 
ननु पर्याप्तमव ते पापे रामबिवासनम्‌ । किमेभिः कृपणेभ्यः पातकैरपि ते कृत्तः ॥ ९॥ 
प्रतिज्ञात मया तावत्त्वयोक्त देवि जण्वता । रामं es यद्‌भिषेकाय त्वामहागतमत्रवी! ॥१०॥ 
तत्त्वेतत्समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि। मेथिलीमापि या हि त्वमक्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥११॥ 


अपने स्वामीके रहते भी अनाथिनीके समान खीताने चीर धारण किया, यह देखकर सबलोग 
रोने लगे तथा कंहने लगे कि द्सरथ तुमको धिक्कार है !॥१॥ इस ध्वनिकों सुनकर राजा बहुत दुःखी 
इंप ओर उन्होंने अपनी खत्री केकयोसे कहा ॥ २॥ सीता सुकुमार है, वालक है ओर सुखमे पली 
है, यह वन जानेके योग्य नहीं है, शुरु वसिष्ठने यह टोक कहा है ॥ ३॥ इख विचारी राजः 
पुत्रीने किसीका कया बियाड़ा है, जो चीर पहनाकर वनवासिनी तपस्विनीके समान बनायी जा 
रहो है ॥ ७ ॥ जनकराजकन्या चीर उतार दे, क्योंकि जानकीके चीर धारण करनेकी प्रतिज्ञा मैने . 
नहीं की है, सव सामभ्रियों तथा रत्नोंको लेकर यह सुखपूर्वक जाय ॥ ५ ॥ जीवन धारण करनेके 
अयोग्य मैंने तुमसे पहले प्रतिज्ञा की ओर तुमने बाल्यावस्थासे ही यह वर सोचरखा था । जिस 
प्रकार बांसका फूल बांसको सुखा देता है उसी प्रकार वह प्रतिज्ञा ही मुझे जला रही है ॥ ६॥ 
पापिन, रामने तुम्हारा कुछ अपकार किया हो तो अधमे, इस सीताने तुम्हारा क्या अपकार 
किया है ॥ ७॥ सुगोके समान इसकी आंखें है, यह नम्रस्वमाघकी हे, मनस्विनी सीता सल्ला 
तुम्हारा क्या अपकार कर सकती है ॥ ८ ॥ पापिन, रामचन्द्रको वनवास देभाही तेरेलिये वश हे, - 
फिर इन छोटे-छोटे पापोंके करनेसे तुम्हे क्या लाम ॥ ६॥ अभिषेकके लिए रामचन्द्र जब मेरे 
पाख आये, तव तुमने उन्हे योद्ह वषंके लिए नजानेको कहा ओर वही सुन कर मेने भी प्रतिक्षा 
की ॥१०॥ अब तुम उस प्रतिशासे आगे बढ़कर नरक जाना चाहतो दो, इस समय तुम सीताको भो. 
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एवं बनतं पितरं रामः संमस्थितो बनम्‌ । अवाक्शिरसमासीनमिद ग i | | 
इये घामिक कौसल्या मम माता यशस्विनी । द्धा चाशु्रशीला च न चलद 
मया विहीनां बरद परपन्ना शोकसागरम्‌। अदृष्टपूंवव्यसनां भूयः संमन्तुमहीसे ॥१४॥ 
इमां महेन्द्रोपमजातग्िनीं तथा विधातुं जननी ममास । 
यथा वनस्थ माये शोककर्शिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं ब्रजेत्‌ । १५ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय ओदिकाव्येऽयोष्याकाण्डेऽप्ट्रिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
RR 


एकोनचत्वारिशः सर्गः ३९ 
` रामस्य तु वचः श्रत्वा सुनिविषधरं च तम । समीक्ष्य सह भायाभी राजा विगतचेतनः ॥ १।॥ 


जन दुःखन संतप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम्‌ । न चेनमभिसंमेष्य मत्यभाषत दुर्मनाः २॥ ˆ 


स मुहू्ेमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः । विललाप महावाहू राममेवानुचेन्तयन्‌॥ ३ ॥ 
मन्ये खळ मया पूर्व विवत्सा बहवः कृताः । प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम ४॥ 
न त्वेवानागत काले देहाच्च्यवाते जीवितम । कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते ॥ ५ ॥ 


योऽयं पावकसंकाशं पद्यामि पुरतः स्थितम । विहाय वसने सूक्ष्म तापसाच्छादमात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
चीर पहने देख रही हो ॥ ११ ॥ वनजानेके लिए तयार रामचन्द्र, ऐसा कहते हुए ओर सिर 


झुकाकर बेठे हुए पितासे बोले ॥ १२॥ धामिक, यशस्विनी मेरी माता ये कोसल्या हैं, ये बृद्ध है . 


महान चरित्रवाली हैं और ये आपकी निन्दा भी नहीं करती ॥ १३॥ षरद, मेरे न रहनेपर ये 
बहुत ही दुःखित होगी, इन्होंने पेसा दुःख पहले देखा नहीं हे, अतएव आप पुनः इनका सम्मान 
करे ॥ १४ ॥ महेन्द्रोपम, मेरे चनमें रहनेपर इनका ध्यान सदा मुझे देखनेकी ओर लगा रहेगा, 
ये बहुत शोक करेंगी, अतएव ऐसा कोजियेगा जिससे मेरी माता जीवित रहे, मर न जाय ॥१५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोभ्याकाण्डका अड़तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३८ ॥ 


र 


TTR उज ———्—T : 


. रामकी वाते सुनकर तथा उन्हें ख्ीके साथ यतिवेषमें देखकर राजा बेहोश होगये ॥ १॥ 
दुःखसे सन्तत राजाने रामचन्द्रको ठीक-ठीक नहीं देखा ओर न थोड़ा देखकर इनसे चे बोल हो 
सके ॥ २॥ दुःखित राजा थोड़ी देरके लिप बेहोश होगये ओर रॉमकेही सम्बन्धको बाते सोचते 
इप वे विलाप करने लगे ॥ ३ ॥ मालुम होता है कि बहुतसो गोग्रोंको मैंने बेबछुड़ेवाली बनाया 
है, बहुतसे 
आयेकिसीप्राणीको झत्यु नहीं होती है, अतप केकयीके द्वारा इतना क्लेश पानेपर भी मेरी सत्यु 
नहीं होरदी दै ॥ ५॥ महोन वस्न छोड़कर तपरिचियोंके समान वल्ल धारण किये अझ्िके समान 
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१७३ | अयोध्याकाण्डम 


एकस्याः खळु केकेय्याःकृतेऽयं खिद्यते जनः । स्वार्थे प्रयतमानायाःसंश्रित्य निकातंत्विमाम॥ ७॥ 
एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेण विहतोन्द्रियः | रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहत न शशाक सः॥ ८ ॥ 
संज्ञां तु प्रतिलभ्येव मुह तीत्स महीपतिः । नेत्राभ्यामश्रुपू्णाभ्यां सुमन्त्रमिदमत्रवीव ॥ ९ ॥ 
औपवाहं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । प्रापयैनं महाभागामेतो जनपदात्परम ॥१०॥ 
एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते । पित्रा मात्रा च यत्साशुर्वीरो निर्वास्यते वनसो।११॥। 
राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः । योजयित्वा ययो तत्र रथमसचरलंकृतम ।।९२॥ 
ते रथं राजपुत्राय सूतः कनकभ्नूपितस्‌। आचचक्षेऽञ्जलं कृत्वा युक्तं परमवाजोभिश।१२॥ 
राजा सत्वरमाहृय व्यापृतं वित्तसंचये। उवाच देशकालज्ञों निश्चितं सवतः ताचे! ॥१४॥ 
वासांसि च वाराहोणि भूषणानि महान्ते च । वर्षाण्येताने संख्याय वेदेह्या क्षिप्रमानय ॥१५॥ 
नरेन््रेणेवमुक्तस्तु गत्वा कोशग्रहं ततः । प्रायच्छत्सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तव ॥१६।। 
"सा सुजाता सुजातानि वैंदेही प्रस्थिता बनम्‌ । भूषयामास गात्राणि तेविचित्रेविभूषणेः ॥१७॥ 


- व्यराजयत वैदेही वेशम तत्सुविभूषिता । उद्यतांऽशुमतः काले स्वं प्रभव विवस्वतः ॥१८॥ 


ताँ भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्रूवचनमत्रवीत्‌। अनाचरन्तीं कृपणं मूरथ्न्युपाघाय मेथिलीय ॥९९॥ 
असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन्सततं सत्कृताः प्रियेः । भतार नानुमन्यन्ते विनिपातगतं ख्यः ॥२०॥ 


दी सिमान अपने पुत्रको सामने देख रहा हूँ, पर मरता नहीं ॥ ६॥ एक केकयीके लिए इतने 
लोगोंको कष्ट हो रहा है, इसने स्वार्थ-सिद्धिके लिए ऐसी शठता धारण को है ॥9॥ ऐसा फद्दनेपर 
दखरथकी आँखें आँलूसे ढँक गयों, उन्होंने एऋबार का “राम” इसके आगे वे बोल न सके ॥व॥ 
थोड़ी देरमें होशमे आकर आँसू भरी आँखोंसे उन्होंने सुमन्त्रसे कहा ॥ ६ ॥ उत्तम घोड़े जोतकर' 
श्रौपवाह्य ¦ युद्धोपयोगी नहीँ) रथ तुम ले आझो ओर महाभाग रामचन्द्रको नरके बाहर 
पहुँचा आओ ॥ १०॥ यह गुणवानोंके गुणका फल मिल रहा है, जो ये बीर ओर सज्जन राम 
माता-पिताके द्वारा बनमें निर्वासित किये जाते हैं ॥ ११॥ राजाके चन सुनकर शीघ्र काम करने 
घाले सुमन्त्र घोड़े जोतकर वहां रथ ले आये ॥ १२॥ हाथ जोड़कर उन्होंने राजपु रामचन्द्रे 
कहाकि सोना मढ़ा हुआ रथे, जिसमे उत्तम घोड़े जोते इप हैं, खड़ा है॥१३॥ किसीका ऋण न रखने 
ओर देशकाल जाननेवाले राजा दखरथ खजांचीको बुलाकर उससे बोले ॥ १४॥ जितने वषं चनमें 
रहना है उन वर्षाको मिनकर उत्तम आभूषण ओर वस्र जानकीके लिए ले आश्रो अर्थात्‌ चोद 
घर्षके पहनने योग्य वस्त्र तथा भूषण ले आओ ॥ १५ ॥ राजाके ऐसा कहनेपर खजांची खजानेमे 
गया ओर सबकुछ शीघ्र लाकर उसने खीताको दिया॥१६॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न जानकीने उन विचित्र 
आभूषणोंसे अपने खुन्दर गारोको भूषित किया ॥ १७॥ गहनोंसे भूषित जानकीने उस घरको 
शोभित किया, जिस प्रकार उद्य होते हुए सूर्यकी प्रमा आकाशको सुशोभित करती है ॥ १८॥ 
उस उत्तम आचरणवाली सीताको दोनों हाथोंसे-आलिंगन करके तथा उसका माथा स्‌ घकर सास 
बोली ॥ १३ ॥ जो स्त्रियां पतिके द्वारा सब प्रकारसे आद्र पानेपर भी उनकी गरीवीमे सेवा नहीं 
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एपं*स्वमावों नारराणामनुभूय पुरा सुखम । अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यापे ॥२१॥ 
असत्यक्षीरा विकृता दुर्गा अहृदयाः सदा । असत्यः पापसकरपाः फ्षणमात्रावरागेणः ॥२२॥ 
` न कुल न कृतं विद्या न दत्त नापि संग्रह! । रीणां ग्रहति हृदयमनित्यहृदया हि ताः ॥२३॥ 
साध्वानां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रतेरिथते। स्त्रीणां पवित्र परम पतिरेको विशिष्यते ॥२४॥ 
स त्वया नावमन्तव्यः पुः प्रत्रा जितो बनम्‌ । तव देवसमस्त्वेष निधनः सधनोऽपि वा ॥२५॥ 
' विज्ञाय वचनं सीता तस्या धमोथसीहतम्‌। कृत्वाञ्जीलम॒वाचेद शवश्ूमभिमुखे स्थिता ॥२६॥ 
करिष्ये सर्वभेवाहमायां यदनुशास्ति मामू । अभिज्ञास्मि यथा भतुबतितव्यं श्रत च मे ॥२७॥ 
न मामसज्ञनेनाया समानयितुमईति। धर्मीद्रिचलितुं नाइमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥२८॥ 
नांतस्त्री विद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः । नापतिः सुखमेधेत या स्यादापे शतात्मजा ॥२९॥ 
भितं ददाति हि पिता भित भ्राता मितसुतः । अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ३० 
साहमेवगता श्रेष्ठा श्रतधमपरावरा। आये किमवमन्येय स्त्रिया मर्ता हि देवतम्‌ ॥३९॥ 


करतीं वे अजती कही जाती हैं ॥ २०॥ यह ख्रियोंका स्वभाव होता है कि वे सब प्रकारके सुख 
पतिको अच्छी अवस्थामे भोगती हैं, पर जघ पति दरिद्र होजाता है या किसी आपत्तिमें फॅसता 
है उस समय वे उसपर अनेक दोष देती हैं ओर उस पतिका परित्यागभी करदेती हैं ॥ २१ ॥ ये 
असत्य बोलनेवाली विकार उत्पन्न करनेवाली ओर हृदयहीन होती हैं, इनका अभिप्राय मालुम 
नहीं होता, इनके इदयमें पापके वियार उत्पन्न होते हैं, थोड़ीही देरमे ये बदल जाती हैं, प्रेमीसे 
द्वेष करने लगती है, इस प्रकार स्त्रियां असती होती हैं ॥२२॥ वे उत्तम कुल, किये हुए उपकार, 
उपदेश, भूषण तथा उनके अपराधोंको ओर ध्यान न देना आदिसे भी अनुकूल नहों होतीं, उनके. 
हृदयका पता;नहो लगता ॥ २३ ॥. जो स्त्रियां सती हैं वे शीलचती ओर सत्यवादिनी होती है, बड़ों- 
के उपदेशमे उनका आदर होता हे, वे कुल-मर्यादाका पालन करनेवालो होतो हैं, ऐसी खियोंके लिप 
एक पतिह्दी परम पवित्र है, सबंश्रेष्ठ है॥२४॥मेरा पुत्र रामचन्द्र आज निर्वासित हुआ दै,तुम उसका 
तिरस्कार न करमा, चाहे वद्द धनी द्दो या निधन, तुम्हारे,लिप देवता है ॥ २५ ॥ धर्मार्थे युक्त 
सासकी बाते समझकर हाथ जोड़कर सीता सासके सामने बोली ॥ २६॥ जो आपने उपदेश किया 
है, वह सब में करूंगी, पतिके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह में जानती हूँ, इस विषयका 
उपदेश मुझे मिला है ॥ २७ ॥ आप असाध्वी स्त्रियोंके साथ मेरी तुलना न करें, में कमी भी धर्म- 
से विचलित न हो सकंगी, जिस प्रकार प्रभा चन्द्रमासे कभी अलग नहीं होती ॥२८॥ जिस प्रकार 
बिना तारके वीणा नहीं होती है ओर न बिना पहियेको रथही होता है, उसी प्रकार स्त्रियां चाहे 
वे सो पुत्रोंकी माताही क्यों न हों, विना पतिके सुखी नहीं होतीं, पिता भाई अर पुत्र खियोंको 
जो सुख देते है, वद्द परिमित है, केवल इसी लोकके लिप है, पतिही अपरिमित सुखका देने 
चाला हे, पतिद्दी इसलोक ओर परलोकमें जुख देता है, अतएव कोन ऐसी स्त्री है जो पति- 
को सेवा न करे ॥ ३० ॥ मैंने अपने पड़ोंसे उत्तम ओर अधम स्त्रीघमे जाना है, स्त्रियोंके देवता 
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१४५ अयाध्याकाण्डम्‌ 


सीताया बच्न श्रुत्वा कोसल्या हृदयंगमम्‌ । शुद्धसत्त्वा ममोचाश्रु सहसा दःस्वहर्षजस्‌ ॥३२॥ 
ताँ प्राआलिरभिप्रेक्ष्य मातमध्येऽतिसत्कृताम्‌ । रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
अम्ब मा दुशंखता भूत्वा पञ्यस्त्वं पितरं मम । क्षयोऽपि वनवासस्य प्षिप्रमेब भविष्यति ॥३४॥ 
सुस्तायास्ते गामेष्यन्ति नव वर्षाणि पञ्च च । समग्रमिह संग्रा मां द्रक्ष्यासि सुहृद्रतम ॥३५॥ 
एताबदाभिनीतार्थमुक्त्वा स जननी वचः । त्रयःशतशतार्धा हि ददशवेक्ष्य मातरः ॥३६॥ 
ताश्चापि स, तथेवार्ता मातर्दशरयात्मजः । धर्मयुक्तामिदं वाक्यं निजगाद कृताज्जालिः ॥३७॥ 


सवासात्परुषं किंचिदज्ञानादापे यत्कृतम्‌ । तन्मे समुपजानीत सर्वाश्चामन्त्रयामि बः ॥३८॥ | 


वचन राघवस्येतद्धर्मयुक्तं समाहितम्‌ । शुश्रवुस्ता रियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः ॥३९॥ 


जङ्ञेऽथ तासां सनादःक्रीश्चीनामिव निःस्वनः । मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं वदाति राघवे ॥४०॥ 


मुरजपणवमेधघोषवदशरथवेश्म वभूव यत्पुरा । 
विळपितपारिदेवनाकुछू व्यसनगतं तदभूत्सुदुःखितम ॥४२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकिाव्येऽयोध्याकाणडे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥३६॥ 


SRA 


पतिहो हैं, कया में उन्हींका तिरस्कार करू यी ॥ ३१ ॥ कोसल्याने खीताके ये मनोहर वचन सुने 
आर शुद्धान्तःकरणचाली कोसल्याकी आंसोंसे दुःख ओर हर्षके आस बहने लगे॥ ३२ ॥ माताओंमे 


खबश्रेष्ठ माता कोसल्याको देखकर परम घमर्मा रामचन्द्र हाथ जोड़कर बोले ॥ ३३॥ पिताके 
कारण मैं वन जारद्दा हुँ-यह समझकर तुम दुःखित होकर पिताको न देखना, इनके प्रति बुरा भाव 
त रस्तना, क्योकि वनवासका अन्त तो शीघ्र दी हो जायगा ॥३४॥ ये चौदह वर्षे तो तुम्हारे 


_ खोते-सोते वीत आयेंगे, रात को सोनेके वाद जैसे प्रातःकालं होता है. वेसेही एक दिन सुनोगी कि 


में अपने मित्रोंके साथ आगया ॥ ३५॥ इख प्रकार कोसर्यांसे यथार्थ वात कहकर अपनी अस्य 


खाढ़े तीन सौ माताओकी ओर रामचन्द्रने देखा ॥ ३६॥ द्खरथपुत्र रामचन्द हाथजोड दुःलिनी 
उन माताओंसे भी धर्मयुक्त यह बचन बोले ॥ ३७॥ सदा साथ रहनेसे जो कुछ कठोर वचन मैंने. 
आपलोगोंसे कहे हों, अथवा अशानके कारण जो कुछ अनुचित व्यवहार किया हो, में ऑप सब 


लोगोंखे प्राथंना करता हूँ उसे चमा करें ॥ ३८॥ धम्म-अथयुक्त रामचन्द्रके सुन्दर ये वचन उन 
सने वडुतही दुःखित होकर सुने ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रके पेखा कहनेपर राजा द्सरथको वे स्त्रियां 


क्रोंची पक्षीके समांत बड़ेद्दी करुणस्घरखे रोने लगीं ॥ ४०॥ राजा द्खरथके जिस घरम पहले 
मेघके शब्दके समान सुरज, पणव आदि बाजोंका शब्द इत्या करता था, आंज उसो घरम दुःखका 
रोदन दोरद्दा है, आंज वद्दो घर अनेक कारणॉसे चित्तको व्याकुल करता है, आज वद दुःखमय 


होरद्दा है॥ ४१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीयरामायणके अयोभ्याकाण्डका उनताळौसबां सगे समाप्त ॥ ३७ ॥ 


भग 
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, अथं रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृता्ञालिः । उपसंग्रह्म राजानं चक्रुदीनाः प्रदासिणम ॥ ९ ॥ 
ते चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया । राघवः शोकसंमूढो जननीमभ्यवादयत्‌।। २ ॥ 
अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत्‌। आपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणो पुन! ॥ ३॥ 
तं बन्द्मानं रुदती माता सोमित्रिमत्रबीत्‌ । हितकामा महाबाहँ मूध्न्युपाघ्राय लक्ष्मणम्‌ ॥ ४ ॥। 
छुष्टस्त्व वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने । रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र श्रातरि गच्छाति ॥ ५॥ 
व्यसनी वा सम्रद्धो वा गातिरेष तवानघ ।.एष लोके सतां धर्मो यज्ज्येष्ठवरागो भवेत ॥ ६॥ 
इदं हि उत्तमुचितं, कुलस्यास्य सनातनम्‌ । दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो म्रधेषु हि ॥ ७॥ 
लक्ष्मण त्वेवमुक्त्वासौ संसिद्धं मियराघवम्‌ । सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥ ८॥ 
रामं दशरथ विद्धि मां विद्धे जनकात्मजाम्‌ । अयोध्यामटवीं बिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌॥ ९ ॥ 
ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्रा्ञलिरवाक्यमन्रवीत । विनीतो विनय्यज्ञश्च मातछिरवासवं यथा ॥१०।। 
रथमारोह भद्र ते राजपुत्र महायशः । क्षिप्र त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ॥१२। | 
चतुदश हि वषाणि वस्तव्याने वने त्वया । तान्युपक्रमितन्यानि यानि देव्या प्रचोदितः॥२२॥ _ 

तं रथं सूर्यसकाश सीता हृष्टेन चेतसा। आरुरोह वरारोहा कृत्वाळंकारमात्मनः ।।२३।। 


अनन्तर राम, लदमण ओर सीताने द्वाथ जोड़कर राजाको प्रणाम किये शोर उनकी हरक्ति- 

णा को । मातो-पिताके दुःखसे ये भी उस समय दुखी थे ॥ १ ॥ धर्मश्च रामचन्द्रने सीताके साथ 
राजासे आशा लेकर मोताको प्रणाम किया। उस समय रामचन्द्र शोकसे विहल हो गये थे । 
॥ २॥ राप्रचन्द्रके बाद ही लदमणने कोसल्याको प्रणाम किया, तदनन्तर उन्होंने अपनी माता 
छुम्मित्राको प्रणाम किय।॥ ३ ॥ प्रणाम करते इए लचमणसे उनका हित चाइनेवाली माता सुमित्रा . 
उनका माथा सू घकर बोली ॥ ४ ॥ तुम्हारे जुत्‌ रामचन्द्र घन जा रहे हैं, तुम्हारा इनमें प्रेम 
है, इसोकारण में तुम्हे बन भेज रही हैं, तुम इनकी ओरसे असावधान न दोना ॥ ५॥ ये दुःखी हों 
या सुखी, येद्दी तुम्हारे आश्रय हैं, अपने बड़ेके अधीन रहनाही सज्ञनोंका धम लोकमें समभा जाता 
है ॥६॥ इस इदवाकुकुलक| यद्दी सनातन आचार है कि दान दे, यज्ञ करे और युद्धम प्राण त्याग करे 
॥७॥रामचल्द्र जिनके प्रिय हैं ओर जिन्होंने वन जाना निश्चित कर लिया है उस लदमणको सुमित्राने 
बार बार कहा कि जाओ जाओ ॥ ८ ॥ सुमिन्नोने कह कि वहां वनमें रामचन्द्रको द्‌ रथ, सोताको 
माता ओर वनको अयोध्या समझना, अब तुम जायो ॥8॥ मातलि जिस प्रकार इन्द्रसे बोलता है 
उसी प्रकार छुमन्त्र हाथ जोड़कर विनयपूर्वेक रामचन्द्रसे बोले ॥ १०॥ यशस्वी राजपुत्र, रथः 
पर ब तुम कहोगे वहां में तुम्हे शीघ्र ले जाऊ गा ॥ ११॥ देवो केकयी की प्ररणासे तुम्हे 
स र रहना है, उसका प्रारंभ प्राजहीसे होता है, अतएव चलो ॥ १२॥ सूर्यके समान 
_ “महज उस रथपर अपनेको अलङ्छत करके कुलवती सीता प्रसन्नतापू्वेक चढ़ों ॥ १३॥ 
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वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । भर्तारमनुगच्छन्त्ये सीतायै श्वशुरो ददौ ॥९४॥ 
तयैवायुधजाताने भ्रातृभ्यां कवचानि च । रथोपस्थे प्राविन्यस्य सचर्म कठिनं च यव ॥९५॥ 
अथो ज्वलनसंकाश चामीकराविभ्नाषेतम। तमारुरुहतुस्तूर्ण भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥१६॥ - 
सीतातृतीयानारूढान्हष्रा रथमचोदयत्‌। सुमन्त्रः संमतानश्वान्वायुवेगसमाञ्जवे ॥ १७ 
प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे । वभूव नगरे मूच्छ बलमूच्छा जनस्य च ॥९८॥ 
तत्समाकुलसंञ्रान्तं मत्तसंकुपितद्विपम्‌ । हयसिभितानिघोंप पुरमासीन्महास्वनम्‌ ।।१९।। . 
ततः सवालदद्धा सा पुरी परमपीडिता । राममेवाभिदुद्राव घर्मीतः सलिलं यथा ॥२०॥ 
पाश्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः । वाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमृचुश्शनिःस्वनाः ॥२९॥ 
संयच्छ वाजिनां रञ्मीन्सूत याहि शनेःशनेः । मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्देश नो भविष्यति ॥२२।। 
आयसं हृदयं नूनं राममातुरसंश्ञयम्‌ । यदेवगर्भम्ातिमे वनं याते न भिद्यते।२३॥ 
कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिम । न जहाति रता धर्मे मेरुमर्कमभा यथा ॥२४॥ 
अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनम्‌ । श्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं पारेचरिष्यासे ॥२५॥ 
महत्येषा हि ते बाद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌। एष स्वर्गस्य मागेश्व यदेनमनुगच्छसि॥२६॥। 


वनवासे दिनोंकी गिनती करके पतिके साथ जानेदाली सीताको वस्त्र ओर आभूषण श्वसुरने 
दिये थे ॥१४॥ तथा राम लदमणको अस्त्र शस्त्र, कवच, चमड़ेसे मढ़ी पेटी थोर कुरद्दाड़ी रथमें रख 
दी गयो ॥ १५॥ अनन्तर सोनेसे मढे हुए अशिके समान प्रकाशमान उस रथपर दोनों भाई राम 
अर खदमण चढ़े ॥ १६॥ सीताके साथ तीन आदमियोंको रथपर वेठे देखकर सुमश्रने सधे हुए 
_ ५शद्वायुके समान वेगवान घोड़ोंको द्वांका ॥ १७॥ रामचन्द्र के बहुत दिनों तक रहनेके लिए वनम 

` जानेपर समस्त नगर सूच्छित होगया, हाथी घोड़े भी मुछित होगये तथा जो लोग रामचन्द्रका अभिषेक 
देखने बाहर से आयेथे चे भी मूच्छित होगये॥१८॥नगरवासी व्याकुल होगये, घबड़ागये, हाथो पागल 
होगये, घोड़े हिनहिनाने लगे इस प्रकार समस्त नगर शब्दायमान होगया ॥१३॥वह समू ची नगरी, 
बालक वृद्ध आदि सभी दुःखसे व्याकुल होकर रामचन्द्रके पीछे चले, जिस प्रकार घामसे व्याकुल 
मनुष्य जलकी ओर दोड़ां जाता है ॥२०॥ कोई बगलसे, कोई पीछेसे दोड़ता हुआ रामचन्द्रको ओर 
टकटकी लगाये हुआ ऑखोंमे आंसू भरकर जोर-जोरसे सुमन्त्रसे कहने लगा ॥ २१॥ सुत, घोड़ों- 
को रोको, धोरे-धीरे रथ ले जाओ, दम लोग रामचन्द्रका मुँह देखले, क्योंकि अब रामचन्दका 
मुंड दम लोगोंके लिए दुलेभ हो जोयगा ॥ २२॥ रामचन्द्रको भाताकी छाती अवश्यहो लोहेकी 
है, अतएव देवकुमारके समांन रामचन्द्रके चन जानेपर भी बह नहीं फटती ॥ २३ ॥ यहद सीता 
दी छृतोर्थ हुई, इसीके मनोरथ पूरे हुए, जो यह छायाके समान पतिके साथ लगी हुई है, यह धर्म- 
ज्ञा शीता रामचन्द्रका साथ कभी नहीं छोडती, जैसे मेरु पवंतको सूयंकी प्रभा नहीं छोड़ती ॥१७॥ 
लचमण, तुम्हारे भी मनोरथ पूरे हुए, क्‍योंकि तुम प्रियवादी देवताके समान भाईको सेवो कर 
' खकोगे ॥ २५ ॥ रामचन्द्रके साथ जानेका तुम्हारा विचार प्रशंसनोय है । जो तुम रामखन्द्रके साथ 
जा रहे हो बद तुम्हारे सर्वाधिक सुखका मार्ग है आर तुस्दारा बड़ा भारी अभ्युदय हे ॥ २६४ 
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एवं वदन्तस्ते सोह न क्षेकुर्बाष्पमागतम । नरास्तमनुगच्छन्ति मियमिक्ष्वाकुनन्दनम ॥२७॥ 
अथ राजा इतः खीभिर्दीनाभिर्दीनचेतन । नि्जगाम परियं पुत्र द्रक्ष्यामीति ब्रुवन्गृहात ॥२४॥ 
शुश्रुवे चाग्रतः ख्रीणां रुदन्तीनां महास्वनः । यथा नाद! करेणूनां बद्धे महति कुअरे ॥२९॥ 


पिता हि राजा काकत्स्यःश्रीमान्सन्नस्तदा बभौ। परिपूर्णः शशी काले ग्रहेणोपप्छुतो यथा ॥३०॥ 


स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः । सूत संचोदयामास त्वारतं वाह्मतामिति ॥३१॥ 


 रामोयाद्ीतितं सूतं तिष्ठाते च जनस्तथा । उभयं नाशकत्सूतः कर्तुमध्वाने चोदितः ॥३२॥ 


निर्गेच्छति महाबाहो रामे पोरजनाश्चंभिः । पतितैरभ्यवहितं भ्रणनाश महीरजः ॥३३१॥ 
रदिताश्रुपारिचूनं हाहाकृतमचेतनम । प्रयाणे राघवस्यासीत्पुरं परमपीडितम्‌ ।।३४।। 
घु्राब नयनेः ख्रीणामस्तमायाससंभवम्‌ । मीनसंक्षोभचलितेः सालिलं पङ्कजैरिव ॥३५॥ 
दृष्टा तु तूपात श्रीमानेकचित्तगतं पुरम । निपपातेव दुःखेन कृत्तमूल इव द्रुमः ॥३६॥ 


ततो. क हलहलागब्दो जज्ञे रामस्यं पृष्ठतः । नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृः सवितम्‌।। ३ ७॥। 
हा रामेति जनाः केचिद्राममातेति चापरे। अन्तःपुरसम्रद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्‌ ॥३८॥ 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं श्रान्वचेतसम्‌ । राजानं मातरं चैव ददर्शानगतो पथे ॥३९॥ 


a 


हस प्रकार रामचन्द्रके रथके पीछे दोड़नेवाले तथा ऐसी बातें कहनेवाले मनुष्य अपने गोह 
च रोक सके॥ २।। रामचन्द्रके चले जानेपर राजा दखरथ घरसे यह कहते हुए नि न | 
कि में अपने प्रिय पुत्रको देखूं गा, उस समय वे ठीक-ठीक होशमें न थे, उनके साथक स्थ्रियाँ 3 
बहुत ही दुःखित थीं ॥ २८॥ रोजाने अपने आगे रोतो हुई स्त्रियोंके शब्द सुने, जैसे यूथपति 
हाथीके पकड़े जानेपर हा्थिनियाँ चिघ्घोड़ मारती. हैं || २६॥ राजा द्सरथ उस समय 
बिलकुल दुखी प्रालुम होते थे, जैसे राहुके द्वारा आक्रोन्त पूर्णिमाका चन्द्रमा ॥ ३० ॥ दसरथ- 
पुत्र रामचन्द्र खिनके मनका पता सब लोगोंको नहीं लग सकता उन्होंने सारथीको शीघ्र रथ ले 
चलनेके लिये कहा ॥ ३१॥। रामचन्द्र खारथिको चलनेके लिये कहते थे और जन-समह ठहरनेके 
लिये कहता था, इससे सार थि न तो रथ चलाही सका ओर न उहराही सका ॥ ३२ ॥ रामचन्द्रः 
के जानेपर नगरवासिंयोंके ऑसूसे राहकी धूलि बैठ गयी ।। ३३।। वह नगर राम चन्द्रके जानेखे 
बडुतही दुःखी हो गया, सब लोग रोने लगे, खिन्न होगये, हाहाकार करने लगे और बेहोशसे 
होगये ॥ ३७ ॥ दुःखके कारण ख्रियोंकी आंखोंसे आँस बहने लगा, जिस प्रकार मछुलीके आघात: 
से कस्पित कमलोसे जल निकलता है ।। ३५ ।। राजा दसरथने जब समूचे नगरको समान दुःखसे 


क _ दुःखी देखा तब वे दुःख़से गिर पड़े, जिस. प्रकार कटा हुआ वृक्ष गिर पड़ता है ॥ ३६॥ राजा. 
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इस प्रकार विहुल देख रामचन्द्रके रथके पीछेचाले मनुष्योंने हाहकांर किया ॥ ३७॥ 


कोई राम,.कौई हा राम्रमाता, कहकर विलाप करने लगा जिससे वह भरां-पूरा घर भी राने 


लॉग )४३८॥ रामचन्द्रने दुःखी ओर आन्तचित्त पिता-माताको देखा, उन्होंने यह भी देखा कि: 


५. % 
हक चिड ५२००६. ५ 
' ">> 
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स बद्ध इव पाशेन किशोरों मातरं यथा धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाश नाम्युदेक्षत ॥४०॥ 
पदातिनो च यानाहँवदुःखाहों सुखोचितो। दृष्टा संचोदयामास शीघ्र याहीति सारायैम ॥४१॥ 
नाहि तत्पुरुषव्याध्रो दुःखर्ज दर्शन पितुः । मातुश्च. सहितुं शक्तस्तोतरेनु्न इव द्विपः ॥४२॥ 
प्रत्यागारासवायान्ती सवत्सा वत्सकारणात्‌ । वद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यधाचत ॥४२॥ 
तथा रुदन्ती कौसल्यां रथं तमनुधावतीम । क्रोशन्ती राम रामेति हा सीते छक्ष्मणति च॥४४॥ 
रामलक्ष्मणसीतार्थ स्रतरन्तीं वारि नेत्रजम्‌ । असकद्ृत्मेक्षत स तां नृत्यन्तीबिध मातरम ॥४८॥ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः । सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्र्‍योरिष चान्तरा ॥४६॥ 
नाश्रौषमिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि । चिरं दुःखस्य पापिष्ठामितिं रामस्तमन्रवीव्‌ ॥४७॥ 
स रामस्य वचः कुर्वन्ननुज्ञाप्य च तै जनम्‌ । त्रजतोऽपि इयाञ्ञीधं चोदयामास सारायेः।।४८॥ 
न्यवतेत जनो राङ्गो-रामं कृत्वा प्रदाक्षेणम्‌ । मनसाप्याशु वेगेन न न्यवतत मानुषस्‌ ॥४९॥ 
यमिच्छेतपुनरायातं नैनं दूरमनुत्रजेत्‌। इत्यमात्या महाराजपचुर्दश्ञरथं वचः ॥५०॥ 


चे हमारे पाछे-पीछे आ रहे हैं ।। ३8॥। जिस प्रकार चधा हुआ घोड़ेका बछेड़ा अपनी भाताकी 
ओर नहीं देख सकता, उसी प्रकार घर्म पाशसे बधे. हुए रामचन्द्र अपनी माताकी ओर स्पष्ट 
नहीं देख सके ।। ४०।। खदा सघारीपर चलनेवाले, सदा सुख भोगनेचाले ऑर जिनके दुःख 
पानेका कोई कारण नहीं ऐसे पिता-माताको पेदल आते देख रामचन्द्रने सारथिसे शीघ्र रथ 
हाँकनेके लिये कहा ॥४१॥ रामचन्द्र मातां और पिताका यह दुःखदायक दशन नहीं सद्द सकते थे, 
ज़िस प्रकार अंकुश खाया हुआ हाथी पीछेकी ओर नहीं देखता ।| ४२। जिस प्रकार बच्छेवाली 
गो जिखका वच्छा धँधा हो वह अपने बच्छेके लिये घरकी ओर दोड़ती है उसी तरद्द रामचन्द्रको 
माता कोसल्या रामचन्द्रकी ओर दोड़ीं ॥ ४३ ॥ रामचन्द्रके रथके पीछे कोसल्या रोती इई दोड़ी, 
चे हा राम, हा सीते, हा लदमण कहकर विलाप करती जाती थीं ॥ ४४ ॥ राम, लच्मण ओर 
सीताके लिए उनकी आंँखोंसे जल निकल रह था। रामचन्द्रने अपने रथके पोछे इधर-उधर घूमती 

हुई माताको कई बार देखा ।। ४५॥ राजा दसरथने सुमन्त्रसे उहरनेके लिये कहा ओर रांमचन्द्रने 

जानेके लिये । इस प्रकार सुमन्त्र दोपहियोंको बीचको द्शामे पड़ गये ॥४६॥ रामचन्द्रे कहा--इस - 
दुःखको ओर अधिक देर तक रहने देना अच्छा नहीं, तुम चलो, यदि राजा पूछे कि तुमने मेरे 

कहनेपर भी रथ क्यों नहीं खड़ा किया तो कहद देना कि मेने आपकी बांत सुनी दी. नहीं ॥ ७७ ॥ 

जनसमूहसे आज्ञा पाकर सारथिने रामचन्द्रको आज्ञाका पालन किया, उन्होंने चलते इप घोड़ोंको ' 
रोर ओरसे चलनेके लिये हाका ॥ ४८ ॥ रामचन्द्रकी. प्रदक्षिणा करके सब लोग खोर गये, पर 
उनका मन नहीं लोटा सौर उनके आँसू बन्द नहीं इप्‌॥ ४६ ॥ मम्त्रियोंने राजा. दसरथसे कह 
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यु कक -. चाल्मीकीय हि -रामायणे । ५८ 


तेषां वचः सवेगुणोपपन्नः प्रस्विन्नगात्रः प्रावेषण्णख्पः । 
निशम्य राजा कृपणः सभायों व्यवास्थितस्तं सुतमीक्षमाण! ।६२॥ 
, इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥ 


 एकचत्वारिंशः सर्गः ४१ 
तास्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ । आतेशब्दो हि संजज्ञे ख्रीणामन्तःपुरे महान्‌॥ ९॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुबेलस्य तपस्विनः । यो गतिः शरणं चासीत्स नाथःक़ नु गच्छति ॥ २॥ 
न क्रष्यत्याभरस्तो 5पि क्रोधनी यानि वर्जयन्‌ । करुद्वान्मसादयन्सवीन्समदुःखः क्क गच्छति ॥ ३॥ 
` कोसल्यायां महातेजा यथा मातरि वर्तते । तथा यो वर्ततेउस्मासु महात्मा क नु गच्छाति॥ ४॥ ` 
केकय्या छिश्यमानिन राज्ञा संचोदितो बनम्‌ । परित्राता जनस्यास्य जगतः क नु गच्छतिं॥ ५ ॥ 
अहो निश्चेतनो राजा जीबलोकस्य संक्षयम्‌ । धर्म्यं सत्यत्रते रामं वनवासे प्रबत्स्याति ॥ ६॥ 
शति सर्वा माहिष्यस्ता विवत्सा इव घेनवः । रुरुदुअवब दुःखार्ताः सर्वर च विचुक्रुशुः ॥ ७॥ 
स तमन्तःपुरे घोरमापैशन्दं महीपातिः । पुत्रश्ञोकाभिसंतपः शरुत्वा चासीत्सुदु!खितः।॥ ८॥ 
नाभिहोत्राण्यह्यन्त सूर्यश्चान्तरधीयत । व्यछ्जन्कनलान्नागा गावो वत्सान्न पायथन॥। ९ ॥ 


सबंशुणयुक्त राजा बहुतद्दी दुःखी थे, उनके शरीरसे पसीना ये 
छुनकर पुत्रको देखते हुए कोसल्याके साथ बहा बैठ गये ॥ ५१ कवि 
. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चालीसर्वा सगे समाप्त ॥ ४० ॥ 
"एणिॅक्ण्णिण णार्या ~ ~ + x) 

आ पिता-माताके लिये हाथ जोड़े हुए रामचन्द्र जब राजम हलसे निकले | 
खिया दुःखसे एक बार चिज्ञा उटी ॥ १॥ अनाथ मजुष्योंकां जो रक्षक हे, दीन जोक जो 
आश्रयदाता उ, वदद दमलोगोंका स्वामी कहाँ जा रहा है ।। २॥ झूठी निन्दा करनेपर भी जो 
क्रोध नहीं करता, दूसरोंको क्रोध उत्पन्न करनेवाले क(याको नहों करता, जो कुपितोंको प्रसन्न 
करता है, जो सबके दुःखसे दुःखी होता है बद्द कहाँ जाता है ॥ ३ ॥ जो अपनी माता कोसल्याके 
साथ जैसा ब्यवद्दार करता है, वैसादी व्यवहार इम लोगोके साथ भी करदा है वह महात्मा कद्दा 

जांता है॥ ४ ॥ केकयीके कहनेसे राजाने उसे वन भेज दिया, वह हमारा थथवा समस्त जग का 
रक्षक कहाँ जा रहा हे ।. ५॥ राजां द्सरथ बड़ेहदी अज्ञानी हैं जो सबके आभ्रय धर्मात्मा सपत | 
रामचन्द्रको वन भेज रहे हैं ।। ६॥ इस प्रकार वे सब रानियाँ दुःखसे पीड़ित होकर वत्सहोल 
गोके समान रोती थीं ओर अपने भाग्यकी निन्दा 'करती थीं ॥७॥ राजमद्दलके इस घोर दुखित 
व पुत्रशोकसे पीड़ित राजा ओर भी दुःखी हुए । पक उस दिन भप्निद्योत्रियोंने हवन 
हक: सुय अस्त होगये, दाथियोंने कवल (भूल ) छोड़ दिये, गौझोने बच्छे नहीं पिलाये ॥३।। 
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तरिशङ्कुलाईताङ्गश्् बृहस्पतिबुघावापि । दारुणाःसोममरभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः।।१०॥ 
नक्षत्राणे गताचीवि ग्रहाश्च गततेजसः। विशाखाश्च सधूमाश्च नभासि प्रचकाशिरे ॥९९॥ 
काछेकानिळवेगेन मह्दोदधिरिवोत्थितः । रामे बनं प्रत्राजत नगरं प्रचचाल तव्‌ ॥९२॥ 
दिशः पर्याकुलाः सर्तास्तिमिरेणेव संहताः । न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रकाश न किंचन ॥१३॥। 
अकस्मान्नागरः सर्वो: जनो देन्यमपागमत्‌। आहारे वा बिद्दारे वा न काश्चिदकरोन्मनः ॥९४॥ 
शोकपर्यायसंतप्तः सततं दीधमुच्छ्बसन्‌। अयोध्यायां जनः स्वेश्चुंक्राश जगतीपतिम्‌ ॥२९५॥ 
वाष्पपयोकुलषुखो राजमार्गगतो जनः । न हृष्ठो लभ्यते कश्चित्सर्वः ज्ञोकपरायणः ।।१६॥ 
न वाति पत्रनः शीतो न शशी सौम्यद्रीनः । न सूर्यस्तपते लोकं सर्वं पर्याकुलं जगत ॥१७॥ 
अनर्थिनः सुताः स्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा । सर्वे सर्व पारत्यज्य राममेतान्वचिन्तयन्‌॥१८ी 
ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः । शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नेव भानेरे ॥१९॥ 
ततस्त्वयोध्या रहिता मद्दात्मना पुरंद्रेणेव मही सपवेता। | 
चचाल घोरं भयशाकदीपिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च॥२०॥ _ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे. एकचत्वारिशः सर्गः ॥४१॥ 
—— TSS 


त्रिशंकु ( दक्षिण दिशाका एक नक्षत्र ), मज्ञल, वुध, बृहस्पति तथां अन्य करग्रह शनिश्चर आदि, 
चन्द्रमाके पास आकर स्थिर इए अथात्‌ बे भी दुःखी हुए ॥ १० ।। नक्षत्रोंकी दीति धीमी होगयी 
प्रह्दोंका तेज जाता रहा, घे सब अपने-अपने स्थानोंसे हरे हुए ओर सू आके समान घुन्घले मालुम 
पड़ने लगे॥ ११ ॥ मेघयुक्त वायुके द्वारा उठाये हुए समुद्रके समान रामचन्द्रके वन जोनेपर 
घह समस्त नगर क्षमित होगया ॥ १२ ।। दिशायं व्याकुल हुई ओर चे अन्धक रसे ढँक गयी 
ग्रह्‌ तथा नक्षत्रोंने थोड़ा भी प्रकाश न किया ॥ १३॥ अकस्मात्‌ समस्त नगरही दुःखी हो गया, 
याहार विद्दारको ओर किखोका भो ध्योन न रद्दा ।। १४ | शोक परस्परासे पीडित अयोध्याका 
समस्त जनसमूद्द दीघ उच्छूचास लेता हुआ राजा दसरथका दी निन्दा करने लगा ॥ १५ ॥। 
सड़कपर चलनेवाले सभी दुःखी थे, सभाके मुँह आँससे भींग गये थे, कोई भी वहाँ प्रसन्न नहीं 
था॥ १६॥.६वा ठंढ़ी नहीं चलतो थी, चन्द्रमा सुन्दर नहों दीखता थां, सूयं नहीं तपता था, 

सभी व्याकुल होगये थे॥ १७।। बच्चे माताओंको, पति स्त्रियोंको, भाई भोईको भूलकर केवल 
राम्रको दी सोचने लगे ॥ १८॥ जो रामचन्द्रके मित्र थे चे तो बिलकुल विमूढ़ दोगये थे, वे दुश्खके 
कारण सोद्दी न सके ॥ १६ ॥ इन्द्र्से जिस प्रकार पवंतयुक्त पृथिवी काँप जाती है, उसी प्रकार 
राम्रचन्द्रके बिना अयोध्या नगरी काप गयी, भय शोक छा मया, घोड़े, हाथी चिच्घाड़ 
मारने लगे ॥ २०॥। 

: -_ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका एकताळीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४१ ॥ 
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दरिचत्वारिश सगः ४२ 


यावत्त निंयेतस्तस्य रजोरूपमरृञ्यत । नेवेक्ष्वाकुवरस्तावत्संजहारात्मचक्षषी ॥ १॥ 


यावद्राजा प्रिय पुत्रं पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम्‌ । तावद्व्यवर्धतेवास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥ २॥ 
न पञ्यतिं रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । तदातेश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ ३॥ 
तस्य दक्षिणमन्यागात्कोसल्या वाहुमङ्गना। परं चास्यान्वगात्पार्श कैकेयी सा सुमध्यमा ४॥ 
तां नयेन च संपत्नों धभेण विनयेन च। उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय/॥ ५ ॥ 
केकाये मामकान्लाने मा स्माक्षीः पापानिश्चये। नाहे तां द्रष्टुमिच्छामि न मायी न चवान्धवी॥ ६ ॥ 
थे च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम। केवलार्थपरां हि तां त्यक्तधमा त्यजाम्यहम॥ ७॥ 
अग्रह्मां यच्च ते पाणिमग्निं पर्यणयं च यल । अनुजानामि तत्सवैमास्पिछोके परत्र च॥ ८॥ 


रतश्चत्मतीतः स्याद्राज्यं प्राप्येतद्च्ययस्‌ । यन्भे स दद्यातित्रर्थै मा मां तदत्तमागमत्‌ || ९॥ 


अथ रेणुसमुद्ध्वस्तं समुत्याप्य नराधिपम्‌ । न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता ॥१०॥ 
हत्वेव ब्राह्मण कामात्स्पृष्ठाग्नेभिव पाणिना । अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं सीचन्त्य राघवम ॥२१॥ 
निरत्येव निदत्येव सीदतो रथवर्त्मसु । राज्ञो नातिबभौ रूपं ग्रस्तस्यांशुमतो यथा ॥१२।। 
विछळाप स दुःखातेः भियं पुञमनुस्मरन्‌ । नगरान्तमनुप्रापं बुद्ध्वा' पुत्रमथान्नवीत ॥२३॥ 


वन जानेवाले रामचन्द्रके रथको धूल जबतक दिखायी पड़ती रही तबतक राजा द्सरथमे 
उघरसे न मन हटाया ओर न आँखेंद्दी हटायों ॥१॥ जघतक अत्यन्त घाभिक प्रिथ पुरके रथकी घूल 
दोख पड़ती रही, तथतक राजाका शरीर मानो एथिवीपर बढ़ रहा था अर्थात्‌ वे उठ-उठकर शूल 
देखते रहे ॥ २॥ जब रामचन्दके रथकी सूल भी न दिखायी पड़ने लगी, तब राजा बहुत दी दुःखी 
आर व्याकुल डुप्‌ ओर पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ३॥ राजाको उठानेके लिये कौसल्या उनकी दाहिनी 

- बाहुके पाख गयीं ओर सुन्द्री केकयी उनके वायो बाहुके पास गयीं ॥ ४ ॥ नय, विनय और घर्म - 
से युक्त राजा केकयीको देखकर बड़े दुःखसे उससे बोले ॥ ५॥ पापिन केकयी, तुम मेरे अङ्गो 
को मत छूओ, क्योंकि तुम न तो मेरी स्त्री हो ओर न बन्धु ॥ ६॥ जो लोग तुम्हारे पच्षके हैं. उन 

- लोगोंका भी में कोई नहीं हूँ ओर न घे ही मेरे हैं, तुमने धनके लिये. घर्म छोड़ा है, अतपव . में 


तुम्हारा त्याग करता हूँ ॥ ७ ॥ जो मैंने तुम्हारा पाणिग्रहण किया है, जो तुम्हारे साथ अ्रग्निकी - 


प्रदक्षिणा की है, उन सबका भी इस लोक तथा परलोकके लिये में त्याग करता हूँ॥ म । 

प ।इस समृद्ध 
राज्यको पाकर भरत यदि प्रसन्न हो तो पिताके लिये जो पिएडवान आदि करे वहं भी सुभेन बिले 
॥8॥ ह तदनन्तर घूलिम पड़े हुए राजाको उठाकर शोकाकुल कोसल्या लोटी ॥१०॥ राजचन्द्रका सोच 
कर धम्ात्मा राजा दुसरथ बहुत हा दुलत हुए, जिस प्रकार ब्रहमदवत्या करनेपर- तथा हाथसे 


आग छूनेपर मजुष्य दुःखी होता हे ॥ २ १॥ राजा पुनः-पुनः फिर कर रथमागंको देखकर नितान्त 


` दुःखो हाते थे । उस समय राहुग्रस्त चन्द्रमाके समान उनका 
I | के समा रूप सुन्दर नहो मालुम पड़ता 
था ॥१२ प्रिय पुत्रका स्मरण करके राजा द्सरथ विज्ञाप करने लगे । . रामचन्द्रका रथ नगरुके 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


< 
कल की न 5 i हि 


१५२ अयोध्याकाण्डमं 


बाहनाना च मुख्यानां बइतां तं ममात्मजम्‌ । पदानि पाये इश्यन्ते स महात्मा न इश्यते ॥१४॥ 
यः सुरघेनोपाधनेषु शेते चन्दनरूषितः । वीज्यमानो महाहाभिः ख्रीभिर्मम सुतोत्तमः ॥९५॥ 
स नून कचिदेवाद्य ` इक्षमूछयुपाश्रितः । काष्ठ वा यादे वाश्मानमुपधाय शयिष्यते ॥१६। 
उत्थास्याते च मेदिन्याः कृपणः पांसुगुण्डितः । विनिःश्वसन्मस्रवणात्करेणूनामिवषेभः ॥१७॥। 
द्रक्ष्यान्त नूनं पुरुषा दीधेवाहं वनेचराः । राममुत्थाय गच्छन्तं छोकनाथमनाथवत्‌ ।। १८ 
सा नूनं जनकस्येष्टा सुता छुखसदोचिता । कण्टकाक्रमणक्लान्ता वनमद्य गामेष्याति ॥१९॥ 
अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमुपेष्यति । श्वापदानादिते श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्षणम्‌ ॥२०॥ 
सकामा भव कैकोयि विधवा राज्यमायस । नहि ते पुरुषव्याधं विना जीवितुमुत्सहे ॥२१॥ 
इत्येवं बिळपन्राजा जनोघेनाभिसंद्तः$ । अपस्नात इवारिष्टं प्राविवंश ग्रहोत्तमम ॥२२॥ 
शून्यचत्वरवेश्मान्तां संदृतापग्रमेदिकामं । ह्ान्तदुवेलदुःखातो नात्याकीणमहापथाम ॥२३॥ ` 
तामवेक्ष्य पुरीं सर्वा राममेत्रानुचिन्तयन्‌ । विलपन्माविशद्राजा ग्रह सूर्य इत्रास्बुदस्‌ ॥२४॥ 
महाइदिवाक्षोभ्प सुपर्णेन हृतोरगमं । रामेण राहिते वेश्म वेदेह्या लक्ष्मणेन च ॥२५॥ 
अथ गह्दशब्दस्तु विरपन्बसुधायिपः। उवाच मदु मन्दार्थ वचनं दीनमस्ररम्‌ ॥२६॥ 


बाहर चला गया होगा यह समककर ने बोले ॥ १३ ॥ मेरे पुत्रको लेकर जो घोड़े गये हैँ, उनका 
चिह्न तो दोख पड़ता है, पर वे महात्मा रामचन्द्र नहीं दीख पड़ते ॥ १४॥-जो रामचन्द्र चन्दनसे 
भूषित्त होकर तकिया ल्गाकर[सोते थे ओर उत्तम स्त्रियां जिनको पंखा करती थीं ॥१५॥ वे आज 
अघश्य ही किसी न किसी वृक्षके नीचे होंगे ओर लकड़ी या पत्थरको तकिया. बमाकर सोते 
होंगे ।। १६ ॥ चे प्रातःकाल घूलसे लिपटे हुए दीन अवस्थामे उठगे, जिस प्रकार - झररेके पाससे 
सांस छोड़ता हुआ दाथियोंका दूलपति उठता है ॥ १७॥ लोकनाथ मद्दाबाइ रामचन्द्रको अनाथ 
के समान जाते हुए वनचर लोग देखेंगे. ॥ १८॥ यद्द जनकको प्यारी पुत्री सोता जिसने खदा सुख 
भोगा. है बह आज कटोले रास्तेमे चलनेसे दुखिनी होकर वन जायगी ॥ १६ ।॥। उसने बन देखा 
नहीं है, अवश्य ही वह बाघ आदिके रोंगटे खड़े करनेवाले शब्द सुनकर डरेगी ।। २० ॥। केकयि, 
तुम्हारे मनोरथ पूरे दों, विधवा होकर तुम राज्य करो, क्योंकि पुरुषध्रेष्ठ रामचन्द्रके बिना तो में 
जी नहीं सकता ।। २१ ॥ इस प्रकार राजा दखरथ विलाप करते रहे, बहुतसे लोग यहां उनको 
घेरे खड़े थे, चे सूतकर्नान किये हुएके समान बड़े दुःखसे वहांसे घरमे गये ॥ २२॥ घरके 
बाहरका चोतरा ओर घरका भीतरी भाग भी झल्य है, बाजार बन्द्‌ है, जो लोग नगरम थे 
वे भी थके, दुःखी ओर दुबल हो गये थे, सड़कोंपर कहद्दी-कद्दी कुछ लोग दीख पड़ते हैं ॥ २३ ॥ 
नगरको पेसी अवस्था देखकर रामचन्द्रको ही साचते इए तथा (वलाप करते हुए राजा अपने 
घरमें गये, जिल प्रकार सूयं मेघम चले जाते है ।।२४॥ (जस अक्षाभ्यं बड़े तालाबमसे गरुडनेसांपको 
निकाल लिया दो उसके समान राम, लच्मण ओर सीताखें सूने घरमे उन्दोंने प्रवेश किया ॥२६॥ 
राजा द्सरथकां गला भर आया था, घें विलाप कर रहे थे, थे घीरेसे थोष़े अथंबांले शब्द दुःखसे 
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कौसल्याया ग्रह शध राममातुर्नयन्तु माम । नहान्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भाषिष्याति ॥२७॥ 
इति ब्रुवन्त  राजानमनयन्ट्रारदर्शिनः । कोसल्याया ग्रहं तत्र न्यवे्यत विनीतवत्‌ ।।२८॥ 
ततस्तत्र प्रविष्ठस्य कोसल्याया निवेशनम्‌ । अधिरुह्मापि - शयनं बभूव लुलितं मनः ॥२९॥ 
पुत्रद्रयविहीनं च स्नुषया च विवजितम्‌ । अपइ्यद्ववनं राजा नष्टचन्ट्रमिवाम्बरम ॥३०॥ 
तच दृष्टा महाराजो भुजमुद्यम्य वीयवान । उच्चःस्वरेण प्राक्रेशद्धा राम विजहासे ना॥३२॥। 
सुखिता बत त कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यान्त पुनरागतम्‌ ॥ २२) 
अथ रात्यां प्रपत्नायां कालराज्यामिवात्मनंः । अर्धरात्रे दशरथः कोसल्यामिदमत्रवीव ॥३३॥ 
नत्वां पश्यामि कोसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । रामं मेऽनुगता दृष्टिरय्यापि न निवर्तते ॥३४॥ 

ते राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 

उपोपविस्याधिकमातेरूपा विनिःश्वसन्तं विललाप रृच्छूम ॥ ३५ ॥ 


शत्याषं आमद्रामायण चाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥. 


बोले || २६ ।। रामचस्द्रकी माता कोसल्यांके घरमे मुभे ले चलो, थोर जगह मेरे हृदयको शान्ति - 
नहीं मिलेगी ॥ २१।। राजाके ऐसा कइनेपर द्वारपाल राजाको उठाकर कोका मत त्ते आये 
ओर यहां उन लोगोंने उन्हे रख दिया ।। २८।। वहाँ कोसल्याके घरमे जानेपर ओर पलंगपर 
सोनेपर भी उनका मन चञ्चल हो रहदा, शान्ति न मिली ।। २७॥ राजाने दोनों पुत्रों और पुत्र- ` 
बधूसे. हीन अपने घरको चन्द्रदीन आकाशके समान देखा ।। ३७॥ यहद देखकर पराक्रमी राजा 
हाथ उठाकर बड़े जोरसे रो पड़े, उन्होंने कहा--हा राम, इम दोनॉको-सुको और कोसल्याको- 
छोड़ रहे हो ।। ३१॥ जो रामचन्द्रके लोटनेपर उनका आलिङ्गन करेंगे चे हो मजुष्य सुखपूर्वक 
जी सकगे, अर्थात्‌ उल समय तक में न जी खकू'गा.।। ३२॥ रात हुई जो दसंरथक्े लिए. काल 
रात्रिके समान थी, आधोरात बीतनेपर राजा दसरथने कोखल्यासे कहद ।। ३३॥। कौसल्ये म 
तुम्हे देख नहीं रहा हूँ, तुम जोरसे मुझे हाथसे छूओ, मेरी दृष्टि रामके साथ गयी है चह लोटी 
नहीं ।। ३४ ॥ पर्लेगपर पड़े हुए राजा रामचन्द्रको दी सोच रहे हैं और बड़े दुसे सांस ले 
रहे हें यद देखकर कोसल्या बहुत दुःखित. हुई ओर वे राजाके पास बैठकर विलाप करने 
खर्गो॥ ३५॥ . क 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका बयाळीसवा संग समाप्त ॥ ४२॥ 
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त्रिचत्वारिंशः सर्गः ४३ 
ततः सर्माक्षप शयने सञ्जं शोकेन पार्थिवम्‌ । कौसल्या पुत्रशोकार्ता तमुवाच महीपातिम ॥ १॥ 
राघवे नरशार्दूले. विष मुक्त्या हि जिह्मग । विचारिष्याति केकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी ॥२॥ 
विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाइिता। त्रासयिष्यति मां झूयो दृष्टाहिरिव वेसमानो। ३ || 
अथास्मिन्नगरे रामश्चरन्भेक्षं ग्रहे वसेत्‌। कामकारो वरं दातुमापे दास ममात्मजस्‌ ॥ ४॥ 
पातयित्वा तु केकेय्या रामं स्थानाद्यथेष्ठतः । प्रबिद्धो रक्षसां भागः पर्वणीवाहिताग्निना ॥ ५ || 
नागराजगतिवीरो महावाहुधेनुधेर! । वनमाविशते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः. ।। ६॥ 
वने त्वहष्टदुःखानां केकेय्यनुमते त्वया । त्यक्तानां बनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ७॥ 
ते रत्नर्हानास्तरुणाः फलकाले बिासिताः । कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूले? कृताशनाः॥ ८॥ 
अपीदानीं स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । सहभार्य सहशभ्रात्रा पञ्येयमिह राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्षत्वेवोपस्थितो वीरौ कदायोध्या भाविज्याते । यशस्तिनी हृष्ठजना सूच्छितध्वजमालिनी ॥९०॥ 
कदा पेक्य नरव्याप्रावरण्यात्पुनरागतो । भविष्यति पुरी हृष्ठा समुद्र इब पणि ॥११॥ 
कदायोध्यां महाव।हुः पुरी वीरः प्रवेक्ष्याति। पुरस्कृत्य रथे सीतां इषभो गोवधूमिव ॥१२॥ 


पुत्रशो काते कोसल्याने देखा कि राजा द्सरथ शोकसे लिन्न होकर पलंगपर पड़े हुए हैं, यह | 
देखकर चे राजासे बोलों || १।। कुटिला केकयी नरश्रेष्ठ रामचन्द्रपर विष छोड़कर-उन्हें अपनो 
कुटिलताका लद॒य बनाकर केचुलीहीन सांपिनके समान आनन्द्पूर्वक विचरण करेगी ॥ २॥। 
पतिको अपने वशमें रखनेवाली केकयीका रामचन्द्रके निर्वासनसे मनोरथ पुरा हुआ, घरके 
दुष्ट सॉपके समान अब वह सुके दुःख देगी || ३ ॥ राज्य न मिलान सद्दी, इसी नगरप रामचन्द्र 
रहते ओर मिक्षासे अपना निर्वाह करते, यह वनवाससे अच्छा था । अथवा मेरे पुत्रको भरतका 
दाख बनकर ददी रहनेका वर दे दिया जाता ॥४॥ केकयीने रामचन्द्रको उनके स्थानसे अच्छी तरह 
गिरा दिया, जिस प्रकार. पव मे आदितारिनिक्े द्वारा देतताओंको दिया जानेवाला भाग राक्षसों को दिया 
जाता है उसी प्रकार राम॑चन्द्र भी राक्तलोंके स्थानमें भेज दिये गये हैं ॥५॥ गजगति महाधजुर्घर 
चीर रामचन्द्रने अवश्यही सीता ओर लचमणके साथ चनमें प्रवेश किया हो गा॥६॥ केकयी के विचारः 
के अनुसार चलकर दुःखका नाम भी न जाननेवाले राम, खदमण ओर सीताको आपने चने भेज 
द्या, अब वनवासके दुःख सहनेके अतिरिक्त उनकी ओर क्या दशा होगी || ७ ॥ डनको जवानी 
थी, भोग करनेका समय था, इसी समय सब उत्तम वस्तुओसे रहित करके वे वन भेज दिये गये 
चे विचारे फल-सूल खाकर किस प्रकार गुजर करते होंगे ।। ८ !। भाई ओर ख्रोके साथ रामचन्त्र- 
को में देखू' पेसा मेरे दुःखोंका अन्त करनेवाला कल्याणमय समय क्या आज. दोगा ।। & ॥ राम 
ओर लक्ष्मण आये यह सुनकर अयोध्या नगरी कब यशस्विनी होगी, कब यहांके वासी प्रसन्न 
दोख पड़ेगे ओर कब यहांके घरोंपर ध्वज्ञाएँ फहरायंगो ॥ १० ॥ कब बनले लोरे हुए राम और 
सदमणको देखकर यद्द नगरी प्रसन्न होगो, जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर समुद्र प्रसन्न होता 
है॥ ११॥ गोको खांडके समान सीताको रर्थपर आगे करके महाबाइ वीर रामचर्द कब 
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वास्मीकीय-रामायणे १५६ 
कदा भाणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजों! लाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिंदमौ ॥१३॥ 
प्रविशन्ती कदायोध्यां दरक्ष्यामि शुभकुण्डलों । उदग्रायुधनििशे सशज्ञाविव पर्वतो ॥१४॥ 
कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च । प्रादिशन्तः पुरी हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदृक्षिणन ॥९५॥ `` 
कद! परिणतो बुद्धया वयसा चामरमभः । अभ्युषेष्यति धर्मात्मा सुवरषे इ लालयन ॥१६॥ 
[निःसंशयं मया मन्ये पुरा बार कदर्यया । पातुकामेषु वत्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः॥१७॥ 
साहे गोरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । कैकेय्या पुरुषव्याघ्र वाळबत्सेब गोबेलात्‌ ।।१५।। 
नहि तावहुणजुह् सर्वशासत्रविशारद्म । एकपुत्रा धिनापुत्रमहं ` जीवितुमुत्सहे ॥१९॥ 
न हि मे जीवित किंचित्सामथ्योमिह करप्यते । अपश्यन्त्याः परियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम॥२०॥ 
| अयं हि मां दीपयते5द्य वहिस्तनूजशीकमभवो :महाहितः । | 
महीमिमां रश्मिभिरुत्तमप्रभो यथा निदाघे. भगत्रान्दिवाकरः ॥२०॥ 


इत्याप आमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्देप्योण्याकाणडे त्रिचत्वारिंशाः सर्गः ॥ ४३ ॥ 


~ 
३ 


अयोध्या नगरीमे प्रवेश करेगे ।। १२॥। कब शत्रु-संहारकारी सेरे दोनों पुत्रोंपर अयोध्या नगरी में 
प्रवेश करनेके समय हजारों मघुष्य लावाका अभिषेक करेंगे ॥ १३॥ कब में सुन्दर कुर्ल 
धारण करनेवाले शस्त्र आर तलवारको ऊपर उठाये रखनेवाले अतपव शिखरवाले पर्वसके समान 
पने दोनों पुत्रों को अयोध्यामें प्रवेश करते हुए देखंगी ॥ १४॥ कब देवता तथा ब्राह्मणों 
कत्याए रामचन्द्रको फल देती हुई प्रसन्नता पूर्वक इस नगरीकी प्रदक्षिणा करेशै.।। १५ ।। 
बुद्धिस श्रेष्ठ ओर उमरमे देवताके समान २५ वर्षके रामचन्द्र कब सुन्दर चृष्टिके समान रूघ 
लोगोंको प्रसन्न करते हुए आवेगे ॥| १६॥। घार, कदय मेचे माताके स्तन पीना 
चाहमेवाले बच्छोंकी माताका स्तन काट दिया है, उन्हे अपनी माताका स्तन पीने नहीं दिया 
है ॥ १७ ॥ इसीसे बच्चेमे प्रेम रखनेषाली ओर छोटे बच्छेचाली गो जिस प्रकार सिंहके द्वारा 
बत्सहीन कर दी जाती हें, उसी प्रकार हे पुरुषसिह द्सरथ, केकयीके द्वारा में भी वत्सहोन कर 
दी गयी ६ ॥ १८ ॥ मेरा पुत्र सब गुणोंसे भरा-पूरा था, सब शास्त्रोंका ज्ञाता था और वद्दी एक 
सेरा पुत्र था, उसके विना में जो नहीं सकती हूँ ।। १& ॥ अपने प्रिय पुत्र रामको और महा- 
बलान्‌ लदमणको बिना देखे मेरे जीनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी मुके जिला नहीं 
सकता ॥ २० ॥ मद्दा अद्वितकारी पुत्रशोकसे उत्पन्न अग्नि सुरे जला रही है, जिस प्रवर गरमो- 
के दिनोंमे भगवान्‌ सूर्यं अपनी किरणोंसे इस पृथिवोकों जलाते हैं ।। २१ ॥ a 


आदिकाव्य घाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तैंतालीसवाँ सरी समाप्त ॥ ४३ प्र 
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२५०७ 
चतुश्रत्वारिशः सर्गः ४४ 

विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । इदं धर्म स्थिता धर्म्म सुमित्रा वाक्यमत्रवीव॥ १॥ 
तवार्ये सद्गणे्युक्तः स पुत्रः पुरुषोचमः । किं ते विलापतेनेव कृपणं रूदितिन वा ॥ २॥ 
यस्तत्रार्य गतः पुत्रस्त्यक्त्वा राज्य महावलः । साधु कुर्वन्महात्मानं पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
झिष्टेराचरिते सम्यक्शश्वत्मत्य फलोदये । रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन ॥ ४ ॥ 
वतते चोत्तमां टात लक्ष्मणोऽस्मिन्सदानघः । दयावान्सर् तेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥ ९॥ 
अरण्यवासे यद्दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता । अनुगच्छति वैदेही धमोत्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६॥ 
कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रामयति प्रम! । धर्मः सत्यत्रतपरः किं न प्रा्स्तवात्मजः ॥ ७॥ 
व्यक्त रामस्य विज्ञाय शौचं माहात्म्यमुत्तमम । न गात्रमंशामेः सूर्यः संतापायेतुमहति ॥ ८॥ 
शिव; सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसृतः । राघव युक्तशीतोष्णः सेबिष्यति स॒खोऽनिलः। ९॥ 
शयानमनघं रात्री पितेवाभिपारिष्त्रजन्‌ । घर्मध्नः संस्पृशर्ञ्शातश्चन्द्रमा ह्यादायिष्यति ॥१०॥ 
ददौ चास्राणि दिव्याने यस्मै ब्रह्मा महौजसे । दानवेन्द्रं इतं दृष्टा तिमिध्वजसुत रणे ॥९९॥ 
स' शूरः पुरुषव्याघ्रः स्त्रवाहुवलमाश्रतः । असंत्रस्तो हारण्येऽसौ वेश्मनीव निवत्स्यते ॥१२॥ 
यस्येषुपथमासाद विनाशं यान्ति शत्रवः । कथं न एाथेवी तस्य शासने स्थातुमहाते ॥२३॥ 


- इस प्रकार ख्रौश्रे्ठ कोखल्या विलाप कर रद्दी हैं यह देखकर धर्ममें स्थिर खुमिंत्रा धर्मयुक्त 
यहद वचन वोली ।। १।। आयं, तम्होरा वह पुत्र सद्युणोंसे युक्त है, उसके लिये विलाप करने 
ओर दीनतापुर्वक रंन्ससि क्या ल्म ? ।।२। आयें, महावलवान आपके जिस पुत्रने राज्य छोड़कर 
सत्यवादी अपने पितांके संकहपको सत्य बनाया है, । ३।। शिष्टों घमत्मिंओने जिसका विधि- 
पूर्वक संदा पालन किया है औरं परलोकमें जिंसका फल घरा होता हैं उंस धमम स्थित रामचन्द्र 
किखी प्रकार भौं शोचनीय नहीं है ।.४। सदा पाषरद्दित तथा सब प्राणियोंम दयावान लंम्रण राम- 
अन्द्रको सेवा करते हैं और महांत्मा ल्मणंको यह बड़ा लाभ है ॥ए॥ सुख भोगनेवाली पार्वती वनेके 
दुःखोंको जानती ही है, वह भी-तुस्दारे धर्मात्मा पुअके साथ जा रद्दी है॥६।। जो रामचन्द्र अपनी 
कीतिका पताका लोकमें फद्दरा रहे हें वे खाक्षात्‌ थमस्वरूप हें क्योंकि उन्होंने सत्यत्रत धारण किया है 
कहो--तुस्ह्वरे पुने कोनसा कल्याण नहीं पाया ॥७॥ रामंचन्द्रकी शुद्धताका उत्तम माहात्म्य जानकर 
निश्चय सूय उनका शरोर अपनो किरणोंसे नहीं तपाते ददोंगे ।।८।। वनसे निकला हुआ सब समयमे 
अपेक्षित ओर खुखंकर कटयाशदायक वायु राम चन्द्रक सेवां सबं समय करेगी ॥६॥ रातको सोये 
हुए निष्पाप रामचन्द्रको घर्मन्न ओर शीतल चन्द्रमा आह्वादित करेगा, जिल प्रकार पिता शी पुंतको 
आलिड्न करके उसको आह्कांदित करता हें ॥ १० ॥ तिमिध्वंजंका पुत्रं दंनवंराज सुबाइको रणम 
मारा हुआ देखकर जिख महापराक्रमीको ब्राह्मण विश्वामित्रेनें दिव्य अस्त्र दिये; ॥ ११॥ पुरुष 
सिंह ये वीर अपने वाहुबलके भरोखे निर्भव होकर, घरके लमान वनमे निवास. करेंगे ॥ श्री 
जिनके बाणके सामने आकर श्रु नष्ट हो जाते है, उंकी आशाके अधीन ग्रह -समस्त पृथियी 
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 बास्मीकीय-रामायणे है: at CC 


याश्रीःशौर्य च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता । निट्ृत्तारण्यवासःस्व क्षिप्रं राज्यमवाप्स्याति ।।२४॥ 
सूर्यस्यापि भवेत्सर्या हृभेरामेः प्रभोः प्रभः ।श्रियाःश्रीश्च भवदग्रया कीर्त्याःकी तिःक्षमाक्षमा।१९॥ 
दैवत देवतानां च भ्षृतानां भूतसत्तम । तस्य के हयगुणा दोषि वने वाप्यथवा पुरे ॥१६॥ 
पूथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषर्षभः । क्षिप्रं तिरभिरितामे! सह राभोडभिषक्ष्यत ॥१७॥ 
दुःखजं विछजत्यश्र निष्क्रामन्तमुदीचय यम्‌ । अयोध्यायां जनः सब शोकवेगसमाहतः ।।१८॥ 
कुराचारधरं वीरं गच्छन्तमपराजितम्‌ । सीतिवानुगता लद्धमीस्तस्य किं नाम दुलेभम॥१९॥ 
धनुग्रेवरो , यस्य वाणखड्गास्रशत्स्वयम्‌ । लक्ष्मणो व्रजते ह्यग्रे तस्य किं नाम दुलेभंग्‌ ॥|२०॥ 
निदत्तवनवार्स ते द्रष्ठास पुनरागतम्‌ । जहि शोक च मोह च देवि सत्यं ब्रवीमि ते।।२१। 
शिरसा चरणावेतो वन्दमानमानीन्दिते । पुनट्रेक्ष्यासे कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥२२॥ 
पुनः प्रविष्ट दृष्टा तमामैषिक्तं महाश्रयम्‌ । समुत्स्क्ष्यासे नेत्राभ्यां शीध्रमानन्दजं जलम॥२३॥ 
मा शोको देविं दुः वा न रामे हश्यतेऽशिवस्‌ । क्षिमं द्रक्ष्यासे पुत्र त्वे ससीतं सहलक्ष्मणय॥२४॥ 
त्वयाशेषों जनश्रायं समाश्वास्य यतोऽनघे । किमिदानीमिदं देवि करोषि हादि विक्ृवम्‌ ॥२५॥ 


क्यों न रहेगी ॥ १३ ॥ रामचन्द्रको जो सम्पत्ति हैं, शूरता है, तथा कल्याणकारक बल है उन सबस | 


वनवास समाप्त होनेपर रामचन्द्र शीघ्रद्दी राज्य पाबंगे ॥ १४॥ सूर्य जो सबके प्रकाशक हे. उनके 
- भी सूर्य होते हैं, वे भी दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित.होते दें, अग्निके भी अग्नि हैं, प्रभुके प्रभु, चमी 
- ` को लद्दमी, कोतिको भी कोति ओर क्षमाकी भी चमा है। अर्थात्‌ इन सबके भी कारण होते हैं, और 
कारण a कब अनि द फिर उनके प शोक करना व्यर्थ है ॥ १५॥ 
रामचन्द्र देवताओंके देवता ओर प्र भो श्रेष्ठ प्राणी हे, नमे या नगर 
कोन दोष हो सकते है, उनको कोन बुराई हदो सकती है ॥ १६॥ पृथिवी मगर ९ 
तोनोंके साथ रामचन्द्रका राज्याभिषेक शीघ्र ही होगा ॥१७॥ अयोष्याका यदद समस्त जनसमुदाय 
शोकसे पी।ड़त होकर जिसको अ्रयोध्यासे निकलते देखकर दुःखका अश्रविसर्जन करता है ॥ १८॥ 
किखीके द्वारा पराजित न दोनेवाले वीर रामचन्द्र कुशचीर धारण करके जिस समय वनको चले 
डस समय खीताके समान खदमी भी उनकी अनुगामिनी हुई, उस रामचन्द्रके लिये. क्या दुलेभ 
है ॥ १5 ॥ धञुर्धारियोंमे श्रेष्ठ लचमण स्वयं वाण ओर तलवार लेकर जिनके आगे-आगे चलते हें उन 
रामचन्द्रको क्या दुलभ है ॥ २० ॥ वनवासकी अवधि समाप्त होनेपर रामचन्द्र यहाँ आवेशे 
ओर तुम उनको देखोगी। देवि, शोक ओर मोदका त्याग करो, मैं तुमसे सत्य सत्य'कद्दती हूँ ॥२१॥ 
तुम्हारे चरणोंको अपने मस्तकसे प्रणाम करते हुए रामचन्द्रको तुम नवोदित चन्द्रमाके समान 
देखोगी ॥ २२ ॥ तुम शीघ्र दवी अयोध्यामे आये इप तथा अभिषिक्त महा शोमाशाली रामचन्द्रको 
देखकर आनन्दाश्चु विसजन करोगी ॥ २३ ॥ अतः देवि, तुम्हे शोक और दुःख नहीं करना चा हिप; 
क्योंकि ह बभा कोई अमंगल दोनेवाला नहीं हैं । सीता ओर लचमणके साथ आये हुए राम- 
'चन्द्रको तुप शत्र ही देखोगी ॥ २४॥ निष्पापे, तुमको इन सब लोगोंको समाना खाहिप, 
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१०५९ _. अयोध्याकाण्डम्‌ 


नाई त्वे शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । नाहे रामात्परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥२६॥. 
अभिवादयमानं ते दृष्टा ससुहृदं सुतम्‌ । मुदाश्रु मोक्ष्यसे क्षित्र मेघरेखेव वार्षिकी ॥२७॥ 
पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः । कराभ्यां मदुपीनाभ्यां चरणौ पीडायेष्यति ॥२4॥ 
अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुहृदं सुतम्‌ । मुदास्रः प्रोक्षस पुत्रं मेघराजिरवाचलम्‌ ।।२९। 
आश्वासयन्ती विविधेश्व वाक्येर्वाक्योपचारे कुशलानवद्या। 
रामस्य तां मातरमेवमुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥३ ०॥ 
निशम्य तलुक्ष्मणमातवाक्यं रामस्य मातुनेरदेवपत्न्याः । 
सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरदवतो मेघ इवाल्पतायः ॥३९॥ 
इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाबव्येऽयोध्याकारडे चतुश्चत्वरिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 


नु हु ९ 


पश्चचर्ता (शः सगेः ४५ 


अनुरक्ता महात्माने राम सत्यपराक्रमप्‌। अनुजम्मुः यान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ २॥ | 
निवतिते5तीव बलात्सुहृद्ध्मेण राजाने । नैव ते संन्यवतन्त र।मस्यानुगता रथस्‌ ॥ २॥ 
अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशा । बभूव गुणसंपन्नः इव पूर्णचन्द्र प्रियः ॥ ३ ॥ 


फिर इस समय तुम अपने मनको इतना श्रघीर क्यों बना रदी हो ॥ २५॥ देवि, रामचन्द्रके 
समान तुम्हारे पुत्र हैं, तुमको दुःल नद्दी करना चाहिये, क्‍योंकि रांमचन्द्रके समान सन्मागंपर 

चलनेवाला दूसरा नहीं है ॥ २६॥ अपने मित्रोके साथ प्रणाम करते हुए रामचन्द्रको देखकर 
तुम शीघ्र ही अनन्दा विसर्जन करोगी, जिस प्रकार वर्षा-सम्बनन्धी मेघ्र अर्थात्‌ वर्षा करनेवाले 
. मेघसे जलवृष्टि होती है ॥ २9॥. वह तुम्हारा पुत्र शीघ्र ददी अयोध्यामे आवेगा ओर 
अपने कोमल तथा मोटे द्वारथोंसे तुम्हारे चरणोंको प्रणाम करेगा -॥ २८ ॥ अभिवादन ab ( अपना 
परिचय ) के पश्चात्‌ अपने मिंत्रोंके साथ प्रणाम करते हुए अपने बीर पुत्रको आनन्दा्ुसे सेचन 
करोगी, जिस प्रकार मेघमाला पर्वतको सेचन करती हे ॥ २६॥ निर्दोष तथा बोलनेमे चतुर 
सुमित्रा अनेक तरहके बाक्योंसे रामचन्द्रकी माताको इस प्रकार समफाकर चुप हो गयीं ॥ ३० 
लक्ष्मणकी मातां खुमित्राकी वे बाते छुनकर महारानी कोसल्याके सब शोक नष्ट हो गये जिस 


प्रकार थोड़े जलवाला शरदकां मेघ ॥ ३१ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौआळीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ 


अयोध्यावासी मदुष्य सत्यपराक्रम महात्मा राजचन्द्रके अजुरागके कारण उनके साथ बनमें 
चले ॥. १ ॥ सुदृतधमेके अनुसार राजा द्सरथ बलपूर्चेक लोटा दिये गये थे, पर नगर-चासियोंने 
रामचन्द्रके रथका अचुगमन करना नदं छोड़ा ॥ २॥ अयोष्यावासी पुरुषोंको महायशस्वी ओर 
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` याहते थे ओर प्रजा उन्हे राजा बनाना चाहती थी ॥ 


था, दूर ही से रामचन्द्रसे बोले ॥ १३ ॥ रामचन्द्रको धन ले |जानेवाले प घोड़े 


रथी रामचन्द्रने पिताके आज्ञापालनरूप धर्ममें जित 


वाल्मीकीय-राम्ायण १६५ 


` स बाच्यपान/काकुत्स्थस्तामिः प्रकृतिमिस्तदा । कुर्वाणः पितरं सत्यं ` वनमेवान्यपद्यत ॥ ४ ॥ 


अवेक्षमाणः सस्नेह चश्चुषा प्रपिबन्निव । उवाच राम'.सस्नेह ताः प्रजाः स्त्राः प्रजा इवा। ५ ॥ 
या प्रीतिबेहुमानश्च मय्ययोध्यानेवासिनाम्‌ । माञ्चियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ६॥ 
स हि कल्याणचारित्रः केकेय्यानन्दवधनः । करिष्यति यथावद्वः प्रियाणि च हितानि चा) ७॥ 
ज्ञानरुद्धो वयोबालो ` मृदुवीयेगुणान्वितः । अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८॥ 
स हि राजगुणेर्युक्तो युवराजः समीक्षितः । आप चापि मया रिष्टः कार्य बो भर्तृ्ञासनस्‌॥ ९॥ 
न सतप्यद्यया चासौ वनवास गते माये। महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥१०॥ 
यथा यथा दाशराथेधेमेमेवाश्रतो भवेत्‌। तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥११॥ 
बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह । चकर्षेव ` गुणैवंद्धं जनं पुरनिवांसनम्‌ ॥१२॥ 
ते ट्विजाललिविध द्धा ज्ञानेन वयसोजसा । वयःप्रकम्पशिरसो दूराद्चरिदं वचः ॥२३॥ 
वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः । निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भवरे ॥१४॥ 
कणेवन्ति हि भूताने विशेषेण तुरंगमाः । यूयं तस्मान्निवतेध्वं याचनां प्रातिबेदिता; ॥१५॥ 
र्तः स विशुद्धात्मा वीरः शुभहद्रतः । उपवाहस्तु वो भर्ता नापवाह्मः पुराद्रनम्‌ ॥१६॥ 


सवंगुणसम्पन्न रामचन्द्र पूणे चन्द्रमाके समान प्रिय थे॥ ३ | प्र | 

से लोर चलनेकी प्रार्थना की, पर पिताके वचनको सत्य सस र ने बन काम हो स्थिर 
किया ॥ ४॥ अपने पुोंके समान उन प्रजाओंको स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखते इप रामचन्द्र घोले ॥ ५ ॥ 
श्रयोध्यावाखियोंका जो प्रेम ओर जो आद्रबुद्धि सुभमे है ब मेरी प्रसन्नताके लिए 'तुम लोग 
भरतमे करो | ६॥ उनका चरित्र बड़ाद्दी सुन्दर है, थे केकची के पुत्र हैं, घे आप लोगोंके प्रिय और 
हित करगे ॥ ७॥ वे यद्यपि बालक हैं, पर बड़े ज्ञानी हैं, उनका चिस कोमल है, पराक्रमके सभी 
गुण उनमे वतमान हैं, वे ही तुम लोगोंके योग्य राजा हैं, थे तुम लोगोंकी रक्षा करेगे ॥ ८ ॥ राजा. 
ने राजगुणसे युक्त भरतको ही युवराज बनाना निश्चित किया है. भरतको मेंने ही राजधमंको शिक्षा 
दी है, तुम लोगोंको राजाकी आज्ञा माननी चाहिये ॥ ३ ॥ मेरे घन जानेपर महाराजको जिस 
तरह कष्ट न हो वैसाही तुम लोगोंको करना चाहिए, इखीसे सुझे प्रसन्‍नता होगी ॥ १०॥ : दास. 
नी अधिक दूढ़ता दिखायी, प्रजाके लोगोंने 
दृढ़ निश्चय प्रकर किया | रामचन्द्र घन जाना 


११॥ रस्खीमे बधे 
तथा लबदमणने दुःखी ओर रोते हुए पुरवासिय्रोंको अपने साथ rl त * बन) 


चय ओर तपोबल इन तीनों गुणोंसे श्रेष्ठ वे बुद्ध ब्राह्मण, जिनका सिर बृद्धताके कारण काँप रहा 


» सुम लोग श्रेष्ठ 
न्द्रका कल्याण करो ॥१४॥ 


उत्नाद्दी अधिक रामचन्द्रको अपना राजा बनानेका 


जातिके हो, तुम लोग लोट आओ, घन मत जाओ, अपने स्वामी रामच 


'भाणियोक कान होते हैं, खाखकर घोड़ोंके बड़े कान होते हैं, अतपव तुम लोगोंने हमारी . 


आना सुनी दे, अब तुम लोग लोट आओ ॥ १४ ॥ तुम्र,छोगोंके स्वामी रामचन्द - धर्मतः विशु- 
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१६९ | | अयोध्याकाण्डम्‌ 


एवमार्तप्रलापाँस्तान्टृद्धान््रलपतो द्विजान्‌ । अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥२९७॥ 
पद्गथामेच जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः । संनिकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥९८॥ 
्विजातीन्हि पदा्ींस्तान्रामश्चारित्रवत्सलः । न शशाक घृणाचशुः पारेमोक्त रथेन सः ॥१९॥ 
गच्छन्तमेव तँ इष्ट्वा रामं संभ्रान्तमानसाः । ऊचुः परमसंतप्ता रामे वाक्यमिदं द्विजाः ॥२०॥ 
ब्राह्मण्यं कृत्स्नेसेतत्त्वां त्रह्मण्यमनुगच्छति । ्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोप्यनुयान्त्वमी। ।२१।। 
बाजपेयसमुत्यानि च्छत्राण्येताने पश्य नः । एष्ठतोऽनुमयाता।ने मेघानिव जलात्यये ॥२२॥ 
अनवाप्तातपत्रस्य रसिमसंतापितस्य ते । एभिश्छायां करिष्यामः स्वैदछ्रेवांजपेयकेः ॥२३॥ ` 
या हि नः सततं वुद्धिवेंदमन्त्रानुसारिणी । त्वत्कृते सा कृता वत्स बनवासानुसारिणी ॥२४॥ 
हृदयेष्ववतिष्ठन्ते वेदा ये नः परं धनम । वत्स्यन्त्यपि ग्रहेष्वेव दाराश्रारित्रर॒क्षिताः ॥२५॥ 
पुनन निश्चयः कार्यस्त्वद्वतो सुकृता मातिः । त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु किं स्यादमेपथे स्थितम्‌ ॥२६॥। 
यावितो नो निवतैस्व इंसशुक्राशिरोरहैः । शिरोभिनिश्वताचार महीपतनपांसुलेः ॥२७॥ 
द्वात्मा हैं, चीर हैं और उत्तम चिचारोंमे दृढ़ रहनेवाले हे. । तुम लोगोंको चाहिये कि उन्हे नगरमे 
ले जाओ नकि नगरसे बाहर वनमे ॥ १६॥ रामचन्द्रने उन चुद्धोंको इस प्रकार दुःखी होकर 
प्रताप करते देखा ओर चे रथसे नीचे उतर पड़े ॥ १७ ॥ सीता ओर लच्मणके साथ रामचन्द्र घोरे- 
धीरे पेरोंसे ही चले । | अयोध्याके लिये वे लोटे नहीं, क्योंकि चन जानेका उनका विचार दृढ़ 
थां ॥ १८॥ चरित्रवलपर प्रेम करनेवाले वयाद्वष्टि रामचन्द्र रथके साथ ब्राह्मणोंको न लोटा सके 
अर्थात्‌ जबतक वे रथपर थे तबतक उनके कहनेसे वे ब्राह्मण नहीं लोटे, अतएव रामचन्द्र 
रथसे उतरे ॥ १६॥ रामचन्द्र जाही रहे हैं, लोटते नहीं, यह देखकर वे बहुत घवड़ा गये 

` ओर बड़े दुःखी होकर चे रामचन्द्र्से बोले ॥ २०॥ रामचन्द्र, यहं ब्राह्मणोंका समूह तुम्हारे 
साथ ज्ञा रहा है, क्योंकि तुम ब्राह्मणोंके हितकारी हो, ब्राह्मणोके कन्धेपर चढ़कर ये अग्निदेव भी 

` तुम्हारे साथ जा रहे हैं ॥ २१॥। हम लोगोंके पीछे चलनेवाले इन छुन्रोंको देखो जो वाजपेय यज्ञम 
मिले हैं और जो शरदुञऋतुके मेघके समान स्वच्छ हैं ॥ २२॥ आपके पास छातां नहीं दे ओर आप. 
धूपसे तप रहे हैं, इम लोग अपने इन छुत्रोंसे, जो वाजपेय यज्ञमे हमें मिले हैं, आपको छाया करे गे, 
मतलब यह कि हम लोगोंके रहनेसे आपको सुखही होगा, दुःख नही ॥ २३॥ हम लोग अबतक 
वेदमन्त्रोंका अभ्यास करते थे, उसीमें हम लोग लगे थे, अब हम लोगोंने आपके लिये अपने मनको | 
वनवासके लिये तयार कर लिया है | हम लोग भी आपके साथ वनमें जायँगे ॥२४॥ जो चेद हमलोगों- 
केरे धन हैं वे तो हम लोगोंके हृदय दी में हैं और हम लोगोंको स्त्रियां घरा्दीमे रहेंगी ओर उनकी 
रक्षा उनका चरित्र करेगा। अतपव आपके साथ वन जानेमे हम लोगोंको कोई कठिनता नहा 
है ॥ २५ ॥ आपके साथ चन जानेमें हम लोगोंको आज कोई नयी बात नहीं निश्चित करनी दै, जो 
कुछ है वह पहलेसे निश्चित है । पर आपसे कुछ इम लोगोंका कहना है, यदि आपह चमका 
तिरस्कार करेंगे, ब्रांह्मणचचनका पालनरूप धर्मेकी ओरसे विसुख होगे, तव कोन धर्मेका पालन 
करेगा ॥ २६॥ हम लोग प्रार्थना करते हैं आप लोट चलें, आप धर्मानुष्ठानमे अचल हें, हम लोग 
हंसके समान श्वेत केशोंवाले सिरोंसे, जमीनपर लोटनेसे जो घूलसे मर गये है, आपसे प्राथना. 
२१-२२ 
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बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य॒ इहागताः । तेषां समाप्लेरायत्ता तव वत्स निवर्तने ॥२८॥ 
भक्तिमन्तीह भूताने ` जङ्गमाजङ्गमानि च । याचमानेषु तेषु त्रं भक्तिं भक्तेषु दशय ॥२९॥ 
` अनुगन्तुमशक्तास्त्वां पूलेरुद्धतवेगिनः । उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥३०॥ 
निश्रेष्टाहरसंचारा दक्षेकस्थाननिश्चिताः । पा्तेणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पनम्‌ ॥३१॥ 
एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवतेने । दशे तपसा तत्र वारयन्तीव राघत्रस ॥३२॥ 
ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विमुच्य श्रान्तान्हयान्संपरिवत्ये शीघ्रम । 
पीतोदकास्तो यपरिप्छताङ्गानचारयट्व तमसाविदूरे ॥३३॥ 
इत्याषे आओमद्रामायणे चाल्मीकोय आदिकाव्येयोध्याकाणडे पञ्चचत्वारिशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 


वा पाच पपनोर फचमनपपननमयानपपमननम-नप-तदरकनममननत, SOS MSS Os आकर २०७. अनक 


५. 
षट्चत्वारिशः सगः ४६ 
ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रित्य राघवः । सीतामुद्रीकष्य सौमित्रिमिदं वचनमत्रवीत ॥ १॥ 
` इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्राहिता वनम । वनवासस्य भत्रं ते न चोत्कण्ठितुमहैसि ॥ २॥ 
पश्य शन्यान्यरण्याने रुदन्तीव समन्ततः । यथा निळयमायद्विनिरीनानि मृगद्विजैः ।। ३॥ 


करते हैं, आप लोट चले ॥ २9 ॥ वहुतसे ब्राह्मणोंका-जो यहाँ आये हुए हैं यज्ञ फेला हुआ है, 
अर्थात्‌ यज्ञ करनेको सामग्री तयार दै, चे यज्ञ तभी समाप्त हो सकते हैं जब आप लोर चले 
॥ २८॥ जंगम ओर स्थावर सभी प्राणी आपमें भक्ति रखते हैं, वे आपसे लोट चलनेकी प्रार्थना 
करते हैं, वे आपमे प्रेम रखते हैं, आप भी उनमें अपना प्रेम दिखाचें ॥ २६॥ मूलके कारण इन 
: दृक्षोमे बेग नहीं है, ये चल नहीं सकते, अतएव ये आपके साथ जानेमे असमर्थ हैं, पर ये ऊँचे 
वृक्त वायुवेगके कारण मानो चिल्ला रहे है | घायुवेगके कारण जो शब्द्‌ हो रहा है मानों वृच्तका 
चहद शब्द हो रहा दै, मानो दुक्त उस शब्दसे आपको ये खोरनेके लिए कह रहे हैं ॥३०॥ ये पक्षि 
सी निश्‍चेष्ट हो रहे है, केवल आाहारके लिये चलते फिरते हैं ओर पकद्दी वृक्षपर रहना इन्होंने निश्चित 
कर लिया है, एंसे ये पत्ती भो सब प्राणियोंपर दया करनेचाले आपसे लोट चलनेकी प्रार्थना करते 
हैं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार लोरनेके लिए रामचन्द्रे ब्राह्मणोंने प्रार्थना की, उसी समय रामचन्द्रको 
आगे जानेसे रोकती हुईं तमसा नामकी नदी दील पडो ॥ ३२॥ तदनन्तर शुमन्त्रने भी थके 
___ घोड़ोंको रथसे खोल दिया, उन्हे जल पिलाया, जलसे उन्हे धोया ओर |तमसाके पासह्दी उन्हे 
टद्दलाया ॥ ३३ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पेंताळीसवां सगे समाप्त ॥४५॥ 
rr ee nnn 


_ तदनन्तर रमणीय तमसा तीरपर सीताको देखकर रामचन्द्र लचमणासे बोले ॥ १ ॥ 


> ¥ 
क 
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_ मत होओ ॥ २॥ यह बन शून्य दे, पशु पक्तीका शब्दभी खुनायो नहीं देता । पशु और पक्षी अपने- 
प स्थानों में छिपे पड़े हैं, अतपब मालूम दोत़ा है कि मोनों यह चन दम लोगोंको देखकर रो 
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लमण, यह आज वनवासकी पहली रात झायी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम नगरके लिये उत्करिठत . 


~ छ  ] 


ड र : बा यांकाण्डम a म 
१६३ अयोध्याकां 


अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमेम । सर्खापुंसा गतानस्माञ्ञोचिष्याति न संशयः।। ४॥ 
अनुरक्ता हि मनुजा राजाने बहुभिरुणेः । त्वां च माँ च नरव्याघ्र श्रु्रभरतौ तथा | ॥५॥ 
पितरं चानुशाचामि मातरं च यशस्विनीम्‌ । आपि नान्धो भवेतां नो रुदन्ती तावमीक्ष्णशः ॥६॥ 
भरतः खळ धमीत्मा पितरं मातरं च मे। ध थकामसाहितवाक्यराः्वासायिष्यात ॥७॥ 
' भरतस्यानृशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः । नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज || < ॥ 


> 


त्वया कार्य नरव्याप्र मामनुत्रजता कृतम । अन्वेष्ठव्या हि वेदेद्या रक्षणा सहायता ॥ ९ ॥ 
आद्विरेव हि सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌ । एताद्धि रोचते महयं बन्येऽपि वविषे सति ॥१०॥ 
एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रमापे राघवः । अममत्तस्त्वमखेषु भव सोम्येत्युवाच ह ॥ * ॥ 
सोऽश्वान्सुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते । प्रभूतयवसान्छृत्वा बश प्रत्यनन्तरः ॥ श्र! | 
उपास्य तु शिवां सध्यां दृष्टा रात्रिमुपागताम्‌ । रामस्य शयन चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह ॥१३॥ 


Ye ५ 


तां शय्या तमसांतीरे वीचय रक्षदलेईताम । रामःसोमित्रिणा सार्धे समाये संविवेश .इ ॥१४॥ 
समाय संभसुप्त तु श्रान्तं संमेक्ष्य लक्ष्मणः । कथयामास सूताय रामस्य विबिधान्युणान। ।१५।। 
जाग्रतोरेव तां रात्रि सौभित्ररुदितो रविः । सूतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवतो गुणात्‌ ॥९९॥ 


[ज़ अयोध्या नगरी, दम लोगोंके पिताकी राजधानी, चहाँके स्त्री पुरुषोंके साथ 
be लोगोंके लिए अवश्यद्दी शोक प्रकाश करेगी ॥ ४ ॥ क्योंकि अयोध्याके ड 
राजाके अनेक शुणोंके कारण उनमे प्रेम रखते है, हे रररे, तुममे सुकमे तथा न भरत a 
भी उनका प्रेम है ॥ ५॥ में भी पिता ओर यएशस्विती माताके लिए शोक करता ईँ, Re 
लिए सदा रोनेके कारण सम्भव है वे अन्धेन द्द जाँय ॥ ६॥ धर्मात्मा भरत मेरे पिता ३ प 
माताको धर्मार्थ काम युक्त चचनोंसे आश्वासित करगे ॥ $ ॥ भरतकी द्याद्धताका ws 
हे मद्दाभुज, में अपने पिता माताके लिये चिन्तित नहीं हूँ ॥ ८ ॥ हे नरश्रेष्ठ, लः व 
समय तुमने कर्तव्य पालन किया है, नहीं तो यदि तुम मेरे साथ न आते तो जानकी भे अकर 
मुझे सहायक ढूँढ़ना पड़ता ॥ & ॥ लमण; यद्यपि वनकी अनेक वस्तु भोजनके लिए , व 
में आज रातको जलपर द्वी र्ना चांहता हूँ, क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता है ॥ १० ॥ ल in 
ऐसा कहकर रामचन्द्र खुमन्त्रसे बोले सौम्य, तुमभी सावधान होकर घोड़ोंको देखो ॥ (१ ॥ ल | 
अस्त हो जानेपर सुमन्त्रने घोड़े वॉध दिये ओर उनके सामने काफी घास रखकर ge 
कांममे लगे ॥ १२॥ रात आ रही दै यह देखकर जुमन्त्रने लच्मणके साथ कल्यांणकारिणो 


लन्ध्याकी उपासना की ओर तदनन्तर रामचन्द्रके खोनेके योग्य स्थान उन लोगोंने निचित. . | 


के चन्द्रने पोर चे लदमण तथा ` 

॥ १३ ॥ तमसाके तीरपर वुक्षके पत्तोंखे वनी शय्या रामचन्दरने देखी, आर चे लद्मणए तथ 
चल स उसपर वेठे ।। १७ ॥ थके हुए रामचन्द्र अपनी भार्या सोताके साथ सो रहे है, यह 
` देखकर लदमण रामचन्द्रके अनेक गुणोंका वर्णन सुमन्त्रसे करने लगे ॥ १५ ॥ तमसाके तीरपर 


लक्ष्मण ओर सुमन्त्र उस रातको रामचन्द्रके शुणोंका वर्णन करते हर जागतेद्दी रहे ओर इधर 
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' गोकुलाकुलतीरायास्तमसाया विदूरतः । अवसत्तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिमिः सह ॥९०॥ 
उत्याय च महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । अन्नवीदभ्रातरं रामो लक्ष्मणं पण्यलक्षणम।१८॥। 
अस्मद्वचपे्षान्सामित्रे निव्यपेक्षान्शरहेष्वपि । हृक्षमूलेष॒ ससक्तानपश्य लक्ष्मण सांप्रतम्‌ ॥१९॥ 


येते नियमं पोरा! कुषेन्त्यस्मन्निवतेने ।अपि प्राणान्न्यसिष्यन्ति नतु त्यक्ष्यान्त निशचयमा।२०॥। 


यावदेव तु संसुप्ास्तावदेव वयं लघु । रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥२१॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः । स्वपेयुरनुरक्ता मां इक्षमूलेषु - संश्रिताः ॥२२॥ 
पौरा ह्यात्मकृताददूःखाद्रेपरमोच्या नृपात्मजैः । न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः।२३॥ 
अत्रवीछच्मणो रामं साक्षादर्ममिव स्थितम्‌ । रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यतामिति ।॥२४॥ 
अथ रामोऽत्रवीत्सूतं शीघ्र संयुज्यतां रथः । गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीधामितः प्रभो ॥२५॥ 
सूतस्ततः सेत्वरितः स्यन्दनं तेईयोत्तमेः। योजयित्वा तु रामस्य पराजि; प्रत्यवेदयत्‌ ॥२६।। 
अयं युक्तो महावाहो रथस्ते राथेनां वर । त्वरयारोह भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ।२७॥। 
ते स्यन्दनमाथेष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । शीघ्रगामाकुलावर्त' तमसामतरन्नदीम्‌ ।।२८।। 
स सतीये महाबाहः श्रीमाञ्शिवमकण्टकम्‌ । प्रापद्यत महामागमभयं भयदशिनाम्‌ ॥२९॥ 


सुर्योदय हो गया ॥ १६।। तमसाके तीरपर यौओंकां खसूह था, इस कारण रामचन्द्र वहाँसे 
कुछ दूर हटकर पुरवासियोके साथ उल रातको निवास किया ॥ १७॥ महातेजस्वी राभचन्द्र 
उठे वा पुरवासियोंको साते देखकर सुलक्षण भाई लद्मणसे वे बोले ॥ १८॥ लदमण, हमद्दी लोगोंसे 
प्रेम करनेवाले तथा घरको थोरसे उदासीन ये पुरवासी बृच्षोंकी जड़में सो रहे हैं, इन्हें देखो ॥१६॥ 
ये पुरवासी हम लोगोंके लोरानेके लिये जैसा प्रयत्न कर रहे हें उससे मालुम पड़ता है कि ये लोग 
अपने प्राण छोड़ देंगे, पर अपने निश्चयसे नहीं टलेगे ॥ २० ॥ जव तक ये लोग सो रहे हैं तभी 
तक शीघ्रतापूर्वंक रथपर चढ़कर हमलोग चले, इख रास्तेमें कहीं भय नहीं है ॥ २२॥ यहाँते 
शीम्रद्दी चलना चाहिए, क्योंकि हममे अजुरांग रखनेबाले ये इच्वाकुपुरवासी जो वृक्ष सूलमें 
सो रहे हैं, ओर अधिक देर तक नहीं खोएंगे ॥ २२ ॥ राजपुओंको चाहिए कि चे पुरवासियोंके 
उन दुःखोंको दूर करे जो दुःख उन लोगोंने स्वयं अपने लिप बनाये हैं, अपना दुःख पुरवासियोंको 
नदी देना चाहिए, राजपुत्रको चाहिए कि वे अपना ( राजपुत्रका ) दुःख पुरवासियोंको न भोगने 
द्‌ ॥२३॥ साक्षात्‌ घमरूपमें वर्तमान रामचन्द्रसे लदमण--बोले प्राज्ञ, मुझे भी यह विचार अच्छा 
मालुम पड़ता है, आप शीघ्री रथपर बेठे' ॥ २४॥ रामचन्द्रने सुमत्त्रसे कद्दा-घोड़े जोतो, 


, जिससे हम शाघ्रही यहांसे वनमे जा सके ॥ २५ ॥ सोरथिने शीघ्रही रथमें उत्तम घोड़े जोते ओर 


_ रामचत्द्रसे कहा कि रथ तयार है ॥ २६॥ महाबाहु रथिश्रेष्ठ, रथ जोता गया, आप शीघ्र सीता 


कै 
a | 


ओर लचमणके साथ सवार हों ॥२७॥ अपने साथियोंके साथ रथपर चढ़कर वे वेगसे चलनेवाली 


ओर' रो आवतंबाली तमसा नदीके पार गये ॥ २८॥ महाबाइ श्रीमान्‌ रामचन्द्र नदी पार करके 
डरनेबालोंके लिए भी अभय, शतुद्दीन [ओर कल्याणमय मार्गपर गये ॥ २8 ॥ नगरवासियोंको 
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१६५ अयोध्याकाण्डम्‌ 


मोइनार्थ तु पौराणां सूतं रामोऽब्रवीद्रचः । उदङ्मुखः प्रयाहि त्वे रथमारुह्य सारथे ॥३०॥ . 
मुहूर्त त्वारितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः । यथा न विद्यः पौरा मां तथा कुरु समाहितः।३ २॥ 
रामस्य तु वचः श्रत्वा तथा चक्रे च सारथिः। प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 

तौ संभ्रयुक्त तु रथं समास्थितौ तदा ससीतो रघुवेशवर्थनो । 

चोदयामास ततस्तुरंगमान्स सारथियेन पथा तपोवनम्‌ ॥३३॥ 

ततः समास्थाय रथं महारथः ससारथिदाशरथिवेनं ययौ । 

उदङ्मुखं ते तु रथं चकार प्रयाणमाङ्गल्यानिमित्तदशेनात्‌ ॥रे४॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्ये$योध्याकार्डे षटूचत्वारिशः सगः ॥४६॥ 


सप्तचत्वारिंशः सगः ४७ 
प्रभातायां तु शवेर्या पौरास्ते राघवं विना । शोकोपहतनिश्रेष्टा वभूवुईतचेतस! ॥ ९ ॥ 
शोकजाश्रुपरिदूना वीक्षमाणास्ततस्ततः । आलोकमपि रामस्य न पर्व्यान्त स्म दुःसिताः।। २॥ 
ते विषादार्तवदना रहितास्तेन धीमता । कृपणा/करुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः ॥ ३ ॥ 
धिगस्तु खळु निद्रां तांययापहतचतसः । नाद्य पश्यामहे रामं पृथूरस्क॑ महाभुजम्‌ ॥ ४॥ 
कथं रामो महाबाहुः स तथावितथक्रियः । भक्तं जनमांभित्यज्य प्रवासं तापसो गतः ॥ ९ ॥ 


शुलवानेके लिए ( जिखसे रथकी लीकसे चे पता न पा खक ) रामचन्द्रने सारथिसे कद्दा, रथपर. 
चढ़कर आप उत्तरकी ओर रथ ले चलें ॥ ३० ॥ थोड़ी दूर ऐसा जाकर पुनः रथ लोटा ले, 
सावधानीसे पेखा करे, जिससे नगरवासी मुझे जान न सके, में किधर गया हूँ इसका पता उन्हे . 
न लग सके ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रके बचन सुनकर सारथिने वैसाही किया, तद्नन्तर रामचन्द्रके 
पास आकर सारथिने रथपर सवार द्दोनेके लिए कहा ॥ ३२॥ जोते हुए रथपर वे राम ओर 
लदमण सीताके साथ बठे, सारथिने रथको वन जानेवाले रास्तेपर चलाया ॥ ३३॥ मद्दारथ दा- 
सरथि रामचन्द्र सारथिके साथ रथपर बेठे। खारथिने रथको उत्तरकी ओर किया, जिससे 
शुभ शकुन दीख पड़े ॥ ३४ ॥ न 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छियालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४६ ॥ 
FT ad Mg 95.७ 

रात वीत जानेपर प्रातःकाल नगरवासी, रामचन्द्रके बिनां, शोकके कारण कतंव्यशूल्य दो 
गये, उनका ज्ञान जाता रहा, वे वेद्दोश होगये ॥ १॥ कुछ होश दोनेपर वे रोने लगे, चारों ओर 
रामचन्द्रको देखने लगे, पर वे दुःखी पुरवासी रामचन्द्रका कोई चिन्ह भी नह देख सके ॥ २॥ :- 
राम चन्द्रके न रहनेसे घे बड़े दुःखी इण, दुःखके कारण उनका मइ सूख गया, उनका कतव्य-ज्ञान 
जाता रहदा, वे सब बुद्धिमान थे, तथापि आपखमें दीन वचन घोलने लगे ॥ ३ ॥ उन लोगोंने कहा- 
उख निद्राको धिक्कार, जिसके द्वारा बेहोश दोकर हमलोग यिशालवक्षा. मद्दाबाइ रांमचन्द्रको 
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यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । कथं रघूणां स श्रष्ठस्त्यकत्वा नो विपिनं गतः॥ ६॥ 


इहैव निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा । रामेण रहितानां वो किमर्थं जीवितं हितम ॥ ७॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च। ते! प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथवा वयम ८ ॥ 
किं वक्ष्यामो  महावाहुरनसूयः प्रियंवद्‌ः । नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वत्त कर्थं क्षमम॥ ९ ॥ 
सा नूनं नगरी दीना दृष्टास्मान्राघवं विना । भाविष्यति निरानन्दा सख्नीवाळवयोधिका ॥१०॥ 
निर्योतस्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना । विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥११॥ 
इतीव वहुधा वाचो वाहुमुद्यम्य ते जनाः । विलपन्ति स्म दुःखाता हृतवत्सा इवाग्र्यगाः।१२। 
ततो मार्गानु्षारेण गत्वा किंचित्ततः क्षणम्‌ । मार्गनाझाद्विषादेन महता समभिप्लुताः ॥१३॥ 


दैवेन ha 


'थमागीनसारेण न्यवततन्त मनस्विनः। किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति ॥१४॥ 


तदा यथागतेनैव मार्गेण क्छान्तचेतसः। अयोध्यामगमन्स्वे पुरी व्यथितसञ्जनाम्‌ ॥१५॥ 


आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसाः। आवर्तयन्त तेऽश्राणि नयनेः शोकपीडितेः ॥१६॥ 


एषा र।मेण नगरी रहिता नातिशोमते। आपगा गर्डेनेव हदादुद्धतपन्नगा ॥९७॥ 


नहों देख रहे हैं ॥ ४ ॥ सदा मर्यादा पालन करनेवाले मद्दाबाह रामचन्द्र हम भक्तोंको छोड़कर 
तापस वेषसे कैसे प्रस्थान कर गये ? ॥ ५ ॥ जिस प्रकार पिता अपने ओरसपुत्रका पालन करता 
है उसी प्रकार रामचन्द्र हम लोगोंका पालन करते हैं, वे रघुवंशियोंमे श्रेष्ठ रामचन्द्र इम लोगोंको 
छोड़कर वन क्यों चले गये ? ।। ६॥ हम लोग यहां मर जायंगे अथवा मरनेके लिप हिमालय पर्वत- 
पर चले जायंगे, क्योंकि रामचन्द्रके बिना हम लोगोंके जीनेका क्या फल है, कोनसा सुख 
है ॥ ७॥ यहाँ बहुत अधिक सूखी लकड़ी है, हमलोग चिता बनाकर ओर उसे जलाकर 
उसमे प्रवेश कर ॥ ८ ॥ यदि हमलोग अयोध्या लोट जाय ओर वहाँ वाले रामचन्द्रका समाचार 
पूछे तो हम लोग क्यो यद्दी कहेंगे कि प्रिययादी रामचन्द्रको हम लोग चनमें भेज आये, पर यह 
कहद कैसे सकगे ॥ & ॥ बह नगरी रामचन्द्रके बिना जब हम लोगोंको देखेगी, तब अवश्यही दुःखी 
होगी, वह्दकि स्री बालक बृद्ध सभी दुःखी होंगे ।। १०॥ इम लोग उस चीर महात्मा राभचन्द्रके 
साथ उस नगरीसे निकले थे, अब उनके बिना हम लोग उस नगरोमे कैसे जायंगे ।। ११ ॥ इस 


प्रकार वे हाथ ऊपर उठाकर तरह-तरद्दका विलाप करने लगे, बछड़ेके वियोग द्दोनेपर गोके समान : 


दुःखित हुए, ॥ १२॥। बड़े प्रयल्लसे रामचन्द्रके मागका पता लगाकर वे उसी ओर चले, पर आगे 
जाकर उनका भाग नष्ट होगया, मार्गका कोई चिन्ह नहीं मिला, इससे वे बहुतही दुःखी हुए ।। १३।। 
उन छोगोंने थोड़ी दूर तक रथ-मार्गका अनुसरण किया, श्रागे जानेपर उन्हे रथका मारा न मिला, 
तब उन लो गाने कहां--यद क्या, रथका मागं क्या हुआ, अब दम लोग क्या करे, हम लोगोंके तो 


` आंग्यद्दी फूट गये ।।१४।। तब दताश द्ोकर वे जिस रास्तेसे आये थे, उसी रास्तेसे दुःखित मनसे 


अयोध्या लोरे, उस समय अयोध्यावासी खञ्जन बहुतही दुःखित थे॥ १५॥ अयोध्या नगरीमे 
काडू वद्दार आदि कुछ भी नहीं पड़ता था, इससे नगरीकी शोभा नष्ट होगयी थी, नगरीकी पेसी 


दृशा देखकर शोक पीड़ित आँखोंसे वे आँसू बहाने लगे ॥ १६॥। राभचन्द्रके बिना उस नगरीकी 
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चन्द्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवाणवमं । अपर्यन्निहतानन्दं॑ ,नगरं ते विचेतसः ॥१४॥ 
ते तानि वेश्माने महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता तरन्तः । 
नैव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्टषाः ॥१९॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाग्येऽयोध्याकांडे सप्तचत्वारिंशः सगः ॥४७॥ 


[a क - & 5० 

अष्टचत्वारशः सगः ४८ कट, 
तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च । वाष्पविप्छुतनेत्राणां सशोकानां मुमूषया ॥ ९ ॥ 
अभिगम्य निदत्तानां रामं नगरवासिनम्‌ । उद्गतानीव सत्त्वानि वभूबुरमनस्विनाम्‌॥ २ ॥ 
स्व स्म॑ निळयमागम्य पुत्रदारैः समादृताः । अश्भूणि ममुचुः सर्वे वाष्पेण पिहिताननाः ॥ ३ ॥ 
न चाहृष्यन्न चामोदन्वणिजो न प्रसारयन्‌ । न चाशोभन्त पण्यानि नापचन्ग्रइमेधिनः ॥ ४ ॥ 
नए दृष्टा नाभ्यनन्दन्विपुछं वा धनागमम्‌ । पुत्र प्रथमजं लब्ध्वा जत्तनी नाप्यनन्दत ॥ ५ | 
ग्रहे ग्रहे रूदत्यश्च भरतार ग्रहमागतम । व्यगईयन्त दःखाता वाग्मिस्तोत्रोरिव द्विपान॥ ६ ॥ 

च हे Cr सुखेवापि © 

किं नु तेषां शरैः कार्य किं दारैः किं धनेन वा। पुत्रैवापि सुखेबापे ये न पश्यन्ति राघवम ॥ ७॥ 
शोभा बिलकुल नष्ट होगयी थी, वह नगरी वेसरी ही भ्रीहीन दोगयी थी जैसी कि वह नदी जिसमंका 
सर्प गरुडके द्वारा हटा लिया गया हो ।। १७ ॥। चन्द्रहीन आकाशके समान, जलहीन समुद्रके 
समान उस नगरीको उन लोगोंने आनन्दृहीन देखा ओर वे बेहोश होगये ॥ १८॥ चे दुःखित 


पुरचाखी घनधान्यपूणं अपने घरमे दुःखसे ग ये, उनको आनन्द्‌ नष्ट होगया था | वे देख रहे थे 
पर कोन अपना है तथा कोन बिराना है यदद वे न जान सके ॥ १६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका संतालीसवॉ सगे समाप्त ॥४७॥ 


उ न RT ला - ~ ppp बाळा . 


चे सब सुतकके समान दोगये थे, शोकके कारण उनकी आँखोंसे आस गिर रहा था, चे 
अत्यन्त उदासीन तथा दुःखी थे । रामचन्द्रके साथ जाकर लोटे हुए वे खिन्नमन हो गये थे, उनका 
मन किसी काममें नहीं लगता था, उनके प्राण निकलर हे थे ॥ १-२॥ वे सब अपने-अपने घर 
आये, अपने स्त्रीपुत्रोसे मिले ओर आँसू वहाने लगे, ऑसुसे उनके मुंह भर आये ॥ ३ र । बनिये 
किसी वस्तुके पानेसे सन्तुष्ट नहीं हुए अतएव प्रसन्न भी नहीं हुए । दूकान भी उन लोगोने न 
खोली, वद्दांकी सब शोभा नष्ट हो गयो थी, गदस्थोंके घर भोजन भी नहों बना ॥ ४॥ चोरी गयी 
चीजके मिलजानेसे अथवा बहुत अधिक घन मिल जानेसे घे प्रसन्न न हुए, पहले पहल पुत्र 
उत्पन्न करके माता भी प्रसन्त नहों हुईं ॥ ५ ॥ प्रत्येक > घरकी स्त्रियाँ अपने पतिको घरमे आया 
देखकर रोने लगीं ओर दुःखित दोकर निन्दा वचनोंसे उनको वेधने लगीं, जिल प्रकार हाथी अंकु- 
'शसे वेघा जाता हे ॥ ६॥ घे कहने लगीं, उनलोगोंको घरसे क्या करना दे, स्त्री धन पुज 
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एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया । योऽनुगच्छति काकुस्थं रामं परिचरन्वने ॥८॥ 
आपगाः कृतपुण्यास्ताः पद्चिन्यश्व सरास च। येषु यास्यति काकुस्थो विगाह्य सलिलं शुच॥ ९ ॥ 
शोभायेष्याति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकाननाः । आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पवेताः ॥१०॥ 7 | 
काननं वापि देलं वा ये रामोऽनुगमिष्याति । प्रियातिथिमिव प्राप्त नेनं शक्ष्यन्त्यनचितुम ॥११॥ ,& ५ ¬ 
विचित्रकुसुमापीह बहुमझरिधारिणः । राघवं दर्शायष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः ॥९२॥ ७ „ | 

अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च। दशैयिष्यन्त्यनुक्रोशाद्विरयो राममागतम्‌ ॥९३॥ 
प्रस्नाविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । विदशीयन्तो विविधान्भूयाश्रिज्रांश्व नि्भेरान्‌॥१४॥ 
पादपाः पषेताग्रेषु रमयिष्याति राघवम्‌ । यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥१५॥ 
स हि शूरो महावाहु) पु्रो दशरथस्य च। पुरा भवति नोऽदूरादनुगच्छाम राघवम्‌ ॥१६॥ 
पादच्छाया सुखं -भर्तुस्तारशस्य महात्मनः । स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्‌॥१७॥ 
चये पारचारिष्यामः सीतां यूयं च राघवम । इति पोराश्रयो भर्तन्दुःखातोस्तत्तदब्र॒ुवन ॥१८॥ 
युष्माक राघवोऽरण्ये योगक्षेमे विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥१९॥ 
कोन्वनेनाप्रतीतेन . सोत्काण्ठितजनन च । संग्रीयतामनोज्ञन वासेन हृतचेतसा ॥२०॥ 


\ 


अथवा अन्य सुखोंसे भी उन्हे कोन लाभ, जो रामचन्द्रको नहीं देखते ॥ ७॥ इस संसारम पक ही 
सत्पुरुष लक्ष्मण हें जो सीताके साथ रामचन्द्रकी सेवा करनेके लिये उनके साथ चनमें गये । | 

॥ ८ ॥ उन्हीं नदियोंने पुणय किया है, उन्हो ही कमलवाले तलाबोंने पुण्य किया है, जिन के स्वच्छ | 

जलमे स्नान करके रामचन्द्र चन जांयंगे ॥६॥ सुन्दर वृक्षोवाले वन, जलवाली नदियां ओर | 
सुन्दर शिखरवाले पत रामचन्द्रको सुशोभित करंगे ॥ १०॥ रामचन्द्र जिस चनमें या जिस पर्वतपर | 
जायँगे, वे अपने यद्दां आये प्रिय अतिथिके समान रामचन्द्रकी बिना पूजा किये न रहेंगे॥ ११॥ ८ 
विचित्र पुष्पोंके शिरोभूषणवाले, बहुत मंजरी धारण करनेवाले ओर भ्रमरोंसे युक्त पर्वत रामचन्द्रः 98 

को अपने स्वरूप दिखावंगे ॥ १२॥ पषेतोंके चृक्त अकालमें ही- फलने फूलनेके अतिरिक्त समयमे- |, 
रामचन्द्रम॑ अत्यन्त आद्र दोनेके कारण उनको फलफूल दिखाचंगे ॥ १३॥ पर्वत [वमल .- 

जल बहावेगे, ओर तरह-तरहके सुन्दर भरने वे दिखावंगे ॥ १४॥ बुक्स पवंतोंके शिखरपर राम- | 
चन्द्रको प्रसन्न करगे | जहाँ रामचन्द्र हैं वद्दां भय कैसा, ओर शत्रुद्धारा होनेवाला पराजय कहां 
॥१५॥ महाबाहु चीर रामचन्द्र दखरथके पुत्र जवतक बहुत दूर नहीं चले जाते, तमी तक हमलोग 

उनके पास चले ॥१६॥ वैसे मदात्मा स्वामीके चरणोंके पाल रहना बड़ा सुख है, वे हमलोगोंके 
स्वामी हैं, हम सबकी गति हैं ओर अन्तिम स्थान हैं ॥१७॥ हम लोग सीताकी सेवा करेगी और 
आपलोग रामचन्द्रको सेवा करेंगे, इस प्रकारको बाते पुरस्मियोंने अपने-अपने पतिसे कहीं ॥१८॥ 
रामचन्द्र घनमे आप लोगोंके योगक्षेमकी व्यवस्था करगे, ओर स्त्रियोंके योगक्षेमकी व्यवस्था 
. सीता करेगी ॥ १६ ॥ खज्जनोंके लिये अयोग्य इख नगरवाससे कोन मनुष्य प्रसन्न होगा, क्योंकि 
'रहनेसे रामचन्द्रके अभावका दुःख सदा बना रहेगा, यहां, रहनेसे उद्वेग रहता है और चित्त- 
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कैकेय्या यादि चेद्राज्यं स्यादधर्म्यमनाथवत्‌ । न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्र कुतो धने: ॥२९॥ 
यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावेश्वर्यकारणात. । कं सा परिहरेदन्यं केकेयी कुलपांसनी ॥२२॥ 
~ कैकेस्या न वयं राज्ये भृतका हि वसेमहि । जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरापि शपामहे ॥२२॥ 
या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयाति निर्घुणा । कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदधम्याँ दुष्टचारिणीम्‌ ॥२४॥ 
` उपट्रुतमिदं सवमनालम्भमनायकसू । कैकेय्यास्तु कृते सर्व विनाशमुपयास्याते ॥२५॥ 
नहि प्रत्रजिते रामे जीबिष्याते महीपातिः। मृते दशरथे व्यक्तं विलोपस्तदनन्तरम्‌ ।।२६॥। 
ते विषं पिवताछोड्य क्षीणपुण्याः सुदुःखिताः । राघवं वानुगच्छध्वमश्चातिं वापि गच्छत ॥२७॥ | 
मिथ्या पत्राजितो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः । भरते संनिवद्धाः स्म सौनिके पशवों यथा ॥२८॥ 
पूणचन्द्राननः व्यामो गूढजत्रुररिंदमः । आजानुवाहुः पद्माक्षी रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥२९॥। 
पूर्वाभिभापी मधुरः सत्यवादी महावलः । सौम्यश्च सवेलोकस्य चन्द्रवत्मियद्शनः ।३०॥ 
नूनं पुरुषशार्दूलो. मत्तमातङ्गविक्रमः । शोभायेष्यत्यरण्याने विचरन्स महारथः ।।३२॥। 


भ्रम भी होता हे, ऐसा रहना कोन पसन्द करेगा ॥ २० ॥ रामचन्द्र जब न रहेंगे तब यंह राज्य 
केकयोका होगा और उस अधमं राज्यमें हम लोग अनाथके समान ददो जायँगे । उख समय हम 
लोगोंके जीनेसे ही क्या लाभ ? पुत्रों और धनसे भी क्या लाभ ? अधमं राज्यम रहनेसे जीना ही 
कठिन दो जायगा, फिर पुत्र ओर धनसे क्या प्रयोजन ॥ २१॥ जिस कुलकलंकिनी केकयीने धनके 
लिये पुत्र और पतिका त्याग किया, वद्द दूसरे किसीको छोड़ेगी ? ॥ २२॥ केकयीके पतित राज्यमें, 
चाहे वह हम लोगोंका भलेही पालन-पोषण करे, जीतेजी हमलोग न रहेगी, यह वात हम लोग 
अपने पुत्रोंकी शपथ करके कहती हें ॥ २३ ॥ जिस कूर केकयीने राजा द्खरथके प्रको बनमे 
भेजा है, उस अधार्मिक दुष्टाचारवाली केकयीके राज्यमें कोन खुखपूब्वंक रह सकता है ॥ २४॥ 
` केकयीके कारणसे इस राज्यम अनेक उपद्रच होंगे, कोई जिम्मेदार शासक न रहेगा, यागयज्ञका 
होना बन्द हो जायगा, इसप्रकार समस्त राज्यका नाश हो जायगा ॥ २५॥ रामचन्द्रके चले 
जानेपर राजा द्सरथ जी न सकगे और राजा दसरथके मरनेपर इस ससद्ध राज्यका नाश हो 
जायगा ॥ २६॥ अव आप लोग इस बातपर विचार करे, रामरूपी धनके निकलजानेसे आप 
लोग नितान्त दरिद्र हो गये हैं, या तो आप लोग चिष पीले, या रामचन्द्रके साथ वन जॉय 
अथवा पेसी जगह चले जांब जहां जानेसे आप लोगोंकी कोई खबर दी न लगे ॥ २७॥ सीता 
झर लक्ष्मणके साथ रामचन्द्र व्यर्थ्दी चन गये हैं, जिस प्रकार कसाईके अधीन पशु होते हैं उसी 
प्रकार इम लोग भी भरतके अधीन किये गये है ॥ २८ ॥ सांवले रोमचन्द्रका.सु ह चन्द्रमांके समान 
सुन्दर है, उनके कन्धे की हड्डी छिपी हुई है, वे शत्नुओंको दमन करनेवाले है, उनकी सुजाण लस्ब 
है, कमलके समान उनको आंखें है ओर लचप्रणके बड़े भाई है॥ २६ ॥ आगन्तुक प्राथियाँसे पहले 
ही बोलते हैं, सरल स्वभाषके सत्यवादी ओर महाबलवान हैं, वे सोम्य तथा सब लोगोंको चन्द्रमा- 
के समान प्रियदर्शन हैं ॥ ३० ॥ वे पुरुषसिद्द मतवाले हांथीके समान पराक्रमी है, वे महारथ 
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तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागराख्रियः । चुक्रुशुढं/खसंतप्ता मृत्योरिव भयागमे ॥३२॥ 
इत्येवं विळपन्तीनां स्नीणां वेइसस राघवम्‌ । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवतेत ॥३३॥ 
नएज्वलनसंतापा प्रशान्ताध्यायसत्कथा । तिमिरेणानुलिमेव तदा सा नगरी वभौ ॥३४॥ 
उपशान्तवाणिक्पण्या नष्ठइषी निराश्रया । अयोध्या नगरी चासीन्नष्ठतारामेवाम्बरम्‌ ॥३५॥ 
तदा ख्रियो रामनिमित्तमातुरा यथा सुते भ्रातरि वा विवासिते । 

विळप्य दीना रुरुदुबिंचेतसः सुतेहि तासामाधिकोऽपि सोऽभवत्‌ ।।३६।। 

प्रशान्तगीतोत्सवनृत्यवादना विश्रष्टहर्या पिहितापणोदया । 

तदा हायोध्या नगरी वभूव सा महाणवः संक्षापितोदको यथा॥३७।। 

इत्याषे श्रोमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टयत्वारिंशः सर्ग: ॥४८॥ 
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हे पञ क र क्ल 
एकोनपञ्चाशः सर्गः ४९ 
रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनव महदन्तरम्‌ । जगाम पुरुषव्याप्रः पितुराज्ञामनुस्मरन ॥ ९ ॥ 
तथेव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा । उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाइत॥ २॥ 


बनमें घूमेगे ओर उनकी शोभा बढ़ावेगे ॥ ३१ ॥ वे पुरवासिनी (स्रया दुःखसे पीड़ित होकर इख 
प्रकार विलाप करने लगीं, जिस प्रकार सुत्युके आनेके भयसे मनुष्य दुःखित होकर रोता है ॥३२॥ 
इस प्रकार अपने-अपने घरोंमें रामचन्द्रके लिये स्त्रियाँ विलाप करती थीं ओर सूर्यास्त हो गया तथा 
रात आयी ॥ ३३ ॥ अग्निको ज्वाला नष्ट हो गयी ( होम आदिके लिये भी अग्निका प्रकाश नहीं 
हुआ ), अध्ययन ओर धाम्मिंक कथाएँ बन्द हुईं, मालुम होता था कि बह नगरी उस समय 
अन्धकारसे पोती हुईके समान हो गयी थी ॥ ३४ ॥ वनियोंकी दूकान बन्द्‌ हो गयीं, चहल-पहल 
जाती रदी, रामचन्द्रके न रहनेसे आश्रयद्दीन बह नगरी, ताराहीन आकाशके समान मालूम होती 
थी ॥ ३५ ॥ पुत्र या भाईके निर्वांसनसे जैसा दुःख होता है, अयोध्याकी स्त्रियोंने रामचन्द्रके लिये 
वेसाद्दी दुःख प्रकाशित किया । वे दुःखिनी विलाप करके रोती हुईं बेहोश हो गयीं। उस समय 
रामचन्द्र उनके पुत्रोंसे भी बढ़कर हुए ॥ ३६॥ उस समय अयोध्याम गान, उत्सव, नाच, वाजा 
आदि बन्द हो गये, आनन्द जांता रहा, बाजार वन्द्‌ हो गया, उस समय अयोध्या नगरी जलहीन 
समुद्रके समान मालुम होती थी ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वोल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका अड़तालीसवां सगे समाप्त ॥ ४८ || 
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 गये॥१॥ उसो प्रकार चलते हुए रामचन्द्रको वह कल्याणमयी रात बीत गयी | प्रातःकालकी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रामचन्द्र भी उसीअवशिष्ट रातमें पिताकी आश्ञाका स्मरण करते हुए बड़ी दूर चले 


f 


२७१ 


ग्रामान्विकृष्टसीमान्तान्पुष्पिताने वनानि च । पश्यन्नतिययौ शीघ्र शनेरिव हृयोत्तमः ॥ ३॥ 
शुण्वन्वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम । राजानं धिग्दशरथं कामस्य वशमास्थितम ॥ ४ ॥। 
हा नृशंसाद्य कैकेयी पापा पापानुवन्धिनी । तीक्ष्णा समिन्नमयोदा तक्षिणकर्माणे बतेते ॥ ५ ॥ 
या पुत्रमीदर्श राज्ञः प्रवासयाति धार्मिकम । वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितन्ट्रियय ॥ ६॥ 
अहो दशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्रति । प्रजानामनघे रामं परित्यक्तमिहेच्छात ॥७॥ 
एता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम । शुण्वन्नातिययो बीर/ कोसलान्कासछश्वरः॥ < ॥ 
ततो वेदश्रुतिं नाम शिववारिवहां नदीम।उत्तीयाभिसुखः प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम।। ९ ॥ 
गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीम्‌ । गोमती गोयुतानूपामतरत्सागरंगमास्‌ ॥९०॥ _ 
गोमतीं चाप्यातीक्रम्य राघवः शीघ्रगेहये! । मयूरहंसाभेरुतां ततार स्यान्दकां नदीम ।॥११॥ 
स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा । स्फीतां राष्ट्ररतां रामो वैदेहीमन्वदेयव्‌॥१२॥ 
सूत इत्येव चाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः । इंसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः ॥१३।। 
काहे पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने । मृगयां पर्याटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥१४॥ 
नात्यथेमभिकाङ््षामे मृगयां सरयूवने । रतिद्येषातुळा लोके राजर्षिंगणसंमता ।।१५॥ 


सन्ध्या करके वे आगे दूसरे देशमे गये ॥ २॥ गांवोंकी खीमापर जोते हुए खेत थोर फूले बनोंको . 
देखते हुए रामचन्द्र उत्तम घोड़ोंके द्वारा चले ॥ ३ ॥ बड़े-बड़े गांवों ओर छोटे-छोटे गांवोंम रहने 
चाले मचुष्योंकी बातें सुनते हुए वे चले, घे कहते थे-राजा दखरथको धिक्कार जो कामके वश हो 
गये हैं ॥ ७ ॥ पापिन केकयी, हा, तू सदा पाप करनेवाली है, तू बड़ी झूठ मर्यादा नष्ट करनेवाली 
तथा क्र कर्म करनेवाली है ॥ ५ ॥ क्योंकि तूने ऐसे धाम्मिक मद्दाबुद्धिमान दयाळु ओर जिते- 
न्द्रियः राजपुत्रको वन भेजा है ॥६॥ आश्चयं है कि राजा द्सरथ अपने पुत्रके प्रति ऐसे 
स्नेहहीन कैसे हो गये, जो प्रजाओंके दुःख दूर करनेवाले रामचन्द्रका त्याग करना चाहते हें॥ ७॥ 
इस प्रकार बड़े गांव च छोटे गांबोके रहनेवाले मचुष्योंको बात सुनते हुए वीर कोसलेशवर कोसल 
देशके बाहर चले गये ॥ ८॥ तदनन्तर वेदश्ुति नामकी नदी, जिसमे सुन्दर जल बहता है, 
पार.उतरकर अगस्त्यकी दिशा-दक्षिण दिशाकी ओर चले ॥&॥ वहांसे बहुत देरतक आगे 
चलकर उन लोगोंने गोमती नदीको पार किया, इस नदीमे ठंढा जल बहता है, इसके तो रपर गोओं- 
का समूह रहता है तथो यह नदी समुद्र में जाकर मिलती है ॥१०॥ शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा 
गोमती नदीको पार करके रोमचन्द्रने स्यन्दिका नदीको पार किया, जहां हंस, मयूर आदिके 
शब्द होते हैं ॥ ११ ॥ स्यन्दिका नदाके पार जानेपर रामचन्द्रने सीताको कोसलदेशको दक्षिणी 
सीमा दिखायी, जो कोसलदेश पहले राजा मुने इच्चाकुका द्या था, जो बड़ाद्दी विशाल दे तथा 
जिसमें अनेक राष्ट्र हैं ॥ १९॥ खारथिको 'खूतः इस प्रकार बार-बार सम्बोधित करके मतवाले | 
इंसके स्वरमें पुरुषोत्तम रामचन्द्र बोले ॥ १३ ॥ कब मैं पुनः लौटकर माता पितासे मिलकर 
सरयू तोरके पुष्पित वनमे अहेर खेल गा ? ॥ १४॥ में सरयूषनमं अदर खेलना बहुत पसन्द 
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राजर्षीणां हि लोकेऽस्मिनरत्यर्थं मृगयावने । काले कृतां तां मनुजेधैन्बिनामामेकाङक्षितासी। १६॥। 
स तमध्वानमैक्ष्वाकः सूतं मधुरया गिरा । ते तमर्थमभिमेत्य ययो वाक्यमुदीरयन ॥१७॥ 
इत्यार्षे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोष्याकाणडे एकोनपञ्चाशः सगे ॥४६॥ 

आ+ स्य 
ह पञ्चाशः सगः ५० 
विज्ञालान्कोसलानरम्यान्यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः। अयोध्याम॒न्ण्खो धीमान्प्रा्जलिवीक्यमत्रवीवो। ९॥ 
आएच्छे त्वां पुरि्रेछे काकुत्स्थपरिपालिते । देवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति चो। २॥ 


_निटृत्तवनवासस्त्वामनृणो जगत्तीपतेः । पुनद्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह सगतः॥ ३ ॥ 


ततो रुचिरतात्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । अश्रुपणमुखो दीनोऽब्रवीज्जानपदं जनम्‌ ॥ ४॥ 
अनुक्रोशो दया चेव यथाई मयि वः कृतः । चिरं दुःखस्य पापी यो गम्यतामर्थसिद्धये। ५ ॥ 
तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । विलपम्तो नरा घोरं व्यातिएँश्व काचित्क्कचित्‌॥ ६ ॥ 
तथा विलपतां तेषामतृप्तानां च राघवः। अचक्षुविषयं प्रायाद्यथार्कः क्षणदामुखे ॥ ७॥ 


नही करता, किन्तु यह सूगयाप्रम लोकमें राजषियों दारा प्रशंसित हे, अतएव सर्वथा निषिद्ध भी 
नहीं हे ॥ १५ ॥ बनमें अहेर खेलना राजषियोंके मन बदहलावके लिप थो, समय-समयपर म चुपुञों- 
ने अहेर खेला है, यह धनुर्धारियोंको प्रिय है, क्योंकि निशाना लगानेका अवसर मिलता है ॥१६॥ 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषयोमे सूतसे बातें करते हुए रामचन्ट्रने डस रास्तेको पार किया ॥१७॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनचासवा सगे समाप्त ॥ ४९ ॥ 


लक्ष्मणके बड़े भाई रामचन्द्रने विशाल ओर रमणीय कोसलदेशको पार करके अयोध्याकी 
ओर सु द्द किया ओर वे हाथ जोड़कर बोले ॥ १॥ राजां काङुत्स्थके द्वारा परिपालित पुरिश्रेष्ठ 
अयोध्या, में तुमसे, तुमको पालन करनेवाले तथा तुम्हारेम निवास करनेवाले देघताओंसे प्रार्थना 
पूवंक वन जानेकी आशा मांगता हुँ ।। २॥ वनंवासकी अधधि पूरी होनेपर राजाले डऋण होकर 
पिता ओर मातासे मिलकर में तुमको पुनः देखूँ गा ॥ ३॥ तदनन्तर सुन्दर और लाल आँखोचाले 


रामचन्द्र दक्षिण सुजा उठाकर रोते हुप दीनतापूवंक नगरवासियोंको लक्ष्य करके बोले ॥ ४॥ - 


` झाप लोगोंने मेरा आंद्र तथा सुपर दया यथायोग्य को, बहुत दिनों तक दुःख उठाना अनुचित 
हे, अतएव आपलोग जाय, हमलोग भी पिताकी आशज्ञापालनरूप कार्यसिद्धिके लिए वन जा 


रहे है ॥ ५ ॥। महात्मा रामचन्द्रको प्रणाम करते हुए उन लोगोंने उनकी .प्रदेक्षिणा को, पुनः घोर 


' ` विल्लाप करते हुए वे इधर-उधर ठद्दर गये ॥६॥ घे खाप करते ही थे, रामचन्द्रको देखनेसे उनकी 
 तुसिनद् हुई थी, इतनेददीमें रामचन्द्र उनकी आँखोंके ओझल दोगये, जिस प्रकार खायंकालमें सुर्य 
3 ज्मा ः 
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ततो धान्यघनोपेतान्दानशलजनाञ्चिवान्‌ । अकुताश्चिद्रयान्रम्यांश्रेत्ययूपसपाऱताना ॥ ८॥ 
उद्यानाम्रवणोपेतान्संपन्नसाळेलाशयान । तुष्टपृष्टननाकीर्णान गोकुलाकुलसेवितान ॥ ९ ॥ 
रक्षणीयान्नरेन्द्राणां ब्रह्मघोपाभिनादितान । रथेन पुरुषव्याध्रः कोसलानत्यवतेत ॥१०॥ 
ध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम । राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययो धृतिमतां बरः॥११॥। 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशैवलाम । ददशे राघवो गङ्गां रम्याम्रापिनिषेषिताम ॥१२॥ 
आश्रैरविदूरस्यैः श्रीमाद्रः समलंकृतामोकाले5प्सरोभिहेष्टाभिःसेविताम्भोहदां श्चिवासा।१३॥ 
देवदानवगन्धवैः किंनरैरुपञ्ञोभिताम । नागगन्धर्षपन्नीभेः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥१४। 
देवाक्रीडशताकीणी देवोद्यानय॒तां नदीम । देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपत्मिनीम ॥९५॥ 
जलाघाताट्टहासोग्रां फेनानिमेलहासिनीम । कचिद्रेगीकृतजलां कचिदावतेशोमिताम ॥१६।। 
कचित्स्तिमितगभीरां कचिद्रेगतमाकुलाम्‌ । काचिदरम्भीरनि्योषां कचिद्वेरवानेःस्वनाम ॥१७॥ 
देवसंघाप्छुतजलां निर्मलोत्पलसंकुलाम्‌ । कावेदामोगपुलिनां कचिन्निमंलवाळ्काम्‌ ॥९८॥ 


जनताकी अआखोंके ओल दोजाते हैं ॥ ७॥ तदनन्तर रामचन्द्र उस कोसलके बाहर चले गये, 
. जो सदा घनधान्यसे पूर्ण रहता है, जहाँ दानी लोग रहते हैं, जो प्रदेश कल्याणमय है, जहाँके 
रहनेवालोंको कहीसे भय नहीं होता, जो रमणीय है, जहाँ देवताओंके चोतरे तथा देववुक्ष हैं ॥म|। 
जहाँ बाग तथा आम्रवन वर्तमान है, जहाँ भरे हुए जलाशय हैं, जहाके मनुष्य सन्तुष्ट तथा पुष्ट दे 
गो तथा अन्य पशु मेस आदिसे जो पूर्ण है॥ ९ ॥ जो राजाओंके रक्षा करने योग्य है, जो वेद- 
घोषसे अनुनादित होता रहता है, ऐसे कोसलदेशको पुरुषलिह रामचन्द्र रथसे पार कर 
गये ॥ १०॥ धीर रामचन्द्र दूसरे राज्यके बीचसे चले, वह राज्य सुन्दर ओर स्वच्छ था तथा 
उसमें अनेक रमणीय उद्यान थे । वह राज्य राजाओंके भोग करनेके योग्य था ॥ ११ ॥ वहाँ 
रामचन्द्रने दिव्य जिपथगा ( गंगा ) नदीको देखा, इसका जल शीतल था, उसमे शेवार नहा था 
नह नदी रमणीय थी ओर उसके तीरपर ऋषिगण रहते थे।। १२॥ उस नदोके तीरपर पास- 
पास त्रषियोंके खुन्दर आश्रम थे । स्नान आदिके समयमे प्रसन्न अप्सराए वहा आती थीं, वहां. 
जलवाले कई भील थे और वह नदी शिवकी थी ॥ १३ ॥ देव, दानव, गन्धं ओर किनर उस 
नदीकी सदा शोभा बढ़ाते हैं, नाग और गल्घवेको स्त्रियां भी उस नदीके तीरपर रहती हैं, १७) | 
देवता श्रॉके क्रीड़ा योग्य सेकडों पर्वत उसके तीरपर वतमान हैं, उसके तोरपर कई देवताओंके 
उद्यान हैं, देवताओंके कल्यांणके लिप यह नदी आकाशमे गई है, ओर इस प्रसिद्ध नदोके कमल 
देवताओंके काममें आने योग्य होते हैं ।। १५ ॥ जलके टकरानेसे जो अट्टदाखके समान शब्द होता 
है उससे यह नदी भयङ्कर है, निर्मेल फेनदी इसको हँसी है, कहदी इसका जल वेणीके समान हे, 
कहीं आवर्त ( भँवर ) से इसको शोभा बढ़ रही है, ॥ १६॥ कदी यद्द नदौ स्थिर गम्भीर है, 
कहीं बड़े वेगसे चलती है कहीं सुद आदिके समान इसका गम्भीर शब्द दोता हे ओर कहां 
वज्पातके समान भयानक शब्द होता है, ॥ १७॥ देवता इसके जेलमे स्नान करते हैं, नि्ेल 
कमल खिले हुए हैं, कद्दो इसका तीर जलसे भरा इर है ओर कहीं दूर तक स्वच्छ बालु दै ॥ १८॥ 


=-= 
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इससारससंघुष्ठां चक्रवाकोपशोमिताम । सदामचतश् विहेरमिपन्नामानन्दिताम ।।१ | 
कित्तोरर्हेरतैमीकलाभिरिव शोभिताम्‌ । कचित्फुछात्पलच्छ्या काचेत्पद्यवनाकुलाम ॥२० 
कृचित्कुमुदसप्डेश्व कुड्मलेरुपशोभिताम । नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च चित्‌ ॥२९॥ 
व्यपेतमलसंघातां माणिनिमेलदर्शनाम । दिशागनर्बनगजेमत्तेश्व वरवारणेः  ॥२२॥ 
देवराजोपवाहैश्न॒ संनादितवनान्तराम । प्रमदामिव यत्नेन झूपितां भूषणोत्तमे । ॥२१॥ 
फलपुष्पैः किसलयैईतां गुल्मैद्विमैस्तथा । विष्णुपादच्युतांदिव्यामपापां पापनाशिनीम।२४।। 
दिंशुमारेश्व नक्रैश्च भजंगश्च सर्मान्वताम । शकरस्य जराजूटाद्श्रष्टं सागरतेजसा ॥२५॥ 


~ 


समद्रमदिर्षी गङ्गां सारसक्रो्नादिताप्र । आससाद महावाइः ुङ्गवरपुरं प्राति ॥२६॥ 
तामूर्मिकालिलावतीमन्ववेक्ष्य महारथः । सुमन्‍्त्रमब्रवीत्सूतमिहेवाद् _ _ चसामहे ॥२७॥ 
अविदूरादयं नद्या वहुपुष्पप्रवालवान । सुमहानिङ्गुदीहक्षो वसामो$त्रव सारथे ॥२४॥ 
प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां संमान्यसाछिलां शिवाम । देवमानवगन्धवैर॒गपन्नगपासैणाम हज ॥२९॥ 
लक्ष्मणइच सुमन्त्रश्च बाढमिस्येब राघवम्‌ । उक्त्वा तामिछगुदीहर्श॑ तदोपययतु्थः ॥३० ॥ 


के तीरपर हँस ओर सारख बोलते हैं, चक्रवाक इसके तीरकी शोभा बढ़ाते हैं, सदा प्रसन्न 
ल पक्षी इसके तीरपर निवास करते हैं, यहद बड़ीदी खुन्दर नदी है॥ १६ ॥ कहद तीरके 
वृक्ष मालाके समान इसकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं विकसित कमलोंसे इसका जल ढक गया है 
आर कहीं कमलका चनद्दी है ॥ २० ॥ कहीं कमलोंका घन है ओर उसमें अधिक नवीन कलियां हद 
जिनसे इस नदीकी शोभा बढ़ रही है, अनेक तरहके पुष्पोंकी थूलिसे इस नदीका जलयुक्त है, 
कहीं यह मतवाली के समान मालुम होती है॥२१॥ इसके जलसे सभी मल्ल दूर दो जाते हैं, 
मणिके समान यह स्वच्छ मालुम होती है । दिग्गज जातीय हाथी, मतवाले बनैले हाथी, पोछुए 
हाथी, ॥ २२॥ ओर देव तथा राजाओंके हाथीसे इस नदीके तोरके वन खदा प्रतिध्वनित होते 
रहते हैं, उत्तम भूषणोंसे स्त्रियोंके समान यहद प्रयत्नपूर्वक भूषित की गई है ॥ २३ ॥ फल पुष्प 
पत्र गुल्म पक्षी आदिहो इसके भूषण हैं । यह देवो विष्णुके चरणोंसे निकली है, यह दिव्य है, 
पापरद्दित है ओर पाय नाश करनेवालो है ॥ २४॥ शिशुमार, मगर तथा साँप इस नदामे हैं, 
भगीरथकी तपस्यासे शिवके जटाजूटसे निकलकर यह नदी पृथिवीम आयी है। २५ || यह 
गङ्गा समुद्रकी ;महारानी है, समुद्रमे मिलनेवाली नदियों पे यह प्रधान नदी है, सारस क्रोंच इसके 
तीरपर बोला करते है । मद्दावाहु रामचन्द्र श््रंगवेरप्रके सामने गंगातीरपर पहुँचे ।। २६ ॥ 
गंगान सँवरवाली लहरियां उठ रदी हैं यह देखकर महारथ रामचन्द्रने खारथि सुमन्त्रसे कहा 
कि आज हमलोग यहीं रहें ॥ २७॥ नदीके पालही बहुत वड़ा इंगुदोका वृक्ष दै, इसमें खूब पत्ते 


भी हैं, फूल भी हैं। लारथि, हम लोग यहों निवास करे ॥ २८॥ में इस कल्याणकारिणी नदीको 


देखता हैं, इसके जलका देवता दानव गन्प्रब, खग पन्‍नग, पक्षी आदर करते हैं ॥ २६ ॥ लदमण 
ओर खुमन 


शौ 
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नने रामचन्द्रको आशा स्वरोकार की ओर घोड़ोंके दारा इंगुदीवुत्तके पाल गये।। ३०॥ | 
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१७५ अयोध्याकाण्डम्‌ 


रामोऽभियाय तं रम्यं दक्षारमैक्ष्याकुनन्दनः । रथादवतरत्तस्मात्सभायः सहलक्ष्मणः ॥३९॥ 
सुमन्त्रोऽप्यवतीयीथ मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ । दृक्षमूगतं राममुपतस्थे  कृताआलिः ॥३२॥ 
तत्र राजा गुहो नाम रामस्मात्मसमः सखा । निषादजात्यो वलवान्स्थपतिश्चाति विश्रुतः ॥३ ३॥ 
स श्रत्वा पुरुषव्याप्र॑ रामं विषयमागतम । दद्धे! परिदतो$मात्येज्ञातिभिश्‍चाप्युपागतः ।॥। २४] 
ततो निषादाधिपतिं दृष्टा दूरादुपास्थितम । सह सौमित्रिणा रामः समागच्छहुहेन सः ॥३५॥ 
तमाईः संपरिष्वज्य गुहो राघवमन्रवीत्‌। यथायोध्या तथेदे ते राम किं करवाणि ते ॥३६॥ 
ईदृशं हि महावाहो कः प्राप्स्यत्यतिथि प्रियम्‌ । ततो गुणवदन्नाद्ययुपादाय परथाग्विधम ॥३७॥ 
अर्घ्य चोपानयच्छीघ्रं वाक्यं चेदमुवाच ह। स्वागतं ते महावाहों तवेयमाखिला मही ॥३८॥ 
बयं भेष्या भवान्भती साधु राज्यं प्रज्ञाषे नः । भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्य चेतदुपस्थितम्‌ । 

शयनानि च मुख्याने वाजिनां खादनं च ते ॥३९॥ 


गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह । आर्चिताञ्चैव हृष्टाइच भवता सर्वेदा वयम्‌ ॥४०॥ 


पद्भ्यापभिगमादैव स्नेहसंदर्शनेन च । भुजाभ्यां साधुदृत्ताभ्यां पीडयन्वाक्यमन्रवीद।।४१॥ 
दिष्टया त्वां गृह पश्यामि हारोग सह वान्धवेः। आपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रषु त बनेषु च ॥४२॥ 
यत्त्विदं भवता किंचित्मीत्या समुपकल्पितम । सर्वे तदनुजानामि नाहि वते प्रातेग्रह ॥४३॥ 


उस रमणीय वृक्षके पाख रथके जानेपर रामचन्द्र भी सीता ओर लच्मणके साथ रथसे उतरे 
॥ ३१ ॥ सुमन्तरने भी रथसे उतरकर घोड़े रथसे खोले, ओर वे वृक्षके नीचे बैठे हुए रामचन्द्रके 
पाख हाथ जोड़कर गये ॥ ३२॥ उस देशके राजाका नाम गुद्द था, वह रामचन्द्रका प्राणोंके 
समान मित्र था । चह बड़ा बली तथा निषाद ज्ञातिका था । वह उस देशका प्रसिद्ध राजा था 
॥ ३३ ॥ पुरुषसिह रामचन्द्र हमारे देशम आये हें यह सुनकर वह बूढ़े अमात्यों तथा साथियोंसे 
युक्त होकर वहाँ आया ॥ ३४ ॥ दूरहीसे आये हुए निषादाधिपतिको देखकर रामचन्द्र लच्मणके 
साथ गुहसे मिले ॥ ३५ ॥ दुःखी गुद्द रामचन्द्रका आलिङ्गन करके बोला, राम चन्द्र आपके लिए 
जैसी अयोध्या है वैसाही इस देशको भी समझो, आशा दो, आपके लिए इम क्या कर ॥ ३६,॥ 
महाबाहो रामचन्द्र, ऐसा प्रिय अतिथि किखको मिलता है। तदनन्तर गुद्द तरह-तरहके अन्न 
आदि भोजनकी सामग्री लेकर ॥ ३७॥ आर अध्य लेकर रामचन्दके समीप आया ओर बोला, 
मंहांबाहो, आपका स्वागत है, यह मेरे राज्यको समस्त पृथिवी श्रापद्दीकी है ॥ ३८॥ हमलोग 
आपके सेवक हैं और आप स्वामी हैं, आप इस राज्यका शासन करें । भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय 
आदि उपस्थित है ॥ ३६ ॥ आपलोगोंके लिए पलंग ओर घोड़ोंके लिए भोजन ( दाना घास ) 
भी आया है। गुहके ऐसा कहनेपर रामचन्द्र उससे बोले, आपने हमलोगोंका सदाद्दी सत्कार 
किया है और उससे हमलोग प्रसन्न भी हुप हैं ॥ ४० ।। आप पेरोसे चलकर हमारे यहाँ आये 
हैं, इमलोगोंके प्रति ऐसा स्नेह दिखाया है। ऐसा कहनेके पश्चात्‌ अपनी गोल बाहुओंसे गुहका 
आलिंगन करते हुए रामचन्द्र बोले ॥ ४१॥। गुह, यह प्रसन्नताकी बात है कि में बान्धवोंके सहित 
झापको निरोग देख रहा हूँ, आपके राज्य मित्र ओर वनकां तो कुशल है ॥ ४२॥ यह जो कुछ 
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कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम । विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्‌ ॥४४॥ 
अश्वानां खादननाहमर्थी नान्येन केनचित्‌। एतावतात्र भवता भविष्याम सुपाजेतः ॥४५॥ 
एते हि दायेता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे एतैः  सविहितरवेभविष्याम्यहमर्चितः ॥४६॥ 
अश्वानां प्रतिपान च खादनं चैव सो5न्बशात । गुहस्तत्रैव पुरुपांस्त्वारेतं दीयतामिति ॥४७॥ 
तत्षीरोत्तरासङ्गः सध्यामन्वास्य परिचमाम्‌ । जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मेणनाहृतं स्वयम्‌ ॥४८॥ 
तस्य भूमों शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः । सभायेस्य ततोऽभ्येत्य तस्यौ हक्षमुपाश्रितः ॥४९॥ 
गहो$पि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन्‌ । अन्वजाग्रत्ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः ॥५०॥ 

तथाशयानस्य ततो यशास्तरिनो मनस्विनो दाशरथेमहात्मनः । 

अदृष्ठद्‌ःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शबरी ॥५१॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
SS 9 BL 00 
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ते जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्‌ । गुहः सतापसंतप्तो राधं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
इयं तात सुखा शय्या त्वद्थेमुपकटिपता । प्रत्याश्वासाहे साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखय॥ २॥ 


प्रेमसे आप ले आये हैं घह सव में स्वीकार करता हूँ, पर में आजकल दान नहीं लेता ॥ ७३॥ : 
कुश चीर और चमं धारण करनेवाला, फल मूल खानेवाला वनवासी तपस्वी आप सुभे समभे, 
में इसी घर्ममे दीक्षित हुँ ॥ ४४ ॥ घोड़ोंके खानेके लिए जो आप ले आये हैं उसे तो में ले लेता हूँ 
आर सब चीजे में न लू गा, आपकी यही वस्तु लेकर में आपके द्वारा सत्कृत इोऊँगा ॥ ४५ ॥ 
थे घोड़े राजा दखरथके बड़े ही थ्य हैं, इनको उत्तम भोजन देनेसे ही मैं सत्छृत हो जाऊँगा।।४६।। 
` रामचन्द्रको बाते सुनकर गुहने अपने नोकरोंसे कहा कि घोड़ोंको खिलाग्रो पिल्लाझो ॥ ४७॥ 
तदनन्तर रामचन्द्रने चीर ओढ़कर सायंकालकी सन्ध्या को ओर लच्मणका लाया हुआ जलही 
ग्रहण किया ॥ ४८॥ पत्नोके साथ भूमिपर खोये हुए राप्रचन्द्रके चरण लदमणने पोछे। पुनः वे 
आकर वुक्षके नीचे बैठ गये ॥ ४६ ॥ सूतके साथ शुद भी लच्मणकें पास आया ओर रामचन्द्रके 
गुण-संबन्धी बाते करता तथा धनुष लेकर रात भर सावधान होकर जागता रहा ॥ ५० ।। 
यशस्वी मनस्वी द्शरथ-पुत्र महात्मा रामचन्द्र, जिन्होंने कमी दुःख नहो देखा है, किन्तु जो 
सुखके अभ्यासी हैं, उनके लिए वह रात बड़े विलस्बसे बीती ॥ ५१।। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचासवाँ सगै समाप्त ॥ ५० ॥ 


SOOO EI 
_ स्वमावतंः भाई रामचन्द्रके सुखपूवेक शयन करनेके लिए लदमण जाग रहे हैं, यह देखकर 
 . लच्मणके दुःखसे गुद्दको बड़ा दुःख हुआ आर वह लद्मणसे बोला ॥ १॥ तात राजपु, 
आपके लिए यह सुखशय्या बनायी गयी है, आप इसपर खुखपूवक विश्राम करे ॥ २॥ 


~ 
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उचिताऽयं जनः स्वैः केशानां त्वं छुखोचितः । गुप्त्यर्थ जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम॥ ३॥ 
नहिं रामाियतमो ममांस्तें भुधिं कश्चन । ब्रवीम्येव च ते सत्यं सत्यनेब च ते शपे ॥ ४ ॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्सुमहद्यशञः । धर्मावाप्तिं च विपुलामथेकामौ च पुष्कलौ॥ ९॥ 


सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सहं सीतया । रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सवेथा ज्ञातिभिः सह ६ ॥ 


न मेऽस्त्यर्शिहितं किंविद्वनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं ह्यतिवलं सुमहत्संतरेमहि ॥ ७॥ 
लक्ष्मणस्तु ततोवाच रक्ष्यमाणास्त्दयानघ । नात्र भीता बंय सर्वे धर्ममेतरानुपञ्यता ॥ ८ ॥ 
कथ दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया । क्या निद्रा मया लब्धुं जीवित वा सुखाने वा॥ ९॥ 
यो न देवासुरेः सर्वेः शक्यः प्रसाहितुं युधिं । तं पश्य सुखसंसुप्त तृणेषु सह सीतया ॥१०॥ 
यो मन्त्रतपसा छब्धो विविधैश्च पराक्रमेः । एको दशरथस्येष पुत्रः सहृशळक्षणः ॥११॥ 
अस्मिन्मत्रजिते राजा न चिरं वर्तयिष्याते। विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्याते ॥१२॥ 
विनद्य युमहानादं श्रमेणोपरताः ख्नियः। निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजानिवेशनम ॥१३॥ 
कौसल्या चेव राजा च तयैव जननी मम । नाशंसे यादि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम्‌ ॥१४॥ 
जीवेदपि हि मे माता शज्रुध्नस्यान्ववेक्षया । तद्‌ दुःखं यादि कोसल्या वीरसूविनशिष्याते।१५॥ 


सब प्रकारके क्लेशोंके सहनेका मुझे! अभ्यास है, आप तो सुखमें पले हैं, इसलिये आप सोप, 
रामचन्द्रकी रक्ताके लिये हमलोग जागरण करेंगे ॥ ३ ॥ रामसे बढ़कर इस संखारमें सुस्मे दूसरा 
प्रिय नहीं है, में तुमसे यह सत्यकी शपथ करके सत्य-सत्य कहता हूं ॥ ४॥ इनको प्रखन्नतासे 
मैं संसारमे बड़े भारी यशकी कामना करता हुँ, विपुल धर्मप्राप्त आर पुष्कल अर्थ तथा कामको 


!ी प्राप्ति होगी ॥ ५॥ में अपने प्रियमित्र, सीताके साथ शयन किये हुए रामचन्द्रको रक्षा 


धनुष लेकर अपने शातिके लोगोंके साथ करू गा ॥ ६॥ में इस बनमें सदा घूमता रहता हैँ, इस 
कारण इल वनकी कोई बात सुझसे छिपी नहों है। वलवान्‌ शतको चतुरंगिनो सेनाको sl दम 
लोग डीत सकते हैं ॥ 9 ॥ लमण बोले-हे निष्पाप धर्म देखनेवाले तुम्दारे द्वारा रक्षित दोनेके 
कारणद्द हमलोग इख वनमें भयभीत नही हैं ॥ ८॥ पर रामचन्द्र सीताके साथ भुमिपर सो रहे र 
ऐसी दशामे में केले सो सकता हूँ अथत्रा जीचनके अन्यसुखोंको भोग सकता हूँ ॥ ६॥ युः 
जिनके पराक्रमको रेवता ओर अझर भी नहीं सह सकते, चे ही रामचन्त्र, देखिए, सीताके साथ 
जमीनपर सुखपुर्वक सो रहे हैं ॥ १० ॥ बड़े-बड़े उद्योग तथा मन्त्र ओर तपस्याबलखे राजा 
वसरथके येद्दी सर्वप्रधान पुत्र उत्पन्न इप हैं, ये दखरथके समान हें ॥ ११॥ इनके वनवास चले 
आनेपर राजा द्सरथ बहुत दिनों तक नहीं जी सकंगे और यहद परथिवी शीक्रद्दी चिधव 7 ( बिना 
राजाकी ) होजायगी ॥ १२ ॥ बहुत देर तक राम-रामको रट त्रगानेसे जव स्त्रिया थक जायगी, 
तब चे चुप दो जायँगी, अतएव मेरी समझूसे राजाका घर इस समय विना शब्दका सूनां होगया 
होगा ॥ १३॥ कोसट्या, राजा तथा मेरी माता इस समय तंक इस रातको जोते होंगे इसको 
आशा मुझे नहीं है ॥ १४॥ सम्भव है. मेरी माता जीती हों; क्योंकि उन्हे शत्रुधको देखनेको 
आशा है, पर दीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली कोसल्या नष्ट दोगी, यद्दी असहनीय दुःख है ॥ १५॥ 
२३-२४ 
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अनुरक्तजनाकीर्णा सुखालोकापेयावहा । राजव्यसनसंस्ष्टा सा पुरी विनशिष्याते ॥१६॥ 
कथं पुत्र महात्मानं ज्येप्ठपुत्रमपश्यतः । शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञा महात्मनः ॥९७॥ 
विन नृपतौ पश्चात्कोसल्या विनशिष्याते । अनन्तरं च मातापि मम नाझमुपेष्याते ॥९८॥ 
अति्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम । राज्ये राममानेश्षिप्य पिता मे विनाश्िष्याति॥१९।। 
सिद्धार्थाः पितरं दत्तं तस्मिन्काले हपस्थिते । प्रेतकार्येषु सरेषु सस्करिष्यान्त राघवम्‌ ।२०॥ 
रम्यचत्वरसस्थानं संविभक्तमहापथाम्‌ । हर्म्यप्रासादसंपन्नां गाणिकावरशोभिताम्‌ ॥२१॥ 
रथाश्वगजसेबाधां तूयेनादनिनादिताम । सवकल्याणसंपूर्णा  हृष्टपुष्टजनाकुलाम ॥२२॥ 


आरामोद्यानसंपत्नां समाजात्सवशालिनीम । सुखिता विचरिष्यंति राजधानी पितुर्मम ॥२३॥ ` 


अपि जीवेदशरथो वनवासात्पुनवैयम । प्रत्यागम्य महात्मानमपि पञ्याम सुत्रतम्‌ ॥२४॥ 
आपे सत्यप्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिनो वयम्‌। निदत्त वनत्रासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥२५॥ 
परिदेवयमानस्य दृःखातेस्य ` महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥२६॥ 
| तथाहि सत्यं ब्रुवाते प्रजाहिते नरेन्द्रसूनो गरुसीहृदाद्गुहः । 
मुमेएच बाष्यं व्यसनाभिपीडितो ज्वरातुरों नाग इव व्यथातुरः ॥२७॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाएड एकपञ्चाशः सर्गः ॥५१॥ 


रामचन्द्रमे अनुराग रखनेवाले मनुष्योंसे जो नगरी भरी हुई है, अतपच सुखकारी है तथा लोकको 
प्रिय है, बही नगरी राजाके दुःखसे नष्ट हो जायगी ॥ १६॥ मद्दोत्मा बड़े पुत्रको बिना देखे 
राजाके प्राण केसे शरीर धारण करेंगे अर्थात्‌ रामचन्द्रके बिना राजा कंसे जी सकेंगे ॥ १७॥ 
राज़ाके मरनेके पीछे कौसल्या मरंगो, तदनन्तर मेरी माता भी मरंगी॥ १८॥ मेरे पिता 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक नहीं कर सकेंगे, इस अपने सवश्रेष्ठ मनोरथके विफल ददोनेके कारण 
अवश्यद्दी चे मरेंगे ॥ १६ ॥ चह समय जब आवेगा अर्थात्‌ पिताकी सृत्युका समय जब आंवेगा 
तव उन मरे हुए पिताके समस्त प्रेतकार्ये जो करेंगे घेही भाग्यवान है, अर्थात्‌ घे ही राज्य 


पांबेगे ॥ २०॥ यदि राजा द्सरथ जीते रदे तो अयोध्यावाखी मेरे पिताकी राजधानी उख . 


' झयोध्यामे खुखसे विचरण करेगे, जिसमें रमणीय चोराहे हैं, अलग-अलग सड़क बनो इई है, 
जिसमें धनी देवता तथा राजाके महल है, जहाँ श्रेष्ठ वाराङ्गनाएं है, जो रथ, घोड़े और हाथीसे 
पूर्ण है, जदा बाजे बजते रहते हैं, जो सब प्रकारके कल्याणोसे युक्त है जहाँके मनुष्य हृष्ट पुष्ट 
है, जहाँ खाधारण बाग और राजाओंके बाग बने हुए हैं, जहाँ घ्राण. आदि वणोके उत्सव होते 
रहते हैं। मभ लोग भी वनघाससे लोटकर अपने सुचत महात्मा पिताको दर्शन करेगे, ।२१-२२-२३-२४॥ 
उस समय सत्यप्रतिन्न रामचन्द्रके साथ वनवासकी अवधि निवूत्त दोनेपरं अयोध्यामें प्रवेश करे शे 

॥ २५ ॥ राजपुत्र महात्मा लच्मण इस प्रकार रोते रहे ओर वद्द रात बीत गयी ॥.२६॥ प्रजांके 

हितकारी राजपुत्र लदमणके इस प्रकार सत्य बाते कहनेपर रामचन्द्रमे प्रेमके कारण दुः्खसे 

` अभिभूत होकर शुद्द रोने लगा, जिस प्रकार ज्वरसे अभिभूत होकर हाथी रोता है ॥ २७ ॥ 
 आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यावनवों सगे समाप्त ॥ ५१ ॥ 


+ 
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द्विपञचाशः सर्गः ५२ | 
प्रभातायां तु शर्वयी प्रथुवक्षा महायक्ाः । उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ २॥ 
भास्करोदयकालो5पषौ गता भगवती निशा । असो सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजाते ॥ २॥ 
बहिणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने । तराम जाहुर्वी सौम्य शीघगां सागरंगमाम्‌ ॥ रे ॥ 
विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिमित्रनन्दनः । गुहमामन्ञ्य सूतं च सोऽतिष्ठद्रातुरग्रतः” ॥ ४॥ 
स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिश्ृह्य च । स्थपतिस्तूणमाइृय सचिवानिदमन्रवीत्‌॥ ५ ॥ 
अस्य वाहनसंयुक्तां क्णग्राइवती शुभाम । सुम्रतारां इदां पर्थ शीघ्र नावमुपाहर ॥ ६॥ 
ते निशम्य गुहादेशं शुद्दामात्यो गतो महान्‌ । उपोह्य रुचिरां कर नावे गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ।। ७॥ 
ततः स प्राञ्जलिभूत्वा गुहो राघवमत्रवीव । उपस्थितेयं नोर्देव भूयः किं करवाणि ते ॥ ८॥ 
तवामरसुतमख्य तर्तु सागरगामिनीम्‌ । नोरियं पुरुषव्याप्र शीघ्रमाराह सुत्रत ॥ ९ ॥ 
अथोवाच महातेजा रामो गुहमिद वचः । कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामोते ॥१०॥ 
ततः कलापान्संनह् खड्गो वध्वा च धन्विनौ । जग्मतुर्येन तां गङ्गां सीतया सह राघवो ॥११॥ 

राममेवं तु ध्मज्ञमुपागत्य विनीतवत । किमह करवाणीति सूत प्राज्नालिरत्रवीव ॥२२॥ 
ततो$5ब्रवीहाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन्करेणोत्तमदाक्षिणेन । . | 
समन्त्र शीघ्र पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥१३॥ 


रातके बीत जानेपर पृथुचत्षा ( विशाल छाती ) महायशस्वी रामचन्द्र झुलक्षण सुमित्रापुत्र 
लेचमणसे बोले ॥ १ ॥ यह सूर्यादयका समय है भगवती रात बीत गयी, काली कोयल बोल रही 
हे ॥२॥ बनमें मयूर बोल रहे हें उनके शब्द खुन पड़ते है। सोम्य, ससुदर्मे जानेवाली चेगचती गंगाको 
हमलोग पार करे ॥ ३॥ मिन्नोंको प्रसन्न करनेवाले लक्ष्मण रामचन्द्रका अभिप्राय समझकर 
सूत और गुदसे नाथ लानेके लिये कद, भाई रामचन्द्रके आगे जाकर खड़े द्वोगये ॥ ४ ॥ रामचन्द्रः 
- की झाशा सुनकर गुहने उसे ग्रहण कियो ओर शीघ्र अपने खचिवोंको बुलाकर राजा शुद 
बोला ॥:५.॥ अरित्र (जल इटाकर नावको तीरपर लगानेवाला यन्त्र) ओर कर्णंधारवाली 
मजबूत तथा शीघ्र चलनेवाली नोव घाटपर लाओ ॥ ६॥ गुद्दकी आज्ञा सुनकर उसका श्रेष्ठ 
सचिव गया ओर उत्तम नाव घाटपर लाकर गुहसे बोला अर्थात्‌ नाव आ जानेकी खबर 
. दी ॥७॥ तब शुद हाथ जोड़कर रामचन्द्र्से बोला महाराज, यदद नाव आ गयी, अब आपके 
लिए में ओर क्या करू ॥ ८॥ हे देवकुमारसद्दश रामचन्द्र, गंगाको पार करनेके लिए आप 
शीघ्र इस नौकापर चढें ॥ ३॥ महातेजस्वी रामचन्द्र गुहसे बोले--आपने इमलोगोके मनोरथ 
पूरे किये, नोकापर चीजे रखवाइपर ॥ १० ॥ तदनन्तर कवच धारण करके तूणीर, चाण 
अर तलवार धारण करके घर्‍ुर्धारो राम तथा लकमण खीताके साथ उस मागसे गंगाके समोप 
गये, जिस मार्गसे लोग गंगा पार करनेके लिये जाते हैं ॥ ११॥ उस समय मात्मा रामचन्द्रे 
समीप आकर सुमन्त्रने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा कि में क्या करू ॥१२॥ अपने श्रेष्ठ दृदिने 
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निवस्वेत्युवाचैनमेतावद्धि कृतं ` मम रथे विहाय पद्भ्यां तु गामिष्यामो महावनम्‌ ॥ २४) FE 
आत्याने त्वभ्यनुज्ञातमवेश्यातेः स सारथिः । सुमन्त्रः पुरुपव्याधरमैक्ष्वाकामेदमन्रवीत्‌ ॥२५॥ 
नातिक्रान्तामैदं लोके पुरुषेणेह केनचित । तव सश्रातृभायेस्य वासः प्ाकृतवद्वन ।।१६।। 
न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः । मार्दवाजवयोबोपि त्वां चेदूव्यसनमागतम्‌ ।१७॥। 
सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन। त्वे गतिंग्राप्स्यसे बीर त्रीकीकांस्तु जयनिव १८ 
चये खळ इता राम यत्त्वया इयुपवाश्चिताः । केकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥१९॥ 
` इति ुबन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तथा । दृष्टा दूरगतं रामं दुःखातो रुरुदे चिरस्‌॥२०॥ 
ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्टोदकं शुचिम्‌ । रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥ २१ 
इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षय । यथा दशरथो राजा मां न शोचत्तथा कुरु ॥२२॥ 
शोकोपहतचेताश्च रद्धश्च जगतीपातिः। कामभारावसन्नश्च॒ तस्मादेतद्त्रवीमि ते ॥२३॥ 
यद्यथा ज्ञापयेस्किचित्स महात्मा महीपातिः । कैकेय्याः प्रियकामार्थ कार्य तदाविकाङ्क्षया ॥२४॥ 
एतदर्थ हिं राज्याने प्रशासाते नराधिपाः । यदेषां समेकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥२५॥ 


हाथसे छुमंत्रका स्पश करते हुए द्सरथपुत्र रामचन्द्र बोले-सुमंत्र, तुम शीघद्दी पिताके पाख 
जाओ ओर वहाँ सावधान होकर रद्दो | १३॥ तुम लोट जाओ, क्योंकि गंगातीरतक ही रथ | 
पर जानेकी आज्ञा हमने स्वीकार की है, अब हमलोग रथ छोड़कर पैरोसे ही इस महांवनमें . | 
जायंगे ॥ १४ ।। मुझे लोट जानेकी आज्ञा मिल गयी, यह जानकर सारथि सुमंत्र बहुतद्दी दुःखी Er. 
हुए ओर वे इच्वाकुवंशी पुरुषसिह रामचन्द्रसे बोले ॥ १५॥ भाई ओर स्त्रीके साथ साधारण | 
मलुष्योंके समान आपका वनमें रहना किसी भी मनुष्यको अच्छा नहीं लगता, फिर वह झुझे : | 
कंसे अच्छा लग सकता है | १६॥ आपपर भी जब यह दुःख झाया है, तब मुझे मालूम होता | 
है कि ब्रह्मचयं-पालन, अध्ययन, दयालुता और अकुरिलता किसीका कुछ फल नहीं होता । यदि 
होता तो आपने इनका पालन किया है ओर आपको कुछ फलं मिलना चाहिए था, पर आपको नहीं 
मिला | १७।। रामचन्द्र, जानकी ओर लक््मणके साथ वने निवास करनेके कारण झापको 
तीनों लोकोंकों विजय फरनेके समान प्रसिद्धि मिलेगी ॥ १८॥ रामचन्द्र, आपके द्वारा त्यांग 
` होनेके कारण हमलोग तो मारेही गये, अब इमलोग पापिन केकयीके अधीन रहेंगे और दःख 
 उठावंगे ॥ १३ ॥ इस प्रकार अपने पद्के योग्य बातें कहकर सारथि सुमंच रामचन्द्रको दूर 
गया. देखकर, बड़ी देर तक रोते रहे ॥ २०।। जब आसू रुका तब सुमंत्र आचमन करके 
पवित्र हुए, उस समय रामचन्ट्रने मधुर स्वरमें उनसे बार-बार य 
वंशका तुम्हारे समान मित्र में दूसरेको नहीं देखता, | 
राजा दसरथ मेरे लिप दुःखित न हों ॥ २२॥ राजा | 
न ap व्या बुरी दशा है, इसीलिप तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। २३॥ चे महात्मो 
De की, अनुकूल जो कुछ' कहें वह सब उनके कहनेके अनुसार आदरपूवक | 
करना ॥ २४ राजाके मनोरथ बिना पूरे हुए न रहे, 


हृ वचन कहा ॥ २१॥ इच्चाकु- 
'अतपच तुम वसा प्रय करना जिससे 
वृद्ध हैं, काम ओर राज्यभारसे दवे हुए हैं 


इसी लिए वे राज्यका शासन करते 
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शट अयोध्याकाण्डम्‌ 


यद्यया स महाराजो नालीकमधिगच्छाते । न च ताम्याते शोकेन सुमन्त्र कुरु तत्तया ॥२६॥ 
अहृष्ठदुःखं राजानं रद्धमार्य जितेन्द्रियम्‌ । बरूयास्त्वमाभिबाद्यव मम रा वचः ॥२७॥ 
न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति । अयोध्यायाशचूयुताश्चोति वने वत्स्यामहोति वा ॥२८॥ 
चतुदशसु वर्षेषु निटत्तेषु पुनःपुनः । लक्ष्मण मां च सीतां च ट्रच्यसे शीत्रमागताद्‌॥२९॥ 
एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनःपुनः ।।३०॥। 
आरोग्यं ब्रूहि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । सीताया मम चार्यस्य वचनाछचमणस्य च ॥३ ९॥ 
्रयाश्चापि महाराजं भरते क्षिममानय। आगतश्चापे भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥३२॥ 
भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषच्य च । अस्मत्संतापजं दुःखं न त्वामभिभाषेष्याते ॥ ३३॥ 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजाने बसे । तथा मातृषु वर्तेथाः सवोस्वेवावेशेषतः ॥३४॥ 
यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चार्विशिषतः। तथैव देवी कौसल्या मम माता विशिषतः ॥३५॥ 
तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षता । लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम ॥ ३६ 
निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः । तत्सर्वे वचनं श्रत्वा स्नेहात्काकुत्स्थमत्रवीत ।। ३७) 
यद नोपचारेण ब्रूयाः स्नेहादविक्ळबम्‌ । भाक्तमानिति तत्ताद्वाक्यं त्वं क्षन्तुमहास ॥२८॥ 


हैं ।। २५॥ जो कार्य राजाको अप्रिय न हो, जिस प्रकार वे शोकसे दःखी न हों, सुमंत्र, तुम 
'चैसाही करना ॥ २६ ॥ जिन्होंने दुःख नहीं देखे हैं, जो जितेम्द्रियश्रेछ ओर बूढ़े हें उन राजाको 
प्रणाम करके मेरे सम्बन्धमें ये बातं तुम उनसे कहना ।। २७ ।। अयोध्यासे हम बाहर हैं इसका 
दुःख न सुभे है ओर न लच्मणको है, हम लोगोंको बनमें रहना पड़ेगा इसका भी दुःख न तो 
मुझे है ओर न लच्मणको है । इस कारण इम लोगोंके लिए आप दुःख न करं ॥ २८॥ चोदह 
वर्षोके बीतनेपर जब हम लोग चनसे लोरेंगे उस समय आप रामचन्द्र लच्मण ओर खीताको 
झाये हुए देखेंगे ।। २६ ।। सुमन्त्र ! राजा, मेरो माता कोसल्या, अन्य देवियाँ दथा केकयीसे 
तुम मेरी ओरसे यद्दी कहना ।। ३० ।। कोसल्यासे कहना कि रामचन्द्र ओर सीता नीरोग हैं, 
लच्मणकी ओरसे भी कहना कि लच्मण नीरोग हैं तथा दमलोगोंकी ओरसे उनको प्रणाम 
कहना ॥ ३२॥ महाराजसे कहना कि वे भरतको शीघ्र बुलालं ऑर भरतके आनेपर राजाके. 
अभिमत पद्पर उनका अभिषेक कर ॥३२॥ रांजासे कहना कि भरतकां युवराजपद्पर 
अभिषेक हो जानेसे तथा उनका आलिंगन करनेसे हमलोगोंके वियोगका दुःख राजाको न 
होगा ॥ ३३॥ भरतसे भी कहना कि तुम राजासे जैसा व्यवहार करो चाही ब्यवहार सब 
माताओंसे बिना सेदभावके रखो ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार केकयो ओर शत्रू झरके संबन्धसे 
सुमित्रा तुम्हारी माता हैं, उसी प्रकार मेरी माता देवी कोसल्या भी तुम्हारी माता हें ॥ ३५ ॥ 
पिताकी प्रसन्नताके लिए योबराज्यपद्के कतेव्योंके पालन करनेसे तुम शो ओर परलोक 
दोनों लोकोंमे खदा सुख पा सकते हो ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रने जुमं्>रको जब लोट जानेके लिए कहा 
अरः अपना सन्देश दिया, तब उनकी सब बाते सुनकर वे स्नेहसे रामचन्द्रसे बोले ॥ ३७ ॥ जो 
में आपसे ढीठ होकर बाते कहुँगा, वे उपचारसे आपको खुश करनेके लिए, शिष्टाचारको बाते 
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कथ हि त्वद्विरीनोऽहंमरतियास्यांमितां पुरीम्‌ । तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव ॥३९॥ 
सराममपि तावन्मे रथे दृष्टा तदा जनाः । बिना रामं रथं दृष्टा बिदीर्येतापि सा पुरी ॥४०॥ 
दैन्यं हि नगरी गच्छेददुड्डा शून्यमिमं रथम्‌ । सूतावशेषं स्वं सेन्यं इतवीरमिवाहवे ॥४९॥ 
दूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । चिन्तयन्तोऽद्य नूनं तवां निराहमराःकृताःप्रजाः।। ४२ 
इषं तद्रे त्वया राम याइशं त्वत्रवासने । प्रजानां संकुल इत्तं त्वच्छोकक्कान्तचेतसाम्‌।४२॥ ॒ 
आपेनादो हि यः पौरैरु्मुक्तस्त्वत्मवासने । सरथं मां निशाम्येव कुर्युः शतगुणं ततः ॥४४॥ | 
अहं कि चापे वक्ष्यामि देवी तव सुतो मया । नीतो5सो मातुलकुछ संताप मा कृथा हते ॥४५॥ | 
असत्यमपि नैवाहं ब्रूयां वचनमीदृशम्‌ । कथम्रभियमेवाहं ज्ूयां सत्यामेदँ वचः ॥४४॥ 
मम तावनियोगस्थास्त्द्वन्धुजनवाहिनः । कथं रथं त्वया हीनं प्रवाह्मन्ति हयोत्तमाः ॥४७॥ 
तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वरतेऽनघ । वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमहेसि ॥४८॥ 
यादे मे याचमानस्य त्यागमेब कारष्यासे । सरथोऽग्िं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया ।४९॥ 


कही हुई नहीं है, किन्तु आपके प्रति जो मेरा स्नेह है उससे कही हुई हैं, अतएव आप यहद 
समझकर कि यहद मेरा .भक्त है मुझे! चमा करे ॥ ३८॥ वह नगरी आपके वियोगसे पुज 

* शोकसे हुःखिनीके समान है, उस नगरोमे आपके बिना में केसे जा सकूंगा ॥ ३३॥ पहले | 
लोगोंने मेरे रथको रामसे युक्त देखा है, अब चे विना रामके उसी रथको देखेंगे तो इससे वहाँके | 
मञुष्य तथा चह समस्त नगरी दुःखसे विदोण हो जायगी ॥ ४०॥ आपसे शून्य इस रथको 
देखकर बह नगरी दीन दो जायगी, दुःखिनी हो जायगी, जिस प्रकार रणमें वीर भारा जाय 
ओर सारयिमात्र ही बचा रहे ऐसी अपनी सेनाको देखनेसे दुःख होता है ॥ ४१॥ यद्यपि 
आप अयोध्याकी प्रजासे दूर है, तथापि उसके मनमें रहनेसे, सदा. आपकी ही चिन्ता रहनेसे, 
आप उसके सामने ही हैं, आज आपके बिना रथ लेकर जब में जाऊँगा तब वह निराहार : 
रह जायगी, चिना भोजन किये प्राण देनेके लिए तयार हो जायगी ॥ ४२॥ रामचन्द्र आपके 
प्रस्थान करनेके समयमे आपके वियोग दुःखसे दुःखी प्रजाने जैसा दुःख प्रकाश किया था वह 
आपने देखा ही था ॥ ४३ ॥ आपके खलनेके समय पुरघासियोंने जैसा आर्तनाद किया था, रथ 
पर अकेले मुझे लोटा देखकर चे उससे सोगुना अधिक आतंनाद करेंगे ॥ ४४ ॥ में देवी 
कोसल्यासे क्या कहूँगा जिससे उनका शोक दूर दो, क्या मैं उनसे कहूँगा कि में आपके पुत्रको 

' मामाके यहाँ पहुँचा आयां, आप दुःख न करे ॥ ४५॥ इस प्रकारके असत्य बचन तो मैं कहूँगा 
ही नहीं और जो सत्य है अर्थात्‌ आपके पुत्रको मैं चन भेज आया, यहद झग्रिय है यह भी केसे 
कह गा । अथवा आपका वन जाना असत्य भी होता तोभी मैं नहीं कहता, पर यह तो सत्य है 
अतएव यह अप्रिय सत्य मैं केले कहँगा॥४६॥ ये घोड़े जिनका देख-भाल सेरे अधीन है 
_ आपके बान्धरबोंको हदी ले चलते हैं, जब आप लोग कोई इस रथपर नहीं रहेंगे तब ये घोड़े रथ 
__ केसे ले जायंगे ॥ ४७ | अतपद निष्पाप, आपके बिना में अयोध्या नहीं जा सकता अत- 
> आप मुझे वनमे चलनेको आशा दे॥ ४८ ॥ इस प्रकार प्रार्थना करनेपर | 
ऑप मेरा त्याग करेंगे, मुझे साथ न ले चलेंगे तब. आपके द्वारा त्यक्त होनेपर में € 
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भविष्यन्ति वने याने तपोविध्नकराणि ते। रथेन. प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव ॥५०॥ 
त्वत्कृते न मया प्रां रथचयीकृतं सुखम्‌ । आशंसे त्वत्कृते नाहं वनवासकृतं सुखम्‌ ॥९२॥ 
प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । रत्यामेदितामिच्छामि भव में प्रत्यनन्तरः ॥*२॥ 
इमेऽपि च हया वीर यादै ते वनवासिनः । परिचर्या करिष्यन्ति पराप्स्यन्ति परमां गातिम्‌ ॥ ९३ 
तव शुश्रूषणं मूर्ध्ना कारिष्यामि बने वसन । अयोध्यां देवलोकं वा सवा प्रजहाम्यहम ॥५४॥ 
नाहि शक्या प्रवेष्टु सा मयायोध्या त्वया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकमेणा ॥९९॥ 
वनवासे क्षयं प्रासे ममैष हि मनोरथः । यदनेन रथेनेव त्वां वहेयं पुरी पुनः ॥५६॥ 
चतुर्दश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने । क्षणभूताने यास्यन्ति शतसंख्याने चान्यथा।।९७। 
भृत्यवत्सळ तिष्ठन्तं भर्तृपुत्रतते पाथे । भक्तं शत्यं स्थितं स्थित्या न मां त्वे हातुमहसें ॥५८॥ 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः । रामो शृत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ॥५९९॥ 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्वृवत्सल । शुणु चापि यदर्थं त्वां मेषयामि पुरीमितः ॥६०॥ 
नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी । केकयी प्रत्ययं गच्छोदोते रामो वनं गतः ॥६९॥ 
विपरीते तुष्टिशना वनवासं गते माये । राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति घामिकम।।६२॥। 


शीघ्रही यहीं रथके साथ अग्निप्रवेश करूंगा ४६ ।। रामचन्द्र, यदि में आपके साथ 
चनमें चलता तो रथके दारा आपकी तपस्याके समस्त विन्न करनेवालोंको दूर हराता 
॥ ५० ॥ रामचन्द्र आंपहीने मुझे खारथिका पद्‌ देकर सुखी बनाया" है, में आशा करता हुँ 
कि आपके दारा बनवासका भी सुख मिलेगा ॥ ५१॥ आप प्रसन्न हों, में चनमें आपका 
. साथी होना चाहता हूँ, में चाहता हैँ कि आप प्रेमपूर्वक कहे कि तुम मेरे साथ चलो ॥ ५२॥ ये 
घोड़े यदि वनवासी आपकी कुछ सेबा कर सके तो स्वामीको सेवा करने के कारण इनको भी बहुत . 
सुख होगा ॥ ५३ ॥ चनमें रहकर में सब प्रकारसे आपकी सेवा करू गा, आप यदि मुझे! अपने 

सांथ बनते ले चलें तो अयोध्या ओर स्वर्गलोक तकका में त्याग कर सकता हुँ ॥ ५४॥ आपके 
बिना अयोध्या नगरीमें प्रवेश करना मेरे लिए अशक्य है, जिस प्रकार पापीके लिये इन्द्रको राज- 
घानी अमरावतीमें प्रवेश करना ॥ ५५.॥ मेरा अभिलाष है कि वनवासकी अवधि पूरी होनेपर 
इसी रथपर पुनः मैं आपको राजघानीमे ले चलु' ॥ ५६॥ आपके साथ बनमें रहनेसे ये वर्ष मेरे 
लिए पक क्षणके समान बीतेगे, और यदि आपका साथ न हुआ तब तो ये हो वर्ष सो चषके 
समान होंगे ॥ ५७ ॥ राजपुत्रने जिस मार्गका ग्रहण किया है, उस मागमे सत्यको जैसा रहना 
चाहिए, में भी आपके साथ उसी रूपसे रहना चाहता हूँ, में सब सत्यॉंमे अधिक आपका भक्त 
भृत्य हुँ और शूत्यह्दीके समान रहना चाहता हैं, आपको मेरा त्याग नहीं करना चाहिए ॥ ४८ अर 
इस प्रकार अनेक तरहसे बार-बार सुमन्त्रके प्रार्थना करनेपर अपने भ्रत्योंपर प्रेम करनेवा 
रामचन्द्र सुमन्त्रसे यह बोले ॥ ५७॥ स्वामिभक्त, आपको श्रेष्ठ भक्तिको में जानता हँ । झुनिए, 
जिसलिए में आपको यहाँले अयोध्या भेज रहा हूँ ॥ ६० ॥ जव आप यहाँसे अयोध्या लोर 
जायंगे, तब मेरी छोरी माता. केकयी को इस बातकां विश्वास हो जायगा कि रामचन्द्र वन गये ॥६१॥ 
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एष मे प्रथमः कल्पो यदम्वा में यवीयसी । भरताराक्षितं दृत्त पुत्रराज्यमवाप्स्यते ।।६३॥ ` 


मम परिया राज्ञश्च सुमन्त्र त्वे. पुरीं ब्रज । संदिषटश्चापि यानथांसतांसतान्त्रूयास्तथा तथा।।६४॥। 
इत्युकत्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा. पुनःपुनः । गुह वचनमळीबो रामो हेतुमदत्रवीत्‌ ।६५॥ 
नेदानी गुह योग्योऽयं वासो मे सजने बने । अवश्यमाश्रम वासः कतेव्यस्तद्तो विधिः ।।६६॥ 
साऽह ग्रहीत्वा नियमं तपस्विजनभषणम्‌ । हितकामः पितु्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च।।६७॥। 
जटाः कृत्वा गमिष्यामि म्यग्रोधक्षीरमानय । तत्हीरं राजपुत्राय गुहः क्षिम्रमुपाइरत्‌ ॥६८॥ 
टक्ष्मणस्यात्मनश्वव रामस्तेनाकरोज्ञटाः । दीधवाहुर्नरव्याध्रो जटिल्वमधारयत्‌ ॥९९॥ 


तौ तदा चीरसंपन्नौ जटामण्डलधारिणौ । अशोभेताझपिसमों श्रातरा रामलक्ष्मणों ॥७०॥ 


ततो वैखानसं मारीमास्थितः सहलक्ष्मणः । त्रतमादिष्टवान्रामः सहायं गुहमत्रवीत्‌ ॥७१।। 
अप्रमत्तो वळे कोशे दुर्ग. जनपदे तथा । भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम ॥७२।। 
ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहामिक्ष्वाकुनन्दनः । जगाम तूर्णमव्यग्रः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥७३॥ 
स तु दृष्टा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्द्नः। तितीषुः शीध्रगां गङ्गामिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥७४॥ 
आरोह त्वं नरच्याघ्र स्थितां नावमिमां शनेः । सीतां चारोपयान्बक्षं परिशह्य मनस्विनीम्‌ ॥७५॥ 


सेरे वनवास जानेपर देवो केकयी सन्तुष्ट हो जायगी ओर धामिक राजाके भिथ्यवादी दोनेकी 
शंका नहीं करंगी ॥ ६२॥ झापको अयोध्या भेजनेका सबसे प्रधान उद्देश्य मेरा यद है कि मेरी 
छोटी माता केकयी अपने पुत्र भरतके द्वारा अच्छी तरह शासित पुत्रराज्य पाच ॥ ६३॥ सुमन्त्र 
मेरी तथा राजांको प्रसन्नताके लिये तुम अयोध्या जाओ ओर जिसके लिये जो सण्देश मैंने कहा है 
उससे चह सन्देश जाकर कहो ॥ ६७ ॥ सूतसे ऐसा कहकर तथा बार-बार उन्हं खमभाकर गुहसे 
हेतुयुक्त वचन वे बोले ॥ ६५ ॥ शुद्द; इस समय मुझे मलुष्यवाले चनमें नहीं रहना चाहिए; किन्तु 
आश्रममें रहना चाहिए ओर उख विधिका पालन करना चाहिए जो आश्रममें रदनेवालोंके लिए 
निद्दिष्ट है ॥ ६६ ॥ इस कारण तपस्वियोके नियम भूशयन, जटाधारण आदि धारण करता हूँ। 
पिताके मनोरथकी पूर्तिके लिए सीता शौर लद्मण की खम्मतिसे तपस्वियोके भूषण जटा बना कर 
पे यद्दासे जाऊंगा, तुम घरका दूध ले आझो । गुद्दने शीघ्रही चरका दूध लाकर राजपुत्रको 
दिया ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ रामचन्द्रने उस दूधसे अपनी तथा लच्मणकी जटा बनायी, नरसिंह महा- 
. बाहु राजचन्द्र जटिल बन गये ॥ ६६ ॥ उस समय चे दोनों भाई राम और लद्मण, चीर और 

' जटा धारण करनेके कारण, ऋषियोंके समान शोभने लगे ॥ ७०॥ वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करके 
लच्मणके साथ रामचन्द्र ब्रहचयंके नियम्रोंका पालन करने लगे ओर वे अपने सहायक शुहसे इस 
प्रकार बोले॥ ७१॥ सेना खजाना किला ओर राज्यके विषयमे सदा सावधान रहो; क्योंकि राज्य. 
की रचा बड़ी कठिनतासे होता है ॥ ७२॥ इच्वाकुनन्दन रामचन्द्र इस प्रकार शुहको आज्ञा देकर 
लष्मण ोर सीताके साथ अच्यग्रता पुर्वक शीघ्र चहाँसे चले ॥ ७३॥ नदीके तीरपर नाव देखकर 
जी बेगवती गंगाको पार जोनेकी इच्छासे रामचन्द्र लव्मणसे बोले ॥ ७४॥ नरबव्याप्र, यह नाव खड़ी 
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स भातुः शासनं श्रत्वां सर्वममतिकृलयंन । आरोप्य मोथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्तत/ ७६ 
अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । ततो निषादाधिपातिरगुहो ज्ञातीनचोदयत्‌ः ॥७७॥ 
राघवोऽपि महातेजा नांत्रमारुझ तां ततः । ब्रह्मव्क्षत्रवच्यैव- जजाप हितमात्मनः |७4॥ 
आचम्य च यथाश्ञा्रं नदीं तां सह सीतया । प्रणमत्मतिसंतुष्टा लक्ष्मणश्च महारथः ॥७९॥ 
अनुज्ञाय सुमन्त्रे च सवं चैवः तं गुहम्‌ । आस्थाय नायं रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌।८०॥ 
ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधारसमाहिता । शुभर्फ्यवेगाभिहता शीघ्रं सालेलमत्यगात्‌ ॥८१॥ 
मध्यं तु समनुमाप्य भागीरथ्यास्त्रनिन्दिता । वैदेदी माजञालि्भूत्वा तां नदीमिदमन्रवीत्‌ ॥८२॥ 
` पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । निदेशं पालयत्वेनं गङ्ग तवदाभराक्षितः ॥८३॥ 
चतुदश हि व्षीणि सम्ग्राम्युष्य कानने । भ्रात्रा सह मया चेव पुनः प्रत्यागामष्याते ॥८४॥ 
ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । यक्ष्ये प्रमुदिता गङ्गे सवेकामसम्राद्धेनीम ॥८५) 
वं हि त्रिपथ देवि ब्रह्मलोकं समक्षसे । भार्या चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन्संमहृञ्यस ।।८६। 
सा त्वां दोवे नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने । प्राप्तराज्ये नरव्याघ्रे शिव्रन पुनरागते ॥८७॥ 
गवां शतसहस्रं च ब्नाण्यन्नं च पेशलम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीषया ८८ 
सुराघटसहस्रेण मांसभूतौदनेन च यक्ष्ये त्वां प्रोयतां देवि पुरी पुनरुपागता ।८९।। 


है, इसको पकड़ लो और खीताको चढ़ाओ, तदनन्तर स्वयं चढ़ो ॥ ७५ ॥ भाई झी आज्ञा सुनकर 
उनका अभिप्राय जाननेवाले ळच्मणने नोकापर चढ़नेके सब साधन अनुकूल बना दिये, तदनन्तर 
जानकीको नौकापर चढ़ाकर स्वयं चढ़े ॥७६॥ तदनन्तर स्वयं लच्मणके बड़े भाई तेजस्वी रामचन्द्र 
चढ़े, यह देखकर निषदाधिपति शुइने अपने बान्धचोंको नाव चलोनेको आज्ञा दो ॥ a ॥ महा- 
तेजस्वी रामचन्द्र नोकापर चढ़कर अपने हितके उद्देश्यसे ब्राह्मण क्षत्रिय देवतावाले मन्त्रका 
जप करने लगे ॥ ७८ ॥ शास्त्रविधिके अनुसार आचमन करके गंगा नदीको मसन्नतापूर्वक रामः 
चन्द्रने सीताके साथ प्रणाम किया, तदनन्तर लदमणने भी प्रणाम किया ॥ 98 ॥ सुमन्त्रको तथा- 

अपने खाथियोंके सहित शुको आक्ञाःदेकर रामचन्द्र नावपर वेठे आए नाव चलाने के लिये उन्होंने ` 
मरललाहोको आज्ञा दी ॥ ८० ॥ सावधान मलह्लाहोंबाली वह नौका वेगसे डांड चलानेके कारण 
शोत्रतापूबंक जलमे चली ॥ ८१ ॥ गंगाके बीचमें आकर सुन्दरी वेदेदी दाथ जोड़कर गंगासे यह 

बोली ॥ ८२ ॥ वुद्धिमान राजा द्सरथके पु आपके द्वारा रक्षित होनेपर पिताको आलाँकां पालन 
करेगे ॥ ८३ ॥ पूरे चोद्हवर्ष चनमे रहकर भाई लक्ष्मण और मेरे साथ ये पुनः लोटंगे॥८४॥ सुभगे, 

उस समय कुशलपूर्वक लोटी हुई में सब मनोरथोंके पूणं होनेसे प्रसन्‍नतापूर्वक तुम्हारा पूजा _ 
करूंगी ॥ ८५ ॥ जिपथगे देवि, तुम्हारी कीर्ति ब्रह्मलोक तक फैली है ओर तुम ससुद्रकी स्त्र 
हो ॥ ८६॥ देवि, मैं तुमको प्रणाम करती हुँ तथा “तुम्हारी स्तुति करती हुँ । जब रामचन्द्र 
कुशल पूर्वक लोटेंगे तथा राज्य पावेंगे, तब तुम्हारी प्रसन्नताके लिये सो हजार गो, वस्त्र 
तथा उत्तम अन्न ब्रांह्मणोंको दूगी ॥ ८७ ॥ ८८॥ देवि, पुनः लोरकर हजार घड़ा भद्रा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाह्मीकीय-रामायणे ५ 0७ आ हर ९८६ ` 


यानि त्वस्तीरवासीने दैवतानि च सन्ति हि । तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्योन्यायतनाने च ॥९०॥ | 


पुनरेव महाबाहुमया त्रा च संगतः । अयोध्यां वनवासाचु प्रविशत्वनधो5नघे ॥९१॥ 
तथा सभाषमाणा सा सीता गद्भामर्निन्दता । दातेणा दक्षिणं तीरं (किप्रमेबाभ्युमागमव ॥९२।। 
तीरं तु समतुमराप्य नावं हित्वा नरषेभः । प्रातिष्ठत सह श्रात्रा ७वेदेद्या च परंतपः ॥९२॥ 
अथात्रवीन्महाबाहः सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । भव संरक्षणार्थाय सजने बिजनेऽपि वा ॥९४॥ 
अवश्य रक्षणं कार्म मद्वियेविजने बने । अग्रतो गच्छ सौमित्र सीता त्वामनुगच्छतु ॥९५।॥ 


पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन । अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कतेव्या पुरुषभ ॥९६॥ . 
नहि तावदतिक्रान्ता सकरा काचन क्रिया । अद्य दुःखं तुं वैदेही वनवासस्य वेत्स्याते ॥९७॥ . 


प्रजनसंबाधं क्षेत्रारामविवर्नितम । विषमं च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्षयति ॥९८॥ 
श्रुला रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः । अनन्तरं च सीताया राघवो ` रघुनन्दनः ॥९९॥ 
गत तु गङ्गापरपारमाशु रामं सुमन्त्रः सतत निरीक्ष्य । 
' अध्वप्रकषोद्विनिदुत्तद्टिमेमोच वाष्पं व्यथितस्तपर्ची ॥१००॥ 
सलोकपालप्रतिमप्रभावस्तीत्वों महात्मा वरदो महानदीम्‌। - 
ततः समृद्धाञ्शुभसस्यमालिनः क्षणेन वत्सान्मुदितानुपागमत. ।॥।९०९)| 


तथा माँ युक्त भातसे तुम्हारी पूजा करु'गी, तुम प्रसन्न - दोओ ॥ ८७॥ तुम्हारे तीरपर जो 


देवता हैं, जो तीथं हैं, जो देवस्थान है उन सबकी में पूजां करूगो ॥ ३०॥ हे निष्पापे, निष्पाप 
रामचन्द्र, मेरे ओर भाई लक्ष्मणके साथ वनवाससे लौटकर पुनः अयोध्यामें प्रवेश करे ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार गंगासे पतिप्रिया सीता बाते कर रहीं थीं ओर नोका गङ्गाके दक्षिण तीरपर आकर 


लगी ॥ 8२ ॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्र तीरपर पहुँचकर नोकासे उतरे ओर शत्रुतापी वे सीता तथा. 
लदमणके सांथ चले ॥ ६३ ॥ अनन्तर महाबाहु रामचन्द्र लच्मणसे बोले कि जनहीन तंथां . 


जनयुक्त स्थानोंमं सीताकी रक्षाके लिए तयार हो जाओ ॥ ३४॥ हम लोगोंको विजन बनमें सदा 


रक्षाके लिए तय्योर हो जाना चाहिए । लच्मण तुम आगे चलो ओर सीता तुम्हारे पीछे- . 
पीछे चले ॥ 8५॥ सीता ओर तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे-पीछे में चलू गा, हम लोगोंको - 
` परस्परकी रक्षा करनी चाहिए ॥ ९५॥ कठिन कार्योकी समाप्ति अभी नहीं हुई है, किन्तु 


उनका. अब प्रारम्भ इआ है! जानकी वनवासके दुःखोंको आज जानेगी ॥ ३७॥ आज हम 
लोगोको उस बनमें जाना है जहाँ आदमियोंका नामोंनिशान नहीं है, वहाँ न खेत हैं और न बाग, 
ऊबड़-जावड़ रास्ते हैं, गढ़े मी हैं॥ &७ ॥ रामचन्द्रको बात सुनकर लच्मण आगे-आंगे चले और 
सोताके पीछे-पीछे रामचन्द्र चलें ॥ ३३ ॥ रामचन्द्र गंगाके उस पार चले गये, दुःखी ओर व्यथित 


सुमन्त्र बड़ी देर तक देखते रहे, उनके अधिक दूर चले जानेसे उन्होंने उधरसे ख 
` हटालो ओर वे रोने लगे के ॥ १०० ॥ लोकपा के दान न मापन चा 


गंगा पार करके,चस्स्य देशमे गये । चत्ध्य 


हैः < 
| -5 शी 
TT 

` 


की समान प्रभाषवाले वरद महात्मा रामचन्द्र 
श घनौ,.आओर खूब: अन्नवाला था तथा वहाँके 
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तौ तत्र हत्वा चतुरो महाम्ंगान्वराहमुझ्यं परषतं. महारुरुम । 
आदाय मेध्यं त्वारेत बुभुक्षितो वासाय काले ययतुर्वनस्पातिम्‌ ।।!९०२॥ 


इत्याषे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे द्वधिपश्चाशः सर्गः ॥५२॥ 


डप 


व oe ९ 

[ त्रिपञ्चाशः सगः ५३ 

स तं दक्ष समासाद्य संध्यामन्वास्य पाश्चेमाम्‌ । रामो रमयतां श्रेष्ठ शति होवाच लक्ष्मणम्‌ || १॥ 
. अद्यय प्रथमा रात्रियोता जनपदाद्वहिः । या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्काण्ठितुमहति ॥ २॥ 
'जागतेव्यमतन्द्रिभ्यामद्यमश्राते रागिषु। योगक्षेमौ हि सीताया वर्तेते लक्ष्मणावयोः ॥ ३ ॥ 
रात्रिं क्थीत्रदेवेमां सौमित्रे वर्तयामहे | अपवतीमहे भूमावास्तीयं स्वयमजितेः ॥ ४॥ 


`` स तु संविध्य मेदिन्यां मद्दाईशयनोचितः । इमाः सामिशरये रामो व्याजहार कथाः शुभाः ॥ ९ ॥ 


ध्रुवमद्य महाराजों दुःख स्वापेतिः लक्ष्मणं-। कृतकामा तु केकेयी तुष्ठा भवित॒महाति ॥ ९॥ 
सा हि देवी महाराज कैकेयी राज्यकारणात्‌ । अपिं न च्यावयेत्माणान्दृष्टा भरतमागतम्‌ ॥ ६॥ 
अनाथश्च हि दद्धश्च मया चेव विना कृतः । किं कारेष्यति कामात्मा केकेस्या वशमागतः । ८॥ 
इद्‌ व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मातिविश्रमम्‌ । काम एवाथेधर्माभ्यां गरीयानोति मे मातिः ॥ ९ ॥ 


` . `` ` चासी बड़े प्रसन्न रहते थे ॥ १०१ ॥ वहाँ डन दोनोंने चार पशु वराह, आश्य, पृषत और रुरु 


( ऋश्य आदि सुगके भेद हैं ) सग और मेध्य (ऋषियोंका भोजन ) लेकर विश्राम करनेके लिप 
वृक्षके पास, गये ॥ १०२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५२॥ 
ञ्जि 
उस वृक्षके पास जाकर रामचन्द्रने सायंकालकी सन्ध्या की ओर रमण करानेवालोंम भ्रष्ट 

राम, लच्मणसे इस प्रकार बोले ॥।१।। नगरके बाहर इमलोगोंके लिए यह पहली रात हे, आज 
« सुमन्त्र भी नद्दी हे । तुम उदास न दोना ॥ २॥ आजसे लेकर रातको हम लोगोंको आलस्य छोड़ 
_ कर जागना चाहिए, क्योंकि सीताको रक्षाका भार हमहीं लोगोंपर है ॥३॥ किसी तरह हम 

लोग इस रातको बिता दें, कुश तृण आदि स्वयं लाकेर जमीनमें बिछाकर लोट रहें ॥४॥ मूल्यवान | 
पलंगपर सोनेवाले रामचन्द्र जमीनपर सोये ओर लचप्रणसे ये सुन्दर बाते उन्होंने कद्दो - लदमण, 
निश्चय, आज महाराज दसरथ दुःखसे सो रहे होंगे ओर मनोरथ पूणं दोनेसे केकयी प्रसन्न होगी | 
॥ ६॥ देवी केकयी भरतको आया देखकर राज्यके कारणसे राज्यका पूणा आधिपत्य पानेके लिप 
महांराजके प्राण न ले ले ॥ ७॥ मेरे चले आनेसे- बुद्ध राजा इस समय अनाथ हो गये हें । . 
"कामी राजा इस समय केकयीके अधीन हैं, वे क्या कर सकगे, किस प्रकार अपनी रक्ता कर 
सकेंगे ॥ ८॥ आये हुए इस दुःखको देखकर तथा राजाका मतिविप्रम देखकर में समभता हुँ कि 
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'को हाबिद्रानापि पुमार्ममदाया: कृते त्यजेत्‌ \ उन्दानुवार्तिन पुं तातो मामिव लक्ष्मण ॥१०॥ 


सुखी बत सुभायश्व भरतः कैकयीसुतः । मुदितान्कोसलनिको यो भोक्ष्यस्यधिराजबत्‌॥ ९१ 


स हि राज्यस्य सस्य सुखमेके भविष्यति । ताते तु बयसातीते मायि चारण्यमाश्रिते ॥१२। [ 
अगध परित्यज्य यः काममनुव्तते | एवमापद्यते क्षिमं -राजा दशरथ यथा ॥१३। 
न्ये दशरथान्ताय मम भाजनाय च। कैकेयी सोस्य संप्रसा राज्याय भरतस्य च | ४ | 
अपीदामी तु कैकेयी सौमाग्यमदमोहिता । कौसल्यां च सुमित्रां च सा वाधत मत्कृते ॥९५॥ 
मातास्मत्कारणादेची सुमित्रा दुःखमावसेत. । अयोध्यामित एव त्वँ काळ प्रवश लकमण ॥९६॥ 
अहेभको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान । अनाथाया हि नाथस्व कौसल्याया भावष्यसि।।१ | 
द्करमी हि कैंकेयी द्रेषादन्यायमाचरेत । परिदद्याद्वि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम ॥ ९८ 


नून जात्यन्तरे तात ख्रियः पुत्रोषॅयोजिताः । जनन्या -मम सोमिओे तदचेतदुपस्थितप | 


प्रया हि चिरपष्ठन दुःखसंवर्धितेन च । विप्रयुज्यत कौसल्या फलकाले घिभस्तु माम ॥२०॥ 


मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुशमीदशम । सौमिभे यो5हमम्बाया दादर शोकमनन्तकम्‌ ॥२१॥ 
मन्ये प्रीतिविशिष्ठा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका । यत्तस्याः श्रूयते वाक्यं शुक पादमरेदेश ॥२२॥ 


कामही अर्थ ओर घर्मसे वड़ा है ॥ 8॥ लष्मण, कोन बुद्धिमान मलुष्य स्रीके लिये अपने अल” 
कूल पुत्रका त्याग कर सकता है जिस म्रकोर पिताने मेरा त्याग किया है ॥ १० ॥ केकयीका पुत्र 


भरतही सुखी है, उसीकी स्त्री भाग्यवती दै, जो भरत ससद्ध कोसलराज्यका भोग रोज्ञाके समान . 


करेगा ॥ ११ ॥ राजा दसरथके अत्यन्त बुद्ध होनेसे तथा मेरे वनम आनेसे समस्त राज्यका 
खुल केचल भरतद्दीको होगा ॥ १२॥ धमं ओर अथको छोड़कर जो केवल कामकादी अजुवतेन 
करता है, कामके ही अधीन दो जाता दै, यह आपत्ति में पड़ता है, जेसे राजा द्खरथ आपत्तिमे 
पड़े इप है ॥ १३॥ सोम्य, में समझता हूँ कि द्सरथकी सत्यु, मेरे वनवाल ओर भरतके 
राज्यके लिपी केकयीका जन्म हुआ है ॥१४॥ सोभाग्यमद्से उन्मत्त केकयी, सम्भव हे 
कि मेरे कारण कौसल्या ओर झुमित्राको कष्ट दे, उनका अपमान करे ॥ १५॥ हम लोगोंके 
कारणसे माता कौसल्या ओर सुमित्रा ढुःखमें होंगी, अतएव लक्ष्मण, तुम यहासे प्रातःकाल 


योध्या जाओ ॥ १६॥ में अकेलेद्दी सोताके साथ दण्डक घनम जाऊ गा, तुम्हारे अयोध्या 


जानेसे अनाथ कोसल्या सनाथ होंगी, उन्हे ढाहस होगा ॥ १७॥ केकयी छोटे काम करनेवाली 


हे, वह देषले अन्याय भी कर सकती हे, हे धर्मश, तुम्हारी ओर मेरी माताको हद विष दे 


 सकतोहै॥१८॥ दूसरे जन्मे खरियोंको पुत्रका वियोग देखा गया है पर बह पुत्रवियोगका 
दुःख मेरी माताको ( इखी जन्ममे ) आज प्रांघ इद्रा॥ १६॥ माताने दुःखसे मेरा बहुत 


दिनोंतक पालन-पोषण किया, फलके समय, मेरे हारा सेवा पानेके समय उनसे मेरा वियोग 


हो गया, में उनसे अलग हो गया ॥ २०॥ कोई भी स्त्री ऐसा-मेरे समान पुत्र उत्पन्न न करे, 


_ ल्वचमण कक, देखो में अपनी माताको कितमा कष्ट दे रहा हूं ॥ २१ ॥ लच्मण, सुझसे अधिक तो घह 


हः र “सारिका कोसल्यामे ग्रेम करती है, जो कोसह्याको “ दुश्मनके पेर काटो ” यह घाक्य सुनाया 
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शोचन्त्याश्वाल्पभाग्याया न किंचिद्पकुर्वता । पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमारिंदम ॥२३॥ 
अल्पभाग्या हिमे माता कौसल्या रहिता मया । शेते परमढु/खाता पतिता शोक वागरे ॥२४॥ 
एको हाहमयोध्यां च ग्राथैवीं चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुभिः कुद्धो ननु वीथमकारणम्‌ ॥२५॥ 
अधर्ममयभीतश्च॒ परलोकस्य चानघ । तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमाभेषेचये ॥२६॥ 
एतदन्यच्च करुणं विलप्य घिजने बहु । अश्रवपर्णमुखो दीना निशी तूष्णामुपाविशव ॥२७॥ 
विलापोपरतं रामं गतारचिंपमिवानलम । समुद्रमेव  निर्वेगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥२८॥ 
धुवमद्य पुरी राम अयोध्या युधिनां वर । निष्मभा त्यि निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव शर्वेरी।२९॥ 
' तैतदौपयिकं राप यदिद परितप्यसे । विषादयासे सीतां च मां चैव पुरुषर्षभ ॥३०॥ 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । मुहूसेमापे जीवावो जलान्पत्स्याविवोद्धतो ॥३९॥ 
नाहे तातं न: चत्रुप्रं न सुमित्रां परतेप। द्रष्टुमिच्छेयंमद्यहि स्वर्ग चापि त्वया विना ॥३२॥ 
_तवस्तत्र समासीनौ नातिदूरे निरिक्ष्य ताम्‌ । नयग्रोये सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलो ॥३३॥ 

स लद्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चेवं वनवासमादरात्‌ । 

समाः समस्ता विदधे परंतपः भपंद्य धर्म सुचिराय राघवः ॥३४॥ 


` करतो है, में तो वह भी नहीं कद्दता ॥ २२ ॥ भाग्यको छोटी ओर दुःखमें पड़ी हुई कोसल्याका पुत्र 
होकर में कोई उपकार नहीं कर सकता, फिर सुभसे उनको क्या लाभ? एक तरह तो चे पुतरददीन 
ही हैं ॥ २३॥ मेरे न रहनेसे मेरी माता अभागिन हो गयो हे, वे इस समय बड़ी दुःखिनी होंगी 
ओर शोकससुद्रमे इत्र रही होंगी ॥ २४ ॥ में अकेला ही क्रोध करके अयोध्या ओर समस्त एथिचो- 
को वाणों से जीत सकता हूँ, पर यहा पराक्रम दिखाना व्यर्थ है, पराक्रम दिखानेका अवसर 
नहों है ॥ २४ ॥ निष्पाप, सें पिताके प्रतिशा-भंगरूप अधमंसे डरता हूँ ओर परलोकसे डरता हू, 


` इसी कारण अपना राज्याभिषेक नहीं कराता ॥ २६॥ विजन चनमे इस प्रकारका तथो ओर : 


बहुत विलाप करके दुःखी रोते हुए रामचन्द्र रातको चुप दहोगये ॥ २७॥ विलाप करके चुप 
होनेपर रामचन्द्र ज्वालाहीन अग्निके समान तथा तरंगद्दीन सप्तुद्रके समान हो गये, उस 


समय लच्मणने उन्हें समझाया ॥ २८ ॥ चीरश्रेष्ठ रामचन्द्र, आपके चले आनेसे निश्चय | 


` ग्रयोध्या पुत्रहीन हो गयी होगी, जिस प्रकार चन्द्रमाके [बना रात्रि प्रभाद्दीन हो जातो हे 


॥ २६ ॥ राम, जो आप यह दुःख कर रहे हैं यद्द उचित नहीं है, ऐेसा करके आप सीताको _ 
तथा मुझको दुःख दे रहे हैं ॥ ३० ॥ राम, आपके विना सोता ओर में जी नहीं सकते, जिस 


प्रकार जलसे निकलनेपर मछुलियाँ नहीं जी सकतीं ॥ ३१ ॥ हे शत्रुतांपी, आपके बिना शत्रुघ्रको 
और माताको भी देखना नहीं चाहता, ओर क्या, स्वगंको भी देखना नहीं चांहता॥३२॥ धर्मवत्सल 
राम और लच्मण सुखपूर्वक वहाँ बैठे रहे, पुनः राम लदमणकी बंनायी शय्यापर सोये ॥३३॥ लच्मण 
की उत्तम ओर बहुतसी बाते आद्रपूर्वंक सुनकर ओर वनवासका धमे ग्रहण करके रामचन्द्रने 
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१८९ - अयोध्याकाण्डम्‌ 


Fe 


६ कुळ प: a च्य | | क द 
वाल्पीकीय- रामायणे 
बालका... . 


तास्मान्विजने महाबलो महावने. राघववंशवर्धनो र 
ह ध॒ संप्रममभ्युपेयतुयेथेव सिंह गिरिसानुगोचरा ॥ २९५१ 
षे हद चाह्मीकोय आदिकावयेऽयोध्याकाणडे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
इस्याष | 


कु 


चतुष्पञ्चाशः सगेः ५४ क 


हे तु तासमिन्महाइक्षे उषित्वा रजनी शमाय । विमेऽभ्युदते सर्ये तस्मादेशात्मतस्थिरे ॥ १ ॥। 


यत्र भार्गारथी गङ्गा यमुनामिप्रवरतेते । जगमुस्तं देशसुदिश्य विगाह सुमन ` 
ते भमिमागान्विविधान्देशांश्रापि मनोइरात्‌। अहृष्पूर्वीन्पडयन्तस्तञ त न "७ हा 
यथा सण संपश्यन्पुष्पितान्बिविधान्दरुमान । निटेत्तमात्रे दिवसे रामः सीमाः | 


प्रयागमभितः पद्य सौमि घूममुत्तमम्‌ । अग्नेभगवतः केतु मन्ये संनिहितो मानः ॥ ५॥. 


ho 


: च्राप्ता३ स्म॒ संगेद । तथाहि श्रूयते शब्दो वारिणोवारिघषेजः ॥ ६ ॥ 
सः (भानि बनेरुपजीबिभिः । छिन्नाश्राप्याश्रमे चेते स्यन्ते विवेधा हुमा: ॥ ७॥ 
धन्विनो तौ सुखे गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । गङ्गायमुनयोः संधो प्राप्तुनिलयं मुनेः टं प 
| ! मुहूतमध्वानं,  भरद्वाजमुपागमत्‌ 
रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन्मृगपक्षिण: | गला पुहूतेम बान 


` बहुत दिनोंतक वनवास करनेकी इच्छा की ॥ ३४ ॥ रघुवंशको बढ़।नेवाले महाबली राम ओर 


लक्ष्मण उस विजन चनमें न डरे ओर न घबडाये, जिस प्रकार पर्वतवासी सिंह ॥ ३५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५३ ॥ 


So 


उन तीनोंने वह सुन्दर रात उख बड़े वुक्तके नीचे वितायी। प्रातःकाल विमल-सूयंके उदय 


पर वे चहांसे चले ॥ १॥ जहां भागीरथी गंगाखे यमुना मिली हें, वहां जानेके लिए वे 
ब बीचसे होकर खले ॥ २॥ उन यशस्वी महांनुभावोने अनेक मेदान. मनोहर देशोंको 
देखते इप-जो पदले कभी नहीं देखे हुए थे-चले ॥ ३॥ आनन्दपूवेक विकसित वृक्षोंको देखते हुए 
रामचन्द्र चले । दिनके समात्त द्दोनेपर रामने लच्मणसे कहा ॥४॥ प्रयांगके पांस भगवान्‌ अग्निको 
ध्वजा सगन्ध धूम देखो, इससे मालुम होता है कि सुनि यही हैं, कहीं र बाहर नहीं गये हैं ॥ ५॥ 
निश्चय हमलोग गंगा यमुनाके संगम स्थानपर पहुच गये, कि दोनों ` नदियोंके जलके 
संघर्षका शब्द सुनायी पड़ रदा है ॥ ६॥ जंगली वस्तुओंसे जीनेवालोंके द्वारा काटी हुई 


' लकड़ी दिखायी पड़ रद्दी है, ओर आश्रममें कटे हुए अनेक वृक्ष दिखायी पड़ रहे है॥७॥. 
` चतध दानो, दिन बदलते दहते गंगा-यसुनाके रंगमपर मुनिके आश्रमपर पहु चे ॥ ८।। 


rir 4: 


क्रमपर पहुँचकर पशुओं और पक्षियोंको भयभीत करते हुए एक सुहुते चलकर-भरद्वाज सुनि" 
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१९२ अयोध्याकाष्डम 


ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनर्दशैनकाङ्किणौ । सीतयानुगतो वारो दूरादेवावतस्थतुः ॥१०॥ 
स प्राविश्य महात्मानमृषिं शिष्यगणैदृतम्‌ । संशितत्रतमेकाग्र तपसा छब्धचक्षुषस्‌॥।११॥ 


AE 


` हुताग्निहोत्रं दृद्ठेव महाभागः कृता्ञालिः। रामःसोमित्रिणा सार्धे सीतया चाभ्यवादयत | १२॥ 
न्यवेदयत चात्माने तस्मे लक्ष्मणपूर्वजः । पुत्रो दशरथस्यावां भगवन्रामलक्ष्मणौ ॥१३॥ 
भायी ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा । मां चानुयाता विजनं तपोबनमानिन्दिता ।।२४। 
पित्रा प्रत्राज्यमाने मां सौमित्रिरनुजः मियः । अयमन्वगमद्भाता वनमेव धृतव्रतः ॥९५॥ 
पित्रा नियुक्ता भगवन्प्रवेक्याम तपोवनम्‌ । धर्मेमेवाचारष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥१६।। 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । उपानयत धर्मात्मा गामर्ध्यमुद्कं ततः ॥१७॥ 
नानाविधानन्नरसान्वन्यमूलफलाश्रयान्‌ । तेभ्यो ददो तप्ततपा वासं चेवाभ्यकल्पयत ॥१८॥ 
्रगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः । राममागतमभ्यर्च्यं ` स्वागतेनागतं मुनिः ॥१९॥ 
ग्रतिग्रह्यम तु तामर्चाभुपावे्ं स राघवम्‌ । भरद्वाजोऽब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तामिदं तदा ॥२०॥ 
चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपागतम्‌ । श्रुतं तब मया चेव विवासनमकारणम्‌ ॥२१॥ 
अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्सुखम्‌ ॥२२॥ 


के पास पहुँचे ॥ 8॥। आश्रमपर पहुंचकर चीर राम ओर लच्मण खोताके सांथ मुनिको आज्ञा 
पानेके लिये उहरे ।। १० ॥ महाभाग रामचन्द्र, लच्मण ओर सीताके साथ हाथ जोड़कर ऋषिके 
आश्रमरमे गये और उनको देखते ही डन लोगोंने प्रणाम किये। सुनि अपने शिष्योंके साथ बेठे 
थे, वे उग्र तपस्या करनेचाले थे, पकाग्र थे, तपस्याके द्वारा उन्हे ज्ञानद्ृष्टि प्राप्त थी ओर हवन 
कर छुदे थे ।। ११-१२ ।। रामचन्द्रने ऋषिसे अपना परिचय इस प्रकार दिया--भगवन, हम 
लोग राजा द्सरथके पुत्र हैं और हमलोगोंका नाम राम तथा लद्मण है.।। १३ ॥ ये कल्याणी 
मेरी भार्या हैं, ये राजा जनककी पुत्री हैं, इनका नाम वैदेद्दी है । ये अनिन्दिता सीतां भी हमारे 
साथ वनमें आयी हैं ॥ १४ ॥ पिताने जब सुभे घनचास दिया, तब ये खुमित्राके पुत्र मेरे प्रिय 
छोटे भाई भी मेरे सांथ वन चले आये ओर मेरे साथ इन्होंने भी वंनवासका ब्रत धांरण 
किया ॥ १५ ॥ भगवन्‌, पिताकी आशासे दम लोग यहां तपोचनमे आये है, हमलोग वनवासके 
समय धर्मांचरण ही करंगे ओर फलसूलका आहार करंगे ॥ १६॥ बुद्धिमान राजपुत्रके चे 
वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मधुपकंके लिए गो ओर अच्येके लिप जल ले आये ॥ १७॥ 
वनके फल ओर मूल जो अनेक प्रकारके खाद्य थे तथा जिनमें अनेक प्रकारके रस थे, तपस्वी 
ऋषिने उन लोगोंको दिये ओर उन लोगोंके रहनेके लिये स्थान भी दिये ॥ १८ ॥ 
मुनि, पशु-पक्षियों तथा मुनियोंके साथ बेठे हुए थे, उन्होंने आये हुए रामचन्दका स्वागतके 
द्वारा सत्कार किया ॥ १६ ॥ सुनिकी दी हुई पृजा ग्रहण करके जब रामचन्द्र बैठे, तब भरद्वाज 
घर्मयुक्त यह वचन बोले ॥ २० ॥ रामचन्द्र, बहुत द्नोंसे तुम्दारे यहां आनेकी में प्रतीक्षा कर 
रहा था, बिना कारण आपको वनघास दिया गया है यह बात मैंने भी सुनी है ॥ २१ ॥ यसुना 
ओर गंगा इन दोनों नद्योंका संगम-स्थान बड़ाही एकान्त है, पवित्र ओर रमणीय है, आप 
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` चास्मीकोय-रामायणं 


एवमुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः । मत्युवाच शुभ वाक्यं रामः सवेहिते रतः ।।२२। | 


भगवज्षित आसन्नः पौरजानपदो जनः । सुदशमिह मां भेश्य मन्ये$हमिममाश्रमम ॥२४॥ _ 


आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि भेक्षको जनः । अनेन कारणेनाहमिह बास न रोचये । सा 
एकान्त पक्ष्य  भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम ! रमते यत्र वैदेही सुखाइी जनकात्मजा ॥ हे 
एतच्छत्वा शुभ वाक्यं भरद्वाजा महामुनिः । राघवस्य तु pen | | 
दंशक्रोश इतस्तात गिरियस्मानिवत्स्यासे । महर्षिसेवितः पुण्यः _ पर्वत! | घुमदशनः ॥२ 
गोळाइगलानुचरितो वानरक्षैनिषेबितः । चित्रकूट इति ख्याती गन्थमादनसान्म* | ह र 
यावता चित्रकूटस्य _नरः शूड्ाण्यवेक्षते । कल्याणान स माधत्ते न मोहे कुर्ते मनः ॥२० 
ऋषयस्तत्र वहवो विहृत्य शरदां शतम्‌ । तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह ॥३१। 
्रविविक्तामहं मन्ये ते वासं भवतः सुखम । इह वा वनवासाय वस राम मया सह ॥३२॥। 
सं रामं संऽकागैरतं भरद्वाजः प्रियातिथिम्‌ । सभार्यं सह च श्रात्रा प्रतिजग्राह इषयन्‌ ॥रे रे।| 
तस्य प्रयागे रामस्य ते मर्हषिुपेयुषः। प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतःकथाः।।३४।। 
सीतातृतीयः काकुत्स्थ\परिश्रान्तःसुखोचितः \ भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां राज्रिमचसत्सुखम्‌ ॥२९।। 


प्रभातायां तु शर्दयौ मरद्वाजमुपागमव्‌। उवाच नरशादूलो मुनिं उबलिततेजसय्‌ ॥३६९॥ 
सुखपूर्वक यद्दां निवास कर ॥ २२॥ भरद्वाजके पेखा कहनेपर सब प्राणियोंके कल्याणमे लगे 


रहनेचाले रामचन्द्रने इन शुभ वचनोंके डारा उत्तर दिया ॥ २३ ॥ भगवन, यहांसे पुरचासी ओर 
राज्यवासी पासही हैं, यहां वे आसानीसे से देख सकते हैं, अतपव इख आश्रमे मुझको आर 
सीताको देखनेवाले लोग आघंगे, इसी कारणसे मै यही रहना पसन्द नहों करता ॥ २४-२५ ॥ 
भगवन , कही पकान्त स्थानमे सुखकर स्थान बताइये, जो सुख चाहनेवांली जन॒कनन्दिनीको 
| पसन्द आवे ॥ २६ ॥ रामचन्द्रका यह वचन सुनकर महासुनि भरद्वाज अथबोधक वाक्य 
बोले ॥ २७ ॥ तात, यहांसे दस कोशपर पव॑त है जहांपर तुम निवास करोगे, वहां महष रहते हैं, 
बह पर्वत बंडाही सुन्दर और पवित्र है॥२८॥ वह गंधभावनके समान पचेत है उसका नाम चित्र- 


कूट है ओर भांलु वहाँ निवांस करते हैं ॥ २६ ॥ मनुष्य जहाँसे चित्रकूट पर्वेतके शिखर देखदा है 
वहसे उसका मन पुण्यकंमंमे लग जाता है, पापकी ओर उसका मन नहीं जाता ॥ ३० ॥ वहाँ 


अनेक आषि रहते है, जिन लोगोंने ।शवके साथ सैकड़ों चर्ष विहार करके सशरीर स्वाग प्राप्त 


किया है ॥ ३१ | वह दुष्ट लोग नहीं रहते, बड़ाही सुखकर स्थान है, बही स्थान आपके चाखके . 


लिए उपयुक्त क्त होगा । राम, अथवा यहीं आप मेरे सोथ रहे ॥ ३२॥ भरद्वाजने अपने प्रिय अतिथि 
___ लकमण श्रोर सीताके साथ रामचन्द्रके सब मनोरथ पूरे किये ओर उस रातको उन्होंने अ पनेद्दी 
` यहाँ ठददरायां ।। ३३ ।। रामचन्द्र प्रयागमे जब महषिके पास गये तव अनेक तरहकी बाते हुई 
और बातोहीमे रात हो गयी ॥ ३४.। सीता लक्ष्मण ओर तीसरे रामचन्द्र थक गये थे, उन्हे 
... चिधामकी आवश्यकता थी, अतएव उस रातको सुखपूबेक उन लोंगोंने भरद्वाजके आधममें 
द निवास क्रिया 
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री जा क ; 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


» 
चळ क... > ७.५ ७ >>.» पाक 
SIE | ५०९०० rv & कर 


किया ॥ ३५॥। रात- बीतनेपर: प्रांतःकाल रामचन्द्र सुनिके पास गये। सुनिकातेजे | 
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शर्वरी भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे । उपिताः स्मोऽह वसतिमनुजानातु नो भवान] ३७) 
रात्यां तु तस्यां व्युष्टायां मरद्वाजो5ब्रवीदिदम । मधुमूलफलोपेत॑ चित्रकूटं व्रजेति हृ ॥३८॥ 
वासमौपायिकं मन्ये तव राम महावल। नानानगगणोपेतः किन्नरोरगसावितः ॥३९॥ 
मयूरनादाभिरतो गजराजनिषेवितः । गम्यतां भवता शैलाश्चिशकूटः स विश्रुतः ॥४०॥। 
पुण्यश्च . रमणीयश्च वहमूलफलायुतः । तत्र कुञ्जरयूथाने मृगयूथानि चेव हि ॥४९॥ 
विचरान्ति वनान्तेषु ताने द्रक्ष्यासि राघव । सरित्मसूवणमस्थान्दरीकन्दरनिञ्षराच । 
चरतः सीतया सार्धे नन्दिष्यति मनस्तव | ॥४२९॥. 
प्रहृहकोयष्टिभकोकिलस्वनेविनोदयन्त चं सुख परं शिवम । 
गैश्च मत्तैवेहुभिश्च कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम ॥४२३॥ 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये$योध्याकारडे चतुष्पश्चाशः सर्गेः ॥ ९७ ॥ 
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पञ्चपञ्चाशः सगः ५५ अ 
उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंदमौ । महर्षिममिवाद्याथ जम्मतुस्त गिरे मति ॥ ९॥ 
तेषां स्वस्त्ययनं चैव महर्षि! स चकार ह । प्रस्थिताम्मेकष्य ताश्चैव पिता पुत्नानिवोरसान ॥ २॥ 


जल रहा था, नरश्रेछ रामचन्द्र उनसे बोले ॥ ३६ ॥ सत्यशील भगवन्‌, आपद्दीके आश्रममे 
रातभर हम लोगोंने निवास किया है, अब अपने वासस्थानपर जानेके लिए आप हम लोगोंको 
आज्ञा दे ॥ ३७॥ रातके बोतनेपर प्रातःकाल भरद्वाजने कहा--राम, तुम चित्रकूट जाओ, चहां 
फल-फूल आदि मिलेंगे ॥ ३८॥ हे महाबल राम, वही स्थान तुम्हारे वासके लिप उचित है, 
` वहां अनेक पवत हैं, वहां किन्नर नाग आदि रहते हें ॥ ३६॥ वह्दां मयरको .ध्वनि खुन पड़ती है, 
बड़े-बड़े हाथी रहते हैं, आप चित्रकूट नामसे प्रसिद्ध पर्वत परही जायँ ।। ४०॥ वह पवत 
बड़ाही पच्चिच और बड़ाही रमणीय है, वहाँ बहुत फल सूल होते हैं, वहाँ दाथियोंके झुएड ओर 


< 


सृगोंके कुएड ॥ ४१॥। वनमें घूमते हैं, उनको तुम देश्बोगे, नदी, सो ते, पवंतशिखर, दरी, कन्दरा - 


ओर भरना तुम देखोगे .। ४२॥ प्रसन्न टिटिहरी और कोकिलके शब्दसे जो पवत लोगोंका 
मनोचिनोद करता है, जो परम सुखकारी तथा कल्याणमय है, खग तथा अनेक मतवाले 
हाथियोंसे रमणीय हे, बहों जाकर आश्रम बनाकर तुम निवास करो ॥ ४३ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौवनवाँ सगै समाप्त ॥ ५४॥ 


है. 


_ शज्ुओंका नाश करनेवाले थे दोनों राजपुत्र उस. रातको चहा निवास. कर प्रातःकाल 
मदषिको प्रणाम कर उस पवंतकी ओर चले ॥१॥ वे जा रहे हैं यह देखकर" महषिने उन 


लोगोंके लिए स्वस्त्ययन किये, जानेके समयके उपयुक्त . मङ्गलविघायिनी क्रियाएं उन्होंने कॉ, 
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 उपाहते मुनौ तस्मिन्रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । कृतपुण्याः स्म भद्रं ते मुनियेन्नोऽनुकम्पते ॥११॥ ` 


बाल्मीकीय-रामायणे | १९४ 


ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामानेः । भरद्राजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
गङ्गायमुनयोः संघिमादाय मनुजषेभ। काछिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम। ४ || 
अथासाद्य तु कालिन्दी परतिसोतःसमागताम्‌ । तस्यास्तीर्थ भरचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव । 

तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरतांशुमती नदीम्‌ ॥६॥ 


ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं इरितच्छदम। परीतं बहुमिदेक्षे! श्यामं सिद्धोपसेवितम्‌ ॥ ६॥ 
तस्मिन्साताञञाले कृत्वा प्रयु्ीताशिषां क्रियाम समासाद्य च तं रक्ष बसेद्वातिक्रमेत वा ॥ ७॥ 


क्रोशमात्र ततो गत्वा नीले भेक्ष्य च काननम्‌ । सछकीबद्रीमिश्र साम वन्यैश्च यामुनेः ॥ ८॥ 
स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य वहुशो मया । रम्यो मार्दवयुक्तश्व दावेश्वव विवर्जितः ॥ ९ ॥ 
इति पन्यानमादिञ्य महर्षिः संन्यवतेत । अंभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः ॥१०॥ 


इति तौ पुरुषन्याघ्रौ मन्त्रायेत्वा मनस्विनो । सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दी जग्मतुनेदीम ॥१२।। 
अथासाद्य तु कालिन्दी शाध्रस्रोतस्विनी नदीम) चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजलतितीषेवः ।।१३॥ 
तौ काष्ठसंघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम । शुष्केवन्येः समाकीणमुदीरेश्च समादृतम्‌ ॥१४। 
ततो वैतसशाखाश्च जम्बुञ्ञाखाश्च वथिवान्‌। चकार लक्ष्मणरि्छित्त्वा सीतायाःसुखमासनम। १५ 


जिस प्रकार ओरसपुत्रके लिए पिता करता है ॥ २॥ तदनन्तर महातेजस्वी महासुनि भरद्वाज 


सत्यपराक्रम राभचन्द्रसे इख प्रकार कहने लगे ॥ ३॥ मानवश्रेष्ठ, गङ्गा यमुनाके सङ्गम स्थानसे.. 
जो थोड़ी दूर पीछेकी ओर दट गयी है ( गंगाके वेगसे ) उस यमुना नदीके तीरसे आप लोग 


जायं ॥ ४ ॥ राघव, यमुना नदीके प्रचाहके साथ अनेक नदियाँ उसमे मिल गयी हैं, उसकी पवित्र 
प्रखर धाराको देखकर आप लोग नोकाके द्वारा सुर्यकन्या यसुनाके पार जाथँ॥ ५॥ हाँसे 
झागे आप लोगोंको श्यामवर वृक्ष मिलेगा, इसके पत्ते हरे हैं, इस वृत्तम अनेक अन्य युक्त मिले 
हैं ओर वहाँ सिद्धगण रहते है ॥ ६॥ उस वृक्षसे सीता हाथ जोड़कर आशीर्वाद मागे । वहाँ 
जाकर आप लोग घाहे ठहर जायया आगे चले ॥ ७॥ वहाँसे एक कोश आगे चलने पर 
नीलकानंन मिलेगा, सलकी ( हांथीके खांनेका एक कटीला वृक्ष ), वेर ओर जहुली जामुनके 
चन बा हैं ॥ ८ ॥ चद्दी चित्रकूट का मागं है, मैं बहुत धार उस मार्गसे गया हूँ, बड़ाही सुन्दर 
ओर रमणीय है, उस मागमे वनाझि भी नहों है॥ &॥ मार्ग बतलाकर महि चुप होगये 
रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम किया ओर “आपके बतलाये मार्गसे ही हम जायँगे» ऐसा कहकर 
उन्हें लोटा दिया ॥ १० ॥ मुनिके लोट जाने पर रामचन्द्रने लद्मणसे कद्ा-तुम्द्दारा कल्याण हो, 
इभ लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि सुनि मपर दया करते हैं ॥ ११॥ इस प्रकार विचार करके 
चे दोनों पुरपसि सीताको हो आगे करके यमुनाके तीरसे चले ॥ १२॥ बड़े चेगचाली यमुना 
नदीके तीरपर वे आये, वे उस नदीको पार करना चाहते थे इस कारण चिन्तित इप ॥ २३॥ 
डन दोनोंने लकड़ियाँ एकट्टी करके एक बड़ी भारी नोका बनायी, सूखी बनेली लकड़ियाँ उन. 


लोगोंने इसमें लगायी ओर खश भी लगाया ॥ १४.॥ पराक्रमी लच्मणने वेतकी डाल शोर 
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१९५७ यक अयोध्याकाण्डम्‌ 


तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिःप्रियाम । ईषत्स लज्जमानां तामध्यारोपयत प्लवस ॥ १६ 
पार्शे तत्र च वैदेह्या वसने भूषणाने च । प्लवे-कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहितः ॥ २७॥ 
आरोप्य सीतां प्रथम संघाटं परिगृह्य तो । ततः पतेरतुयेचौ तौ दशरथात्मजौ ॥१८॥ 
कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत । स्वास्त देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतित्रतम्‌ ।।१९॥ 
यक्ष्ये त्वां गोसहस्लेण सुराघटशतन च । स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताय्‌॥२०॥। 
काछिन्दीमथ सीता. तु याचमाना कृताञ्जलिः । तीरमेवाभिसंप्रा्ा दाक्षिण वरवार्णिनी ॥२१॥। 
ततः प्लवेनांशुमती शीघ्रगामूर्मिमाछिनीम्‌ । तीरजेवहुमिदेक्षेः ंतेर्यमुनां नदीम्‌ ॥२२॥ 
तेषु ते प्लवमुत्छज्य प्रस्थाय यमुनावनाव्‌। स्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतळ हारेवच्छदप ॥२२॥ 
न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दत। नमस्तेऽस्तु महाद्ृक्ष पारयेन्मे पतित्रतम्‌ ॥२ ४ 
कौसल्यां चैव पर्येम सुमित्रां च यशास्तरिनीम । इति सीताञ्जछिं कृत्वा पयेगच्छन्मनाखिनी ॥२५॥ 
अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ । दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमन्रवीव्‌ ॥२६)। 
सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो. भरतानुज । पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सायुधो द्विपदां वर ॥२७॥ 
यद्यत्फछं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा । तत्तत्मयच्छ वेंदेह्या यत्रास्या रमते मनः ॥२८॥ 


जासुनको डाल काटकर सोताके लिये आसन वनाया ॥ १५॥ लच्मीके समान अचिन्तनीय 
प्रभाववाली प्रिया खीताको, जो थोड़ी लज्जित हो रही थी, स्वयं दासरथि रामचन्द्रने नोकापर 
चढ़ाया ॥ १६॥ उसी नोकापर जानकीके पास रामचन्द्रने वस्त्र, भूषण, खनती अर पेटी 
सावधानीसे रखी ॥ १७ ॥ मौका पकड़कर उन दोनों राम ओर लद्मणने सीताको बेठाया, 
तदनन्तर खावधांनीसे प्रसन्नतापूर्वंक चे दोनों नदो पार करने लगे ॥ १८॥ बीचमे आकर सीताने 
* यसुनाको प्रणाम किया और वे बोलीं--देवि, मैं आपको पार कर रही हूँ, मेरे पति कल्याणपूर्वक 
अपना बत पूरा करें ॥ १६॥ इजार गो तथा सौ घड़े मदिरासे में आपकी पूजा करूंगी, अब 
रामचन्द्र महुलपूवेक अपनी नगरी अयोध्यामे पहुँच जायंगे ॥ २०॥ सीता इस प्रकार हाथ 
जोड़कर यमुनाकी स्तुति करती रद्दी और वे यसुनाके दक्षिण तीर पहुँच गयीं | २१॥ यसुनाके 
दक्षिण तीरपर अनेक वृक्ष थे, तरंगोंकी माला वह धारण किये हुई थी, वह बड़े वेगसे चल रही 
-थी, राम आदिने. उस यसुनाको नोकासे पार कियां॥ २२॥ नोकाको वद्दो hs उन लोगोने 
यसुना वनखे प्रस्थान किया ओर शीतल इरे प्तोषाले श्यामवरके समीप पहुँचे॥ २३ ॥ उस 
चर वृक्षके पास जाकर सोताने उसे प्रणाम किया, उन्होंने कददा-हे वर, तुमको नमस्कार, मेरे 
पतिं अपने चोद्हवर्षके वनवास वतको पूरा कर ॥ २७॥ कोसल्या ओर यशस्विनी झुमित्राको 
हम लोग देखें, ऐसी प्रार्थना करके ओर हाथ जोड़कर खीताने उस महाद्क्षकी प्रदक्षिणा की॥२५॥ 
_ ग्रियदयिता सीताको मद्दादुक्षसे प्राथना करती देखकर रामचन्द्रने लच्मणसे कहा ॥ २६ ॥ हे 
मजुष्यधेष्ठ, भरतके छोटे भाई, तुम सीताको लेकर आगे चलो, में पीछे-पीछे चलता हुँ र ॥२७॥ 
` ज्ञानकी जो-जो फल या फूल मांगे बद्दी. इसको दो अथवा जो इसे अच्छा लगे वह करो ॥ २८॥ 


चका 
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एकैकं पादपं गुस्मं लतां वा पुष्पशालिनीम । अदृष्टरूपां पश्यन्ती रामं पप्रच्छ सावला ॥२९।। 
रमणीयान्वहविधान्पादपान्कुसुमोत्करान्‌ । सीतावचनसंरब्ध आनयामास लक्ष्मणः ॥३०॥ 


विचत्रवाळकजलां इंससारसनादिताम । रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम्‌ ॥३१।। . 


क्रोशमात्रं ततो गत्वा ञ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । वहून्मेध्यान्सृगान्दत्वा चेरतुयमुनावने ॥ २२) 
_ विहृत्य ते बहिणपूगनादिते शुभे वने वारणवानरायुते । 
समं नदीबप्रमुपेत्य सत्वरं निवासमाजग्मुरदीनद्‌शनाः ॥ ३३ ॥ 
इत्याषं भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽपञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
ल ने 
| _ षट्पञ्चाशः सर्गः ५६ 
अथ रात्र्यां व्यA।तायामवसुप्तमनन्तरम्‌ । प्रवोधयामास शनेछेक्ष्मणं रघपृंगवः ।। १॥ 
सौमित्रे शणु वन्यानां बर्गु च्याहरतां स्वनम्‌ । संम्रतिष्ठामहे कलः प्रस्थानस्य परंतप ॥ २॥ 
भसुपतस्तु ततो राञ समये. प्रतिवोधितः । जह निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम ॥ २॥ 
| | तत उत्थाय ते सरवे सृष्ट्वा नद्याः शिं जळम्‌ । पन्थानमापिभिजुष्टं चित्रकूटस्य तं - ययुः ॥ ४॥ 
| ततः संप्रस्थितः काले रामः सोमित्रिणा सह । सीतां कमलपत्राक्षीमिदें वचनमत्रवीत ॥ ५ ॥ 


दो हाथियोंके बीचमें हथिनीके समान राम और लच्मणके बीच सीता चली | एक-पक वृक्ष 


गुल्म ओर फूलोंचाली लताएँ जो सीताने पहले नहीं देखी थीं उन्हे देखकर रामचन्द्रसे उनके 
सस्बन्धमे पूछने लगी ॥ २६॥ सीताके कहनेसे लच्मण शोघतापूवेक फूलवाले वृक्षांको अनेक 
डालियाँ ले आये | ३० ॥ यसुना नदीके तीरकी अनेक तरहकी बालू देखकर तथा हंस ओर 
सारसके शब्द्‌ सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई ॥ ३१ ॥ राम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंने एक 
कोश जाकर अनेक पवित्र रूगोंको मारे ओर घे यमुना वनमें पूमने लगे ॥ ३२॥ उस सुन्दर वनमें 
मोरोंका समूह बोल रहा था, हाथी ओर वानर घूम रहे ke । देखनेमे सुन्दर चे राम, लक्ष्मण 
नदी तीरपर आकर चहाँसे शीघ्र ही अपने स्थानपर आये ॥ ३३॥ | 


डे आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका प्रचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५५ ॥ 
 रातके बीतनेपर भी थोड़ा सोये हुए लच्मणको रामचन्द्रने धीरे-धीरे उठाया ॥ १॥ 
लमण, छुनो जंगली पशु-पक्ती सुन्दर बोल रहे हैं । यहद प्रस्थान करनेका समय है, अब हम लोग 
चल ॥ २॥ रामत्रन्द्रके जगाने पर सोये हुए लचमणने निद्राका त्याग किया, आलस्य और 
| मागेसे ल भी उनको जाती रही ॥ ३॥ उठकर तथा नदीमे स्नान आदि करके ऋषियोंसे सेवित 
सारखे घे चित्रकूर चले ॥ ४ ॥ लचमणके साथ रामचन्द्रने प्रातःकालही प्रस्थान किया, रास्तेमे 
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१९७ अयोध्यांकाण्डम 


आदीप्तानिव वैदेहि सर्वतः पुष्पितान्नगान ।स्तैःपुष्पेःकिंगुकान्पश्य मालिनशशाशरात्ययें॥ द ॥ 
प॒ञ्य मछातकान्विल्वान्नरैरनुपसेवितान । फलपुष्पेरवनतान्तूनं शक्ष्याम जीवितुम ॥ ७॥ 
पश्य ट्रोणममाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । मधूने मधुकारीभिः संश्रतानि नगे नगे ॥८॥ 
एष क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति | रमणीये वनोईशें पुष्पसंस्तरसकर्ट | » ॥ 
मातङ्गयूथानुरृत पक्षिसंघानुनादितम्‌ । चित्रकूटमिमं पश्य प्रहद्धाशिखरं गिरिस ॥१०॥। 
समभामितले रम्ये . दुमबहाभिराहते । पण्ये रंस्यामहे तात ` चित्रकूटस्य कानने ॥ १२ 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूट मनारमम्‌ १२ 
त॑ तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌। बहुमूलफलं रम्यं सपन्नसरसोदकमर ॥१३॥ 
मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाट्रमरतायुतः । बहुमूलफलो रम्यःस्वाजीवः मातेभाते में ॥२४॥ 
मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यास्मिञ्शिलोञ्चये । अयं वासो भवेत्तात वयमत्र बसेमाहे ।॥ १९ 
इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जाछेः । आभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्माकिमभिवाद्यन ॥ १९) 
तान्महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धमाबेत्‌। आस्यतामेति चोवाच स्वागत तं निवद्य च॥२७॥ 
ततोऽत्रवीन्महावाहुक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । संनिवेधध यथान्यायमात्मानमृषये प्रभुः १८ 


राम कमलपत्राक्षी सीतासे इख प्रकार बोले ॥ ५॥ जानकी, देखो, वसन्त ऋतुम पलाशाके 
'वृक्तोने अपने पुष्पोंकी माला धारण कर रखी है, देखो ये फूले हुए पलाशवुक्ष मानो जल रहे 
हे ॥ ६॥ देखो ये बहेड़ेके चृक्ष हें, ये वेके वचत दे, सञुष्योंके लिप ये डुगम हैं, ये फल-फूलसे 
मुके हुए हैं, अवश्यद्दी हम लोग यहाँ जी सके; क्योंकि भोजनके साधन फलादि यहाँ: व 
हैं ॥७॥ मधुमक्षिकाओंके द्वारा संचित ये मधुके छत्ते देखो, लक्ष्मण, ये प्रत्येक वृच्तपर लटक रहे ६ 
ओर बड़े-बड़े हैं ॥ ८ ॥ दात्यूद नामक पक्षी बोल रदा दै ओर उसके उत्तरमे मोर बोल रदा है, 
देखो, इधरकी बनभूमि रमणीय है पुष्पोंकी मानों यहाँ वृष्टि हो रहो हे, द्वा योंका ससूद्द यहाँ 
वर्तमान है, पक्तिसमूह बोल रद्द है, शिखर बड़े-बड़े दै, ऐसे चित्रकूट पवतको देखो ॥ ६-१०॥ 
चित्रकूटके पवित्र बनके रमणीय समतल भूमिमे, जहाँ अनेक बुझ होंगे, हमलोग आनन्द 
करेंगे ॥ १२ ॥ सीताके साथ पैदल चलते हुए वे दोनों रमणीय चित्रकूट पवतपर पहुँचे ॥ १२॥ 
उस पर्चेतपर काफी मोठा जल था, बहुत फलमूल था, वह रमणीय पवंत अनेक पक्षियोंसे 
युक्त था, उस पवेतपर जाकर रामचन्द्रने क हा_ सोम्य, यद्द पंत बड़ाही मनोहर है, इसमे अनेक 
वृक्ष ओर लताएँ हैं, इसमें फलं मूल भी बहुत हैं, मुझे मालूम होता है कि यहाँ हम लोगोंको 
आसानीसे आहार मिला करेगा ॥ १३-१४ ॥ सुनि ओर महात्मा इस प्बंतपर निवास करते हैं, 
यह रहनेके योग्य है, हम लोग भी यहां निवास करगे ।। १५ ।। राम, लचमण ओर सीता तीनोंने 
हाथ जोड़कर आश्रममें जाकर वाल्मीकि सुनिको प्रणाम किया १६ ॥ धमं जाननेवाले सुनिने 
प्रसन्नता पूर्वक उन लोगोंकी पूजा की “बैठिए, आप लोगोंका स्वागत है” ऐसा सुनिने उन लोगोंसे 
कदा ।। १७॥। लच्मणने विधिपूर्वक अपना परिचय ऋषिको दिया, तदनन्तर मद्दाबाइ राम 
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लक्ष्मणानय दारूणि दृढाने च वराणि च । कुरुष्वावसर्थ सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ १९) 
तस्य तद्बचन श्रत्वा सौमिर्तरिपिवधान्दुमान. | आजहार ततश्चक्रे पर्णेशालामारद्मः ॥२०॥ 
तां निष्ठितां बद्धकटां इष्वा रामः सुदर्शनाम्‌ । शुश्रूषमाणमेकाग्रामदं र वचनमत्रवीत ॥२१९॥ 
ऐणेय मांसमाहृत्य झालां यक्ष्यामहे वयम । कतेव्यं वास्तुशमन से चिरजीविभिंः ॥२२॥ 
मृग हत्वानय क्षिं लक्ष्मगह शुभेक्षण । कतेव्य! शाखे हि. विधिर्षमेमनुस्मर ॥२२॥ 
भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरहा । चकार च यथोक्त हि ते रामः पुनरत्रवीत्‌ ॥२४॥ 
ऐेणेयं श्रपयस्वेतच्छालां यक्ष्यामहे. वयम्‌ । त्वर सोम्यमुहूर्ता5्यं धवश्च किक ह्यम्‌ ॥२६॥ 
स लक्मणः कृष्णमृगं इत्वा मेध्यं प्रतापवात्‌.। अथ चिक्षेप सौमित्रिः सामेद्ध जातवेदसिः॥२६।। 
तत्तु पकं समाज्ञाय निष्ठं छिन्नशोणितम्‌। लक्ष्मणः पुरुषव्याप्रमथ राघवमन्रवीत ॥२७॥ 
अयं सर्व समस्ताङ्कः शुतः कृष्णमृगो मया । देवता देवसंकाश यजस्त्र कुशली ह्यास ॥र८॥ 


रामः स्नात्वा तु नियतो गुणबाञ्जपकोबिदः । संग्रहेणाकरोत्सवोन्मन्त्रान्सआवसानिकान ॥२९॥ 


ष्ठा देवगणान्सवोल्विविशावसथं शुिः । वश्व च मनोह्मादो रामस्याम्िततेजसः ।।३९॥। 


वास्तुसंश्ञमनीयानि 


वेश्वदेववाळिं कृत्वा रोटर वैष्णबमेद च। वास्तुसंशमनीयानि मङ्गलानि प्रवतयन ॥३९॥ 


, लदमगासे बोले ।। १८ ।। लदमण, अच्छी ओर मजबूत लकडिया ले श्राश्रो, यहाँ घर बनाओ, 
यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है ॥ १&॥ रामचन्द्रकी बात खुनकर लचमण अनेक वृष्त ले आये, 


पुनः शब्रुतापन लद्दमणने पर्णशाला बनायी ॥ २० ॥ मजबूत काष्ठसे बनी दोनेके कारण जो वर्षा > 
आंधी सहनेके योग्य है, ऊपरसे छायी हुई है ऐसी पणंशाला देखकर, सेवा करनेवाले तथा दुखरी . 


आशा सुननेके लिए एकाग्र लदमणसे राम इस प्रकार बोले ॥२१॥ इरिणका मांख लाकर इम लोग 
पर्णेशालाकी अधिष्ठाताकी पूजा करेगे, क्योंकि दोघेजीबन चाहनेवालोंको वास्तुशमन करना 
चाहिए ॥ २२ ॥ लच्मण, तुम एक हरिण मार कर ले आओ, शासत्रको आशाके अनुसारही चलन 


' चाहिए, धमका स्मरणं करो ॥ २३ ॥ शत्रुहन्ता लक्ष्म्रणने भाईको आंजशा सुनकर उनके कहेके - 


अनुसार किया । यह देखकर रामचन्द्र पुनः बोले ॥ २४ ॥ लदमण, इख हरिणके मासको पकाओ, 
इम लोग शांलाके अधिष्ठाता देवताकी पूजा करेंगे । शीघ्रता करो, आज सोम्य सुहुते है थोर 
दिन मी ध्रुव संशक है ॥ २५ ॥ प्रतापो लक्ष्मण पवित्र कृष्ण सग मारकर ले आये, उन्होंने उखे 
धधकती आगमे डाल दिया ॥ २६ ॥ वह पक गय। है, खूब गरम है, उसमेंसे खून निकलना 
बन्द हो गया है यहद देखकर लक्ष्मण पुरुषव्याघ्र रामचन्द्रसे बोले ॥ २७॥ यह कृष्णस्ूग अपने 
समस्त अंगोंके सहित पक गया है, .देव-प्रतिम राम, आप इससे देव पूजा करेंगे, धराप देव-पूजनमें 
बड़े निपुण हैं ॥ २८॥ मन्त्रोंके रहस्य जाननेवाले गुणवान रामचन्द्रने स्नान किया आर यज्ञ 
समाप होनेतकके समस्त मन्त्रोंका संक्तेपणे जप किया अर्थात्‌ मन्त्रपूचक सब क्रियाएं उन्होंने 
कों॥ २६ ॥ सब देवताओंकी पूजा करके पवित्र रामचन्द्रने घरमे प्रवेश किया, उस अमिततेजा 
रामचन्द्रको मानसिक आह्वाद्‌ इआ ॥ ३०॥ वेश्‍वदेवबलि करके रुद्रदेवता ओर विष्णु देवताके 
लिए उन्होंने बलि को, ओर नघीन गुृहके दोषोंको दूर करनेवाले अन्यान्य मांगलिक कृत्य भी 
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१९९ ~ अयोध्याकाण्डम्‌ 


जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथावोषे । पापसँशमनं रामश्चकार बालिमुत्तमम्‌ । ३२ 
बेदिस्थलाविधानानि चेत्यान्यायतनाने च । आश्रमस्यानुरूपाणे स्थापयामास राघवः ॥३ रे।। 
तां दक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां यथाप्रद्‌शं सुकृतां निवाताम । 
वासाय सर्वे विविशु/ समेताः सभां यथा देवगणाः सुधमाम ॥ ३४) 
सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवती सुतीथाम । 
ननन्द हृष्ठो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविम्रवासात ।॥२५॥ 
| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोष्याकारडे षदूपञ्चाशाः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


— PO तीज | = 
सप्पपञ्चाशः सगे! ५७ 


कथायित्वा तु दुःखातः सुमन्त्रेण चिरं सह। रामे दास्तेणकूलस्ये जगाम स्वग्नई शुहः ॥ २॥ 
भरद्राजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम्‌ । आगिरेगैमनं आ तत्रस्थेरभिलक्षितम्‌ ॥ २॥ 
अनुज्ञातः सुमन्तरोऽथ योजयित्वा क्योत्तमान्‌। अयोध्यामेव नगरीं ययौ गाढदुभेनाः ॥ ३॥ 


€* 


स वनानै सुगन्धीनि. सरितश्च सरांसि च। पश्यन्यत्तो ययौ शीधं ग्रामाणि नगराणि च॥ ४॥ 


ततः सायाइसमये द्वितीयेऽहाने सारथिः । अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां दद्शे ह॥ ५॥ 


- उन्होंने किये ॥ ३१ ॥ विधिपूर्वंक रामचन्द्रने जप किया ओर विधिपुरवंक नदीमें स्नान किया, 
_ तद्नन्तर दोषों को दूर करनेवाली उत्तम बलि उन्होंने की ॥ ३२॥ रामचन्द्रने उस आश्रमके अनुरूप . 
. चेदि ( बलिदेनेका स्थान), चैत्य ( गणेशका स्थान ), आयतन ( विष्णु आंद्कि स्थान ) स्थापित 
किये ॥ ३३ ॥ वृत्तोंके पत्तोंसे छायी हुईं वह पणेशाला बड़ीही खुन्दर वनी, उसमे दवा आंद्की 
रोक थी, उत्तम स्थानपर बनी थी, उसमे निवास करनेके लिएं सभी लोगोंने साथहो प्रवेश 
किया, जैसे देवगण देवसभा खुधमामें प्रवेश करते हैं ॥ ३७ ॥ रमणीय चित्रकूट पर्वत तथा खुन्दर 
घाटवाली मॉल्यवती नदी पाकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर अयोध्याके वियोगका दुःस्त 
उन्होंने छोड़ दिया ॥ रे५ ॥ र 2& 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छप्पनवो सगे समाप्त ॥५६॥ 


2... क का 


रामचन्द्र जब गंगाके दक्षिण तीरपर गये तब गुह बडुतही दुःखी इया. ओर बह बड़ी देर 
तक सुमन्त्रके साथ रामचन्द्रके सम्बन्धको बातें करता रद्दा, पुनः अपने घर गया ॥ १॥ प्रयागमे 
रामचन्द्रका भरदाजके आश्रमम जाना ओर उनके द्वारा सत्कार तथा चित्रकूट बले तका 
समस्त वृत्तान्त अपने दूतों दारा गुहको मालुम हुआ ॥ २॥ सुमन्त्रने भी शुके दारा चे नम ते 
जानलों । पुनः उत्तम घोड़ोंको रथमें जोड़कर बड़ेद्दी दुःखसे अयोध्या नगरीकी ओर वे चले ॥ ३॥ 


we” 


वे सुगन्धित बमो, मदियों, तलाबों, प्रामों और नगरोंको देखते हुए शीघ्रतासे चले.॥ ४ ॥ सारथि 
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स शून्यामेव निःशब्दां दृष्ठा परमदुर्मनाः । सुमन्त्रश्चिन्यामास शोकवेगसमाहतः ॥ ६॥ 
कच्चिन्न सगजा साथा सजना सजनाधिपा । रामसंतापदुःखन दग्धा शोकाण्नना पुरी ॥ ७॥ 
इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः । नगरद्वारमासादय त्वरितः प्राविषेश ह॥ <८॥ 
सुमन्त्रमाभिधावन्तः शतशो$्य सहखशः । क राम शते एच्छन्तः सूतमभ्यट्रवनरा १॥९॥ 
तेषां शंस गङ्गायामहमाएच्छय राघवम्‌ । अनुद्ञातो निटृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥१०॥ - 
ते त्रीणी इति विज्ञाय घाष्पपूर्णमुखा नराः । अहो धिगिति निश्वस्य हा रामेति विचुक्रुशुः ॥१२॥ 
शुश्राव च वचस्तेषां इन्दं हन्द च तिष्ठताम्‌ । इताः स्म खलु ये नेह पश्याम हाते राथवम १२॥ 
दानयज्ञविवादेषु समाजेषु महत्सु च । न द्रक्ष्यामः पुनजीतु धार्मिक राममन्तरा ॥१२। 
कि समर्थ जनस्यास्य किं प्रिय किं सुखावहम । इति रामेण नगरं पित्रेव परिपाछेतम्‌ ॥१४॥ 
वातायनगतानां च खरीणामन्बन्तरापणम्‌ । राममेवाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनाम ॥१५॥ 
स . राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिंहिताननः । यत्र राजा . दशरथस्तदेवोपययौ श्रहम ॥१६॥ 
, सोऽतरतीये रथाच्छीप्रं राजवेस्म प्रविष्य च । कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाङुलाः॥१७॥। 
हम्यैबिमानेः मासादैरवेक्षयाथ ' समागतम्‌ । हाहाकारकृता नार्यो रामादशनकशिताः ॥१४८॥ 
आयतैविमैनत्रर श्रुवेगपरिप्छतेः । अन्योन्यमभिवीक्षन्ते च्यक्तमातेतराः स्रिय! ॥१९॥ 


दुसरे दिन सन्ध्याके समय अयोध्यामें आये ओर उसे उन्होंने आनन्द्द्दीन देखा ॥ ५॥ शोके गसे 
पीड़ित परमखिन्न सुमस्त्र जनशुन्यके समान शब्दृहीन उस नगरीको देखकर चिन्ता करने लगे ॥६॥* 


॥७॥ इस प्रकार सोचते हुए सुमन्त्र शीघ्र चलनेवाले घोड़ोंके द्वारा नगरद्वारपर आये ओर पुनः 
शीघ्रता पूर्वक उन्हाने नगर में प्रवेश किया ॥८॥ सूतको देखकर सेकड़ों हजारों मनुष्य ''रामचन्द्र 
कहाँ हैं ” यह पुछते हुए उनके पीछे-पीछे दोड़े ॥ &॥ सूतने उन लोगोंसे कहा गंगा तीरपर 
रामचन्द्रसे पूछकर तथा धार्मिक महात्मा राम चन्द्रकी आशा लेकर में लोट आया हुँ ॥ १०॥ 
रामचन्द्र गंगा पार चले गये-यह जान वे रोने लगे, अपनेको धिक्कार देने लगे । पुनः निःश्वास 
लेकर 'हा राम? कहकर चे विलाप करने लगे ॥ ११॥ कई दलोमे बरे हुए उन मञुष्योंके वचन 
खुमन्त्रने खुन, इस रथम हम लोग रामचन्द्रको नहीं देखते, अब हम लोग तो मारे ही गये ॥ १५ ॥ 
दानयज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े उत्सवोंके समयमें इम लोग अब लोगोंके बीचमें घामिक रामचन्द्रः 
को नहीं देखते ॥१३॥ पिताके समान रामचन्द्रके द्वारा परिंपालित वह समस्त नगरी यही सोचती 
थी कि अब हमारे लिए क्या उचित है, क्या प्रिय है तथा क्या सुखकारी है ॥ १४॥ अनन्तर 
खिड़कीपर बेडी हुई ओर रामके लिये दुःखिनी स्त्रियोंका विलाप सुमन्त्रने बाजारके बीचमें 
सुने ॥ १५॥ मुंह ढांपे सड़कके बीचसे सुमन्त्र उसी घरमे गये अहाँ राजा दशरथ थे ॥ १६॥ 
 रथसे शीघ्र उतरकर वे राजभवनमें गये ओर आद्मियोंकी भीड़से होकर वे सात खण्ड पारकर 
 पये॥१७॥ सुमन्त्र हव लोरे हैं, इससे रामचन्द्रको न देखनेके कारण अटारियोंसे, सतमहदले 
 घरॉसे तथा राजाके घरोंसे स्त्रियोंका हाहाकार. शब्द्‌ जुन पड़ा ॥ १८॥ इनकी बड़ी 


छ 
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हाथो, घोड़े, मनुष्य ओर राजाके साथ रामवियोग्के दुःखसे क्या यद्द समस्त नगरी जल गयी _ 


-- 


गोध्याकाण्डम 
२०१ अयाध्य 


ततो दशरथस्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । रामशोकाभितप्तानां मन्दं शश्राव जल्पितम्‌ ॥२०॥ 
व ७ ०. क्रो शन्तीं ® प्रतिवक्ष्यति 

सह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः । सूतः कि नाम कसल्या » ति॥२१॥ 

यथा च मन्ये दुर्जीवमेवं न सुकर श्रुवम। आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कोसल्या यत्र जीवाते ॥२२॥ 


3 


सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राजख्रीणां निशामयन्‌। प्रदीप इव शोकेन विवेश सहसा शरम ॥२३॥ 
स प्राविश्याहमी कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । पुत्रशोकपरिद्नमपश्यत्पाण्डुरे गृहे ॥२४॥ 
अभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च । सुमन्त्र रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥२५॥ 
सं तृष्णीं तच्छूत्वा राजा विद्रतमानसः । मूर्च्छितो न्यपतद्ूमी रामशोकामिपीडितः ॥२६॥ 
ततोऽन्तःपुरमाविद मूच्छिते प्राथिबीपतो । उच्छ्रित्य वाहू चुक्रा नृपरो पतिते क्षितों ॥२७॥ 
सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम । उत्थापयामास तदा वचनं चेदमत्रवीव ॥२८॥ 
इमं तस्य महाभागं दूतं दुष्करकारिणः | बनवासादचुम्ासं कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥२९॥ 
अद्यममनय कृत्वा व्यपत्रपसि राघव । जीत्तेप्ठ सुकृत तेऽस्दु शाकेन स्यात्सहायता ॥३०॥ 
देव यस्या भयाद्रामं नानुपृच्छसि सारथिम्‌ । नेह तिष्ठति केकेयी विश्रब्धं मतिभाष्यताम ॥रे ९॥ 
सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा । धरण्यां निपपाताशु वाष्पविप्लुतमाषिणी ॥३२॥ 


बड़ी उज्वल आंखे' आंसूसे भर गयीं, वे दुःखसे रोती इई आपसे एक दूखरेको देखने लगीं ॥१६॥ 
साक शकले पीड़ित द्सरथकी स्त्रियोंकी धीरे-धीरे बातचीत राजमहलसे सुन पड़ी ॥ २० ॥ 


` : सुमन्त्र रामचन्द्रके खाथ यहांसे गये ओर उनके बिना लोटे, वे रोती हुई कोरूल्याको क्या उत्तर 


देंगे ॥ २१ ॥ राज्य त्याग करके पुत्रके चले जानेपर भी जिस उपायले कौसल्या जीवन धारण 
कर सकें, ऐसा कोई उपाय निश्चय हो नद्दी मालुम पड़ता, यदि उसके प्राण नहा निकले किसी 
तरह जोती ही रही तो उसका वह जीवन रामचन्द्रके लोट आने तक बड़ादी डुःखमय होगा ॥२२॥ 
राजस्त्रियोंका यथार्थ बचन सुनते हुए सुमन्त्र, शोकसे जले हुएके समान, .राजाक घरमं दादा 
पूर्वक गये ॥ २३ ॥ आठवे खण्डपर जाकर खुमन्जने राजाको पुत्रशोकसे मलिन, दुःखी स 
` उत्करिठत देखा, राजा श्वेत घरमें. पड़े हुए थे ॥ २४ ॥ वेठे हुए राजाके पास जाकर | र 
उनको प्रणाम करके रामचन्द्रने जो कहा था वदद सब सुमन्तरने दसरथको सुनाया ॥ २४ प राजाने 
चुप होकर सुमन्त्रकी सव बाते खुनी, उनका मन व्याकुल हो गया, वे रामचन्द्रके के सूछित 
होकर पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ९६ ॥ राजाळे मुछित होनेपर समस्त राजपरिवार बड़ा ड ल हुता 
राजा जब जमीनपर गिरे तव सब लोग हाथ उठाकर रोने लगे ॥ २७॥ कोसल्याने सुमित्राके, . 
सांथ जमीनमें गिरे हुए पतिको उठाया ओर वे यह वचन बोलों रे २८॥ महाभाग, कठिन काम 
करतेवाले रामचन्द्रके दूत ये वनसे आये हैं, इनसे आप क्यों नदं बोलते ॥ २६ ॥ का राम 
करके अब आप लज्जित होते हैं, रामचन्द्रके चनचासको आप अन्याय क्यों समझते दै, यह ह 
आपका सत्यपालन है, आप उठे, आप यदि इख तरदसे दुःख करेंगे तो आपके सि क 
न्ट ही हो ज्ञायंगे ॥ ३० ॥ राजन, जिसके भयसे रामचन्द्रका द्त्तान्त आप लात ररि bes 
पूछते, बद्द केकयी यहां नहीं दै, निश्चित होकर आप इनसे बात करं ॥ ३१॥ शोके पीड 
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विळपन्तीं तथा दृष्टा कौसस्यां पतितां भुवि । पतिं चावेक्ष्य ताः सवोः समन्ताट्ररुदृःख्ियः ॥३३॥ 
ततस्तमन्तःपुरनादमुत्थित समीक्ष्य इद्धास्तरुणाश्च मानवाः । 
ख्ियश्च सवी रुरुदुः समन्ततः पुरं तदासीत्पुनरेव सकुलम ॥३४।। 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाब्येऽयोष्याकाणडे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ . 


अष्टपञ्चाशः सगः ५८ 
प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्मत्यागतस्पृति! । तदाजुहाव तं सृतं रामदृत्तान्तकारणात्‌॥ १॥ 
तदा सूतो महाराजं कृताञ्जलिरुप्थितः । राममेवातुझञोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम ॥ २॥ 
वद्ध परमसंतप नवग्रहमिव द्विपम्‌ । विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुअरम ॥ ३॥ ` 
राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ताङ्गं समुपस्थितम्‌ । अश्रपर्णमुख॑ दीनसुवाच परमार्तवत्‌॥ ४॥ 
कच नु वत्स्यति धमीत्मा इक्षमूलसुपाश्रितः । सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघवः ॥ ५ ॥ 
दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः । भूमिपालात्मजो भूमो शेते कथमनाथबत्‌॥ ६॥ 
ये यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरयकुञ्जराः । स वत्स्याति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः ॥ ७॥ - 
व्यालैमृगेराचारेतं कृष्णसपेनिषेवितस । कथं कुमारौ वैदेह्या सार्ध वनसुपाश्रितो ॥ ८॥ ` 


कोसल्या राजासे ऐसा कहकर पृथिवीपर गिर पड़ीं, उनका गला भर आया, बोली नेहा. . : 
निकली ॥ ३२॥ कोसल्या जमीनमें गिरी हैं और विलाप कर रही हैं यह देखकर तथा पतिको | 
चेसी दशा देखकर सब स्त्रियां रोने लगीं ॥ ३३ ॥ अन्तःपुरकी चह रोद्नध्वनि सुनकर बूढ़े जवान | 
सभी पुरुष तथा स्त्रियां रोने लगीं, बह समस्त घर पुनः रोद्नसे व्याकुल हो गया ॥ ३४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तावनवां सगै समाप्त ॥ ५७ ॥ 


मूर्च्छा भंग होनेपर राजा जब द्ोशमे आये, उनका चित्त कुछ स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने 
रामचन्द्रका समाचार सुननेफे लिये सांरथि सुमन्त्रको बुलाया ॥१॥ सुमम्त्र हाथ जोड़कर 
राजाके सामने आये, राजा रामचन्द्रको हो सोच रहे थे, चे दुःखी ओर शोकसस्तत्त थे ॥ २॥ 
बढ़े राजा नये पकड़े दाथीके समान परम सन्तप्त थे, वे रामचन्द्रका भ्यान कर रहे थे, बीमार हाथी- 
के समान लम्बी सांस ले रहे थे ॥ ३॥ राजा दसरथ अपने सामने झाये हुप सूतसे जिनका 
शरीर घूलसे लिपटा हुआ था, आंखूसे मुंह भारी डुद्या था, जो बहुत ही दुःखी थे-बहुत ही दुःखी 
के समान बोले ॥ ४॥ सूत, धर्मात्मा राम कहां निवास करते हैं, वृक्षोंका सूलही उनका आश्रय 
है, फिर भी वे अत्यन्त सुखी है, उन्होंने तुमसे क्या कदा है॥ ५ ॥ सुमन्त्र, जिलको दुःख नहीं 
र होना चाहिए वह दुःख पा रहा दै, जिसे पलंगपर सोना चाहिए वह राजपुत्र अनाथके समान 
____ जमीनपर चो रहा है ॥ ६॥ जो रामचन्द्र कहीं बाहर जाते थे तो उनके साथ पेदल सेमा, रथ 
ओर दाथी जाते थे, चे हो रामचत्द निर्जन घनमें कैसे निवास करेंगे ?.॥७॥ अजगर, दुष्ट पशु तथा 
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सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया । राजपुत्रौ कथं पादैरवस्ह रथाहूतो ॥ ९ ॥ 
सिद्धार्थः खडु सूत त्वं येन दृष्टौ ममात्मजौ । वनान्तं प्रविशन्तौ तावश्विनाविव मन्दरम्‌ ॥२०॥ 
किसुबाच वचो रामः किसुबाच च लक्ष्मणः । सुमन्त्र बनमासाद्य किसुवाच म मैथिली ॥११॥ 
आसितं शयितं भुक्त सूत रामस्य कीर्तय । जीविष्याम्यहमेतेन | ययातिरिव साच ॥९२॥ 
इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया । उवाच वाचा राजान स॒ वाष्पपरिवद्धया ॥१९३॥ 
अन्नवीन्मे महाराज धर्ममेवानुपालयन्‌ । अज्जालें राघवः कृत्वा शिरसामिप्रणम्य च ॥* ४ | 
सूत मद्रचनात्तस्य तातस्य विदितात्मनः । शिरसा वन्द्नीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः ॥ १५ 
सममन्तःपुरं वाच्ये सूत मद्रचनात्त्वया । आरोग्यमविशेषण यथाइैमभिवादनम ॥९६॥ 
माता च मम कौसल्या कुशळं चाभिवादनम । अप्रमादं च वक्तव्या जूयाश्चेनामिद वचः ॥ ९७) 
धर्गनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव । देवि देवस्य पादी च देववत्पारिपालय ॥९८॥ 
अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वस्व मातृषु । अनुराजानमार्या च केकेयीमम्तर कारय ॥९९॥ 
कुमारे भरते टेत्तिवतितव्या च राजवत्‌। अर्थज्येष्ठा हि राजानो राजधमममनुस्मर ॥२०॥ 
भरतः कुशल वाच्यो वाच्यो मद्रचनेन च । सर्वास्वेव यथान्यायं टात्त वतेस्व मातृषु ॥२ १॥ 


काले सांप वनमें रहते हैं, घां हीं दोनों राजकुमार जानकीके साथ केसे रहते है ॥ ८॥ सुमन्त्र, 
` ...खुकुमारी विचारी खोताके साथ दोनों राजपुत्र रथसे उतरकर पैदल कैसे गये ॥ & नक सुमन्त्र, 
. तुम्ही भाग्यवान हो, तुम्हारा ही मनोरथ पूरा हुआ; क्योंकि तुमने मेरे पुत्रॉको चनमें प्रवेश करते 
हुए देखा है, जिस प्रकार मन्दराचलमे अश्विनीकुमार प्रवेश करते हों ॥ १०॥ सुमन्त्र, राम- 
चन्द्रने क्या कहा, लच्मणने क्या कहा, और वनमें जाकर सीताने क्या कहा ॥२१॥ सुत, रामः 
चन्द्रके रहने, सोने, खाने आदिके सम्वन्धकी बातें कहो, इसीसे मैं जी खकूंगा, अर्थात्‌ मेरा दुःख 
कम होगा, जिस प्रकार खाशुओंके बीचमे गिरनेसे राजा ययातिका दुःख कम हुआ था ॥ १२॥ 
इल प्रकार राजाके पूछनेपर सूत रामचन्द्र-सम्बन्धी बातें बोले । गला भरा होनेके कारण उनको 
बात रुक जाती थी ॥ १३॥ महाराज, धमका ही पालन करते हुप रामचन्दने हाथ जोड़कर तथा 
शिरसे प्रणाम करके मुझसे कहा है ॥१७ ॥ सूत, मेरे जो पिता संसांरमे धर्मात्माके नामसे प्रसिद्ध 
है, जो चन्द्नीय हैं, उन मद्दात्माके चरणोंको मेरी ओरसे प्रणाम करना ॥ १५॥ सूत, खं महा- 
* रानियोसे मेरे कहनेसे मेरा कुशल-मंगल कहना ध्रोर प्रणाम कहना ॥ १६॥ मेरी माता कोसल्या- 
से अवश्यहो मेरी कुशल कहना ओर मेरा प्रणाम कहना ओर उनसे 'यह्‌ बात कहना कि ॥ १७॥ 
सदा धर्मका पालन करना, यथासमय अग्निहोत्र करना, देचताके समान राजाक्े चरणोंकी सेवा 
करना ॥ १८॥ मेरी अन्य माताओंके साथ अभिमान ओर मान छोड़कर व्यवहार क 
फेकयीके अनुगत राजा है उस केकयीको भी शुद्ध विचारवाली बनाओ ॥ १६॥ कुमार भरत 
` साथ राजाके समान व्यवहार करना, छोटा भी राजा पूज्य होता है-पऐेलाही राजघम है॥ २० ॥ 
भरतसे कुशल-संवाद कहकर मेरी ओरसे कहना कि सब माताओंको यथायोग्य चे े सेवा 


हु. 
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वक्तव्यश्च महावाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ॥२२॥ 
अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुधः । कुमारराज्ये जीवस्त्र तस्यैवाज्ञाप्रवर्तनात्‌ ।।२३॥ 
अत्रवीच्चापि मां भूयो भ्रशमश्भाणि वतेयन्‌। मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगथिनी ॥२४॥ 
इत्येवं मां महाबाइश्रुबन्नेव महायशाः। रामो राजीवपत्राक्षो श्रुशमश्रूण्यवत्ेयत्‌ ॥२५॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धी निःश्वसन्वाक्यमनत्रवीत्‌ । केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥२६॥ 
राज्ञो तु खळ कैकेय्या लघु चाश्चत्य शासनम । कृतं कार्यमकाय वा वयं येनाभिपीडिताः ।२७॥ 
यादे प्रत्राजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । वरदाननिमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम्‌ ॥२८॥ 
इद्‌ तावद्यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम्‌ । रामस्य तु -परित्यागे न हेतुमुपलक्षये॥२९॥ 
असमीइ्य समारब्धं विरुद्धं वाद्वेिलाघवात्‌ । जनायेष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥३०॥ 
अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये । भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः॥।३९॥ 
सबेलोकप्रियं त्यकत्वा सर्वलोकहिते रते सर्वलोकोऽनुरज्येत कथं चानेन कर्मणा ।।३२॥ 
सबप्रजाभिराम हि रामं मत्राज्य धार्मिकम्‌ । सर्वलोकविरोधेन कथं राजा भविष्यति ॥३३॥ 
जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपस्विनी । भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता ॥३४॥ 


करे ॥ २१ ॥ इदवाकुकुलनन्दन महाबाहु भरतसे कहना कि युवराजका पद्‌ पाकर चे राजासनपर 


अधिष्ठित पिताका पालन करे ॥ २२ ॥ राजा वृद्ध हो गये हैं, उनकी इच्छाकां भंग मत होने - 
दो ओर उनकी ही श्राज्ञाके अलुखार योवराज्यमे सन्तोष करो ॥ २३॥ आँसू बहाते हुए ' 
उन्होंने. ओर भी कहा है कि पुत्रपर स्नेह करनेवाली मेरी माताको अपनी माताके समान... . 


समझना ॥ २४ ॥ इसी भकार महायशस्वी महाबा रामचन्द्रने च ' कहकर 
आंसू वहाये ॥ २५ ॥ लचमणने क्रोध करके सांस छोड़ते हुए कहा है Ch 
राजपुत्र रामचन्द्रको वनवास दिया गया है ॥२६॥ राजाने शीघ्रतापूर्वक केकयीको राज्य दे दिया 
उनका कियां हुआ यह कार्य उचित हो या अनुचित, पर बनवाससे हमलोगोंको दुःख होर 
है ॥ २७॥ राजाने रामचन्द्रको जो वनवास दिया है, वह चाहे यशके लोभसे दिया द्दो ग 
वरदानके कारणे हो, राजाने यद्द पापही किया है ॥ २८॥ यह रामचन्द्रको वनवास राजाने 
अपनी इच्छासे दिया हो या ईशवरकी प्रेरणासे दिया हो, क्‍योंकि रामके वनवासमे कोई स्पष्ट ` 
कारण नदीं दीख पड़ता ॥ २६ ॥ बुडि के अभावसे विना विचारे . रामचन्द्रके विरुद्ध जो कार्य 
किया गया है, जो उनको वनवास दिया गया है, अवश्यही उससे घन भेजनेवालेकी निन्दा 
हो ॥ ३० ॥ मैं महाराजको अपना पिता नहीं समझता, भ्राता स्वामी बन्धु पिता मेरे जो के 
, पे रामचन्द्र ही हैं ॥ ३१॥ रामचन्द खबके प्रिय हैं, राजाने उनका निर्वासन किया है मले द 
राजा ओरोंका हित करें, पर उनका यही एक काम पेसा है जिससे कोई भी उनपर अनुर रे ग हा 
क Rn ल प्रजाके ae रामचन्द्रको वनमे भेजकर राजाने सबका Ma 
ककि ती ५! | १ राजा कसे रह स ॥ ३३ ॥ विचारशील सीता तो हमलोगोको . | 
य्‌ दै, राजभवनके बह भू दु | यक पल 
ब । खुखोंको वह भूल. गयी है, वह दुःखको सांस ले रही थी ओर तिद 
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. अददषटपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्विनी । तेन दुःखेन रुदती नैव मां किंचिदब्रवीत्‌ ॥३५॥ 
उद्वीक्षमाणा भतारं सुखेन परिञ्चष्यता । सुमोच सहसा वाष्पं प्रयान्तसुपवीक्ष्य सा ॥३६॥ 
तथैव रामोऽश्रसुखः कृताञ्जलिः स्थितोउब्रवीलक्ष्मणवाहुपालितः । 

तयैवं सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथेव माम्‌ ।।२७॥। 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्यकाणडेऽष्टपञ्चाशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 


नवर्याला 


एकोनषष्टितमः सगेः ५९ 


मम त्वश्वा निटत्तस्य न प्रावर्तन्त वत्मीने । उण्णमश्च विमुञ्चन्तो रामे मंप्रास्थिते वनम्‌ ॥ १ ॥ 
उमाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमञ्जालिम । प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमापे धारयन्‌ ॥ २ ॥ 
गुहेन सार्ध तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान्बहून. । आशया यदिमां रामः पुनः शब्दापयेदिति। ३ ॥ 


| 4० शक. अ 


विषये ते महाराज महाव्यसनकशिताः । अपि हक्षा।परिम्लानाश्सपुष्पाडकुरकोरका॥। ४ ॥ 
उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च। परिछऋपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥५॥ 
` न च सपन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रसरन्ति च । रामशोकाभिभूत ते निष्कूजमिव तद्वनम्‌ ॥ ६॥ 
'लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कळ्षोदकाः । संतप्तपद्माः पञ्चिन्यो लीनमीनविहंगमाः ॥ ७॥ 


"समान निश्चेष्ट बैठी रही, कुछ भी न बोली ॥ ३७ ॥ वह राजपुत्री है, कभी उसने तो दुःख नहीं | 
_« देखा हे, इसी दुःखसे वह रोती रही, उसने कुछ कद्दा नहीं ॥ ३५ ॥ सूखे सुंहसे वह अपने पतिकी 
ओर देखती रही, मैं जा रहा हैँ यह देखकर खीताने आँसू बद्दाये ॥ ३६ ॥ लच्मणके दारा सेवित 
रामचन्द्र डवडवाकर ओर हाथ जोड़कर खड़े रदे तथा सीता सी रोती हुई सुझरो आर रथको 
देखती रद्दी ॥ ३७॥ | । ढ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अट्ठावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५८ ॥ 
SS Be Bat HE Mind 


. रामके बन चले जानेपर जब में लोटा, तव मेरे घोड़े गरम आंसू वहाने लगे ओर मार्गम पहलेके 
समान न चले॥ १॥ दोनों राजपुत्रोंको हाथ जोड़कर उनके वियोगसे दुःखी होने परभी सने रंथ- 
पर बैठकर: प्रस्थान किया ॥२॥ गुहके साथ घहीं गल्ला तीरपर ही में बहुत दिनों तक इस आशासे 
रहा कि रामचन्द्र पुनः मुझे बुलावे -॥३॥ महाराज आपके देशामें पुष्प अंकुर कलीके साथ वृच्तमी इस 
बड़े दुःखसे दुःखी हुए हें, अतएव वे सुरभा गये हैं ॥४॥ नदियों, छोटे ओर बड़े तलावोंके जल सूख 
गये हें, चन ओर वागके पत्ते सूख गये हैं ॥५॥ चनके प्राणी चलते नहीं, जहांके तहा पड़े हैं, अजगर 
भी नहीं चलते, वह. समस्त वन रामचन्द्रके दुःखसे अभिभूत होकर मानो शब्दद्दीन दो गया है 
॥ ६॥ नदियोंका जल गन्दा दोगया दै, फप्तलके पत्ते सूख गये हैं, तलाबोंके कमल सुख गये हैं, 
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जजाएने च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजाने च। नातिभान्त्यल्पगन्धीने फलानि च यथापुरम्‌ ८ । | 
अज्ोद्यानाने शून्यानि प्रलीनावेहगानि च। न चाभिरामानारामान्पश्यामि उ | ॥ के | 
्रविशन्तमयोध्यायां न कश्चिदभिनन्दति । नरा राममपश्यन्ता [नः श्वसन्ति - सुः ॥९०॥ 
देव राजरथं दृष्टा विना रामामिहागतम । द्रादश्वसुखः सर्वो राजमार्ग गतो जनः । ।१२॥। 
इम्यविमानैः प्रासांदैरवेक्ष्य रथमागतम । हाहाकारकृता नायो रामादर्शनक्िंताः ॥१२॥ 
आयत िमरै्ेतेरश्रुवेगपरिप्छतैः । अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽच्यक्तमातेतराःख्ियः।।१३॥। . 
नागित्राणां न मित्राणासुदासीनजनस्य च। अहमातेतया कंचिद्विशेषं नोपलक्षये ॥९४॥ 
अप्रहृएमनुष्या च दीननागतुरगमा । आतस्वरपरिम्लानविनिःवामितानिःस्वना ॥९५॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजानातुरा । कोसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रातिभाति मे ॥१६॥ 
सूतस्य बचनं. श्रुत्वा वाचा परमदीनया । बाष्पोपहतया सूतमिदं वचनमन्रवोत्‌ ।। १७ 
दैकेय्या विनियुक्तेन पापामिजनमावया । मया न मन्त्रकुशलेटेद्वः सह समितम्‌ ॥१८॥ 
न सहाद्रेजे चामात्पेमन्त्रयित्वा सनैगमेः। मयायमथः सँमोहात्स्लीहेतोः सहसा कृतः ॥१९॥ 
भवितव्यतया नूनामदं बा व्यसनं महत । कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्त सूत यदृच्छया ॥२०॥ 
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सूत यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुकृतं कृतम्‌। त्वं प्रापयाश मां रामं प्राणाःसंत्वरयन्ति माम॥२२)। 
यदद्यापि मभैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्‌ । न शक्ष्यामि विना रामं सुइृतेमपि जीवितुम्‌ ॥२२॥। 
अथवापि महावाहुगेतो दूरं भविष्याति। मामेब रथमारोप्य शप्र रामाय दशय ॥२३॥ 
रत्तदंट्रो महेष्वासः कासौ लक्ष्मणपूर्वजः । यादे जीवामे साध्वेनं पश्येयं सीतया सह ॥२४॥ 
अतो नु किं दुःखतरं यो5हमिक्ष्वाकुनन्दनम । इमामवस्थामापन्नो नेह पस्यामि राघवस ॥२५॥ 
हा राम रामानुज हा हा वैंदेहि तपस्विनि । न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवव. ॥२६॥ 
. स तेन राजा दुःखेन शृशर्मापेतचेतनः। अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः । श्वसितोर्मिमहावतो वाष्पत्रेगजलावेलः ॥२८ी 
वाहुवि्तेपमीनोऽसौ विक्न्दितमहास्वनः । प्रकीणकेशशेवालळः केकेयीवडवासुखः ॥२९॥ 
ममाश्रुवेगभभवः ङुब्जावाक्यमहाग्रहः। बरवेलो नृशंसाया. राममत्राजनायतः ।।३०॥। 
यस्मिन्वत निमग्नोऽहं कौसल्ये राघबं विना । दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥३९॥ 

अशोभनं यो5हामेहाद्य राघवं दिरक्षमणो न लभे सलक्ष्मणम्‌ । 

इतीव राजा बिळपन्महायशाः पपात तूर्णे शयने स मूर्च्छितः ॥३२॥ 


` - लिए यह दुःख आया है ॥ २० ॥ सूत, यदि मैंने तुम्हारा थोड़ा भी उपकार किया है, तो तुम सुरे 


` ` रामचन्द्रके पास पहुंचा दो, क्योंकि मेरे प्राण शीघ्रता कर रहे हैं, वे जाना चाहते हे ॥ २१॥ याद्‌ 


„ आज भो मेरी आज्ञा मानी जाती द्वो तो शीघ्रतापूर्वंक तुम रामको लोटा लाओ, बिना रामको देखे 
- मै एक सुहुते भी नहीं जी सकता ॥ २२॥ अथवा रामचन्द्र बहुत दूर चले गये होंगे, अतएव मुझे 
- ही रथपर बैठाकर ले चलो ओर रामको दिखाओ ॥ २३॥ कुन्द्कलीके समान दांतवाले महा- 
धनुर्धांरी लचमणके बड़े भाई राम कहाँ हैं, यदि में जीता बचा तो अवश्य दी सीताके साथ में उनको 
देखू गा॥२४॥ इससे अधिक ओर दुःख क्या द्दोगा कि इस अपस्थाम भी में इच्वाकुनन्दून रामचन्द्र- 
_ को यहां नहीं देख रदा ह' ॥ २५ ॥ दा राम, हा लचमण, हा दुःखिनी सीता, में दुःखसे अनाथके 
समान मर रहा हैँ, यह तुम लोगोंको मालुम नहों हे ॥ २६॥ उस दुःखसे राजाकी चेतनता 
जाती रही, पार न होने योग्य शोकसागरमें प्रविष्ट होकर वे बोले अर्थात्‌ उन्होंने शोकसमुद्रका 
वखंन किया ॥ २७॥ रामचन्द्रका शोक उस समुद्रकी धारा है, सीताका विरह दूसरा पार है, 
सांखलेना लहरी ओर भंवर है, आंसूके वेगके कारण गन्दे जलवाला दै, दुःखसे दाथका पडकना 
मछली है, रोना गजेन हे, विखरे केश सेवार हैं, केकयी बड़वाग्नि है, मेरा अश्च धारा 
` उत्पन्न करनेवाला हे, मन्थराके वचन बड़े-बड़े ्राह हैं, दुष्ट केकयी के चर इस समुद्रके तीर है और 
रामचन्द्रका वनवास इसका विस्तार है ॥२८ ॥ २३॥ ३० ॥ कोखल्ये, रामचन्द्रके बिना में इसी 
सुदमे डूबा हुना हँ, मैं जीता हुआ इस शोकसमुद्रको पार नहीं कर सकता ॥ ३१॥ में राम- 
. चत्द्रको देखना: चाहता है, पर द्रेख नहीं सकता, यह मेरा पाप है। महायशस्वी राज्ञा इसी तरहका 
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, पुनः भयभीत हुई, द्सरथ के लिए चिन्तित हुईं ॥ ३३ ॥ अ. कक 


हू Es Fb. 


२०८ 


इतिं विलपति पार्थिवे प्रनष्ठे करुणतरं द्विगुण च रामहेतोः । 
वचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ २३ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$योध्याकारडे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५४ ॥ ` 


+ भाप. 
ह षष्टितमः सर्गः ६० 
ततो भूतापसष्टेय वेपमाना पुनः पुनः । धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सूतमन्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
नये मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः । तान्विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे ह्यहम्‌ ॥ २॥ 
निवर्तय रथं शीध्रं दण्डकान्नय मामपि। अथ तान्नानुगच्छामि गामेष्यामि यमक्षयमो। ३ ॥ 
बाष्पवेगोपहतया. स वाचा सज्जमानया । इदमा/वासयन्देवीं सूतः माञ्जालिरञ्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
त्यज शोकं च मोहे च संश्रमं दुःखजं तथा । व्यवधूय च्‌ संतापं वने वत्स्यति राघवः ॥५॥ 
लक्ष्मणश्चापि 'राप्रस्य पादौ परिचरन्वने । आराधयाति धमज्ञ। परलोकं ‹ जितेन्द्रियः ॥ ६॥ 
बिजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्यं गरह्दोष्विव । विस्रम्भं छभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७॥। 
नास्या देनयं कृत किचत्सुसूक्ष्ममापि लक्ष्यते । उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे ॥ ८॥ 


नग्रोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा । तथैव रमते सीता निजनेषु वनेष्वापे ॥ ९॥ `` ` ` 
विलाप करते.हुए शीघ्र ही मुछित होकर पलंगपर गिर पड़े ॥ ३२॥ इस प्रकार रामचन्द्रे लिए अ | र ग हि 


बड़े दुःखले विलाप करते हुए राजा मूछित हो गये, उनके वचन सुनकर राममाता कोसल्या 


» आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनसठवाँ सगे समाप्त ॥ ५५ ॥ 
य -नाट्ल्व्ट्ड्न््त्त्त्न् त्व न्न नन्न्क्_््_.----- 


भूताविष्टके समान कापती निष्प्राणके समान पृथ्वीपर पड़ी हुई कोसल्या सूतसे बोली १॥१॥ 
जहां रामचन्द हैं, वहां तुम मुझे ले चलो, लामण ओर सीता जहां हैं घहां ले चलो, उनके बिना मैं 
पक क्षण भी जी नहीं सकती ॥ २ रथ लोटा लो और मुझे दर्डकारण्यमे ले चलो, यदि में उत्त 
लोगोंके पास नहीँ गयी तो अवश्य ही मर जाऊँगी ॥ ३॥ हाथ जोड़कर, गला भरा होनेके कारण 
गिरते वचनोके द्वारा, वे कोसल्याको समभाने लगे ॥४॥ दुःखे उत्पन्न शोक, मोह तथा घंबड़ाहट 
छोड़ो, क्योंकि रामचन्द्र तुम लोगोंके वियोग-दुःख भूलकर वनमें निवास करते है. ॥ ५॥ 
जितेन्द्रिय लद्मणभी वनम श्रीरामचन्द्रकी सेवा करते इप 'परलोककफी आराधना फर रहे हैं। ६॥ : 
सीता निजेन वनमे भी घरके समान निर्भय होकर निवास करती हैं, वे -रामचन्द्रमे मन लगाकर 
उनका प्रेम पारद्दी हैं ॥ ७॥ सीता चनवाससे. थोड़ीभी दुःखिनी नहीं. मालुम होता । मुझे तो. 
मालुम होता है कि सीता बनवाखके सर्वथा योग्य हैं ॥ ८॥ सीता जैसे पदले नगरके बागमें जाकर. 


कोड़ा करतो थीं, उसी प्रकार निर्जन चनमें भी वे क्रीड़ा करतो हैं, दोनोंम कोई भेद नहीं है ॥ ६.॥ 
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बालेव रमते सीता वाळचन्द्रानिमानना । रामा रामे हदीनात्मा विजनेऽपि वने सती ॥१०॥ 
तद्रतं हृदयं यस्पास्तदधीनं च जीवितम्‌ । अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम ॥२२॥ 
परिपृच्छति वैदेही ग्रामाश्च नगराणि च । गतिं दृष्टा नदीनां च पादपान्विविधानापि ॥१२॥ 
राम वा लक्ष्मणे वापि दषा जानाति जानकी । अयोध्या क्राशमात्रे तु विहारमिव संश्रिता ॥९३॥ 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजाल्पितम । केकेयीसंश्रितं जल्पे नेदानी प्रतिभाति माम ॥२४॥ 
ध्वेसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात्पर्युपस्थितम । ह्लादनं वचनं सृतो देव्या मधुरमन्रवीत्‌ ॥१९॥ 
अध्वना वातवेगेन संश्रेमेणातपेन च। न विगच्छति वेंदेद्याश्रन्हांयसच्शी प्रमा ॥२६॥ 
सदृशं शतपत्रस्य पूंणेचन््रोपमप्रभम्‌। वदनं तद्वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते ।।१७॥ 
अछक्तरसरक्तामावलक्तरसवर्जिती । अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥१८। ` « 
नपुरोत्कृष्टकैलिव खेले गच्छति भामिनी । इदानीमापे वैदेही तद्रागान्न्यस्तभूषणा ॥१९॥ 
ग्ज वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता । नाहारयति संत्रास बाहू रामस्य संश्रिता ॥२०॥ 
नशोच्यास्ते नचात्मा ते शोच्यो नापे जनाविपः। इदं हि चारितं लोके प्रतिष्ठास्याते शाश्वतम्‌ ॥२९॥ 

विधूय शोकं परिहृष्ठमानसा महदर्षियाते पथि सुच्यर्वास्थताः । 

चने रता वन्‍्यफलाशनाः पितुः छां प्रतिज्गां प्रतिपालयन्ति ते ॥२२॥ 


- ~ पूर्ण चन्द्रके समान मुंहवाली सती सीता निर्जन घनमें रामचन्दरके साथ वालिकाके समान खेलती 
` :-हे॥ १० ॥ सीताका मन रामचन्द्रमं है, उनका जीवन रामचन्द्रके अधीन है, अतपच रामके 
`` साथ खीताके लिए वनहीं अयोध्या है, ओर रामके बिना अयोध्याददी चन दै ॥ ११॥ नदीको 


Pe 


शारा, गांव, नगर तथा अनेक प्रकारे वृक्षोंको देखकर जानकी उनका परिचय रामसे या लच्मणखे .. 


न खै. 


र पूछती है और पूछकर जानती. हैं । अयोध्यासे कोश भरके विद्दारस्थानमे जैसी वह प्रसन्न रदा 


ण वेसी 


_ फरती थी, घेसी ही प्रसन्न है ॥ १-१३ ॥ सीतांको येही वात मुझे स्मरण हे, केकयोके सस्वन्ध- 
__ में सहसा उनके मुंहसे निकली हुई वात इस समय स्मरण नहीं दे ॥ १४॥ असावधानीसे खार- 
: थिके सुंहसे केकयोबाली वात निकल गयो, उन्होंने शोधी व बात डलर दी झोर वे कोसल्याको 
प्रसन्न करनेवाला मधुर वचन बोले ॥१५॥ मार्ग चलनेसे, वायुके वेगसे, दिख जन्तुथोके दर्शनसे, 
घंबड़ाहटेसे तथा धूपसे सीताको चन्द्रमाके समान अमा मलिन नहीं होती ॥ १६॥ कमलके समान 
ओर पूर्णचन्द्रके समान उदार खोताका सुद मलिन नहीं होता ॥ १७॥ महांवरके रखके समान 


लाल चरणंबाले सोताके चरण मद्दावरके बिना भी आज भी कमलकोशके समान रक्तवणेके है ॥१०८॥ 


 शामबन्द्रमें प्रेमके कारण सीताने भूषणोंका त्याग नहीं किया, अतएव पायजेबके कारण उनकी 

_ विलास गति आज भी हंस आदिके गंमनको तिरस्कृत करती है. ॥ १६॥ वनमे निवास करती _ 

_ हुई सीता हाथी, लिह या वाघको देखकर भयमीते नहों दोती, क्योंकि वह रामचन्द्रकी बाइओंके 

बीचमें वर्तमान रहती है॥ २० ॥ वे-राम लद्दमण ओर सोता sr नहीं हैं, द्ग ओर अहा 

शोचनोय नहीं है | यइ चरित्र बहुत- दिनों तक लोकमे प्रतिष्ठा पावेगा ॥ २१ ॥ चे दुःख दूर कर 

. 'अखम्नता पूर्वकं महषियोंके मार्गमे स्थित हुए हैं, घे घनमें प्रसन्न हैं, बनैले फल खाते है ओर पिताको 
२७-२८ . र र 
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तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशाककशिता । 
न चैव देवी विरराम कूजिताल्मियेति पुत्रेतिच राघवोति च ॥२३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$योध्याकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


TSS 


मे | वी 


"`` एकषष्टितमः सगः ६१ 

'° ` बनेडगतेड अमैरते रामे रमयतां वरे । कौसल्या स्दती चार्ता भर्तीरमिदमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
यध्यपिःज्रिषु लोकेषु. प्रथितं ते महद्यशः । सानुकोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः ॥ २॥ 

कयं नरवरभ्रष्ठ पुत्रोऽतौ सह सीतया । दुःखितौ सुखसंदृद्धौ कथं दुःखं सहिष्यतः ॥ ३ ॥ 
सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता । कथमुष्णं च शीतं च मेयिली विसहिष्यते ॥ ४॥ 
न ' भुक्‍त्वाशन बिंशाछाक्षी सूपदंशञान्वितं छभम्‌ । वन्यं नेवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५॥ 
 गरीतबादित्रनि्धीपं. श्रुत्वा दयभसर्मान्वता । कथं ऋव्यादसिहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम ।॥। ६॥ 
' महेन्द्रध्वजसंकाशः क्व नु शेते महाभुजः । भुजं परिघसंकाशसुपधाय महाबलः ॥ ७॥. . 
पद्यवण सुकेशान्त, पद्मानिःश्वाससुत्तमम । कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्क्रेक्षणम ॥ ८॥ `. 
वज़सारमयं नूनं हृदयं मे न संशयः। अपश्यन्त्या न तं यद्रे फलतीदं सहस्तधा.॥ ९ ॥ =. 
के आज्ञाका पालन करते हैं.॥ २२॥ युक्तियुक्त बोलनेवाले सारथिने पुत्रशोकसे पीड़ित कोसल्या- . 


ह: यत bt समाया, दुःख करनेसे मनो किया, फिर भी कोसल्या, ह! राम, हा पुत्र, हा राघव 
{ Np टी हो 9 कं है 
5 कहतो हो रहीं ॥ २३॥ ' न 
| ~ ` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका साठवा सगे समाप्त ॥ ६०॥ 


९ क 
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` धर्मात्मा रामचन्द्रके घन जानेपर दुःखिनी कोसल्या रोती हुईं अपने पतिसे इस प्रकार 
बोली ॥ १ ॥ यद्यपि तीनों लोकोंमे आपका यश बहुत प्रसिद्ध है, आप दयाळु, दाता और प्रियवादी - 
समभे जाते है॥२॥ ,दे नरश्रेष्ठ, वे दोनों लड़के सीताके साध-जो सुखसे पले हैं, केसे वनके दुःख 
सहेंगे ॥ ३॥ बह खुख करनेके योग्य सुकुमारी श्यामा सीता घनमें गरमी सरदो केले बरदास्त 
___ _ झरेगी ॥ ४ ॥ जो सीता दाल तथा उत्तम शाक तरकारीके साथ अन्न खाती थी, वह जंगली तेनी- 
का चावल कसे खांयगी ॥ ५ ॥ जो सोता मांगलिक गान और वाद्य सुनती थी, वह सोता. घनमें 
रः :.....मांसमक्षी जन्तुं तथा सिहोका भयानक शब्द केसे खुनेगी ॥६॥ इन्द्रध्वजके समान सबको. 
RR स्न ब देनेवाले महाभुज रामचन्द्र, परिघके समान अपनी भुजाको तकिया बनाकर इख समय . 
. ` कहां सोते होंगे ॥ ७॥ रामचन्द्रका सुखकमल में कब देखूंगी, जो मुख कमलके समान ह =` 
_ जिस rn पास उत्तम केश है तथा जिससे कमलकी गन्धके समान निःश्वास निकलता हे॥ ८॥ 
S ऱ्ह बना हुआ हे, इसमें सन्देद नहीं, इसीसे रामचन्द्रको न देखने . 
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यत्त्वया करुणं कम व्यपोह मम वान्धवाः । निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हीः कृपणा बने ॥९०॥ 
यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्याति । जद्याद्राज्ये च कोश च. भरतो , नोपलक्ष्यते ॥२२९॥ 
भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्स्वानिव वान्धवान। ततः पश्चात्सभीक्षन्ते कृतकायो, द्रिजोत्तमान. ॥१२॥ 
तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः। न पश्चात्तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः ॥९३॥ 
ब्राह्मणेष्वपि इत्तेषु भुक्तशेषं द्रिजोत्तमाः । नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञाः शृङ्गच्छेदमिवषेमाः ॥१४॥ 
एवं कनीयसा रात्रा भुक्त राज्यं विशांपते । भाता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थ नावमन्यते ॥१५॥ 
न परेणाहृतं भक्ष्य व्याघ्रः खादिदामिच्छाति । एवमेव नरव्याघ्रः. परलीढं न मन्यते.|।१६॥। 
हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाश्च खादिराः । नैतानि यातयामानि ङुवैन्ति पुनरध्वरे ॥।१७॥ 
तथा ह्यत्तमिदं राज्यं हृतसारां सुरामिव । नाभिमन्तुमलं रामो नष्टसोममिवाध्वरम १८ 
भेध्षिधमसत्कारं राघवो मर्षयिष्यति । वलवानिव शार्दूलो ` वाल्धरंभिमशेनम ॥१९॥ 


नैतस्य सहिता लोका भये कुुमहामधे । अधर्म त्विह धमोत्मा लोकं धर्मेण योजयेत्‌ ॥२०॥ . 
नन्वसौ काञचनै्ाणेमैहावीयो महाभुजः । युगान्त इव भृतानि सागरानापे निदेहेत्‌ ॥२९॥ ` 


५ „`` पर भी यह हजारों डुकड़े होकर फट नहीं जाता ॥ &॥ आपके द्वारा निकाले हुए मेरे बान्धव राम 
: ` ददि नगर छोड़कर वनम घूम रहे हैं, उन्हें सुख करना उचित था, पर वे दुःख उठा रहे हैं, यह 

जो आपने काम किया है सो निर्दय काम है ॥ १० ॥ यदि पन्द्रह वर्ष पर रामचन्द्र पुनः लोट भी 
` > दाचे तौ भी राज्य और खजाना भरत छोड. देगा, इख बातका विश्वास नदं होता ॥ ११॥ 


मनुष्य भाद्धम पद्दले अपने वान्धवोंको ही खिलाता. है, पुनः कार्यं हो जानेपर अन्य श्रेष्ठ 


- ““ब्राह्मणोंको ढंढ़ता है ॥ १२॥ उनमें जो गुणवान्‌ तथा विद्वान ब्राह्मण होते हैं, देवताके समान . _ 


* पूज्य होते है, चे अस्त तुल्य अन्तका भी आदर नहीं करते ॥ १३ ॥ यद्यपि पहले भोजन 


` करनेवाले भी ब्राह्मणही होते हैं, तथापि वे बुद्धिमान ब्राह्मण इसको अपना अपमान समभते 

` हें ओर स्वीकार नहीं करते, जिस प्रकार बैल अपनी सोंग कराना पसन्द नहीं करते 
॥ १४॥ इसी प्रकार, मद्दारांज, छोटे भाईने जिस राज्यका भोग किया है, उसी राज्यको | 
`. अवस्थासे वडा और गुणसे श्रेष्ठ बड़ा भाई क्यों न तिरस्कार करे॥ १५ ॥ वाघ -टूसरेके द्वारा 


गोज न्द्र भी दूसरेका भोगा राज्य 
लाया हुआ भोजन खाना नहीं चांदता, इसी प्रकार नरव्याघ्र रामचन्द्र भी दूस ग राज्य 
स्वीकार न करेंगे ॥१६॥ हवि, घी, पुरोडाश, कुश, यज्ञीय खम्भा, खैरकी लकड़ीको बनी चीज पक 
यज्ञम काममें आनेसे उच्छिष्ट हो जाती हैं, अतएव इनका उपयोग दूसरे यज्ञम नहो होता ॥ | 
हृतसार मदिरा और उपयुक्त सोम यशके समान भरतके द्वारा उपभुक्त इस राज्यको रामचन्द्र केसे 


, अहण करेंगे ॥ १८ ॥रामचन्द्र्‌ इस प्रकारका तिरस्कार सह न सकेगे, जिप्रकार वलवान्‌, सिदद 
_ अपनी 'पृंछुका पकड़ा जाना नहीं सहता ॥ १६ ॥ सब लोग मिलकर भी मदायुद्धमें रामचन्द्रको - 


भयभीत नहीं कर सकते, अतएव रामचन्ट्रने भयभीत होकर राज्य नहों छोड़ा, किन्तु अधमं 
समझकर । वे धर्मात्मा लोकको धर्मपर आरूढ़ करते हैं ॥ २०॥ वे मद्दाबली ओर महासुजञ 


रामचन्द्र अपने . सुवणंभूषित वाणोंसे प्रलयकालमे. महादेवके समान सब. प्राणियों. तथां 
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वाल्मीकीय>रामायणे : « २१२ 


स तारशः सिंहलो रषभाक्षो नरपैभः । स्वयमेव हतः पित्रा जलजनात्मजो यथा ॥२२॥ 
द्विजातिचरितो धर्मः शास्र इष्ठ सनातनैः । यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥२३॥ 
गातिरेका पतिनीया द्वितीया गातिरात्मजः। तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नेव विद्यते ॥२४॥ 
त्न त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः । न वनं गन्तुमिच्छामि सवेथा हा हता त्वया ॥२५॥ 
इते खया राष्ट्रमिदं सराज्यं इताः स्म सवो सह मा्त्रभिश्च । 
इता सपुत्रास्मि इताश्च पौराः सुतश्च भायो च तव प्रहृष्टौ ॥२६॥ 
इमां गिरे दारुणशब्दसाहितां निशम्य रामेति सुमोह दुःखितः । 
ततः स शोकं प्रादेवेश पार्थिवः स्व॒दुष्कृत चापि पुनस्तथास्मरद्‌ ॥२७।।. 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाएडे एकषष्टितमः सर्ग ॥ ६१ ॥ 
र द्विषाितमः सगे! ६२ 
एवं तु ऋद्या राजा राममात्रा सशोकया। श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः || ९॥ ` 
चिन्तयित्वा स च नृपो मोइव्याङकारेतोन्द्रियः । अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परंतपः ॥ २॥ 


f समुद्रोंको भी जला खमते हैं ॥ २१ ॥ चे सिहके समान बलवान, वृषभके समान कन्धावाले स्वयं 
अपने पिताके द्वारा राज्यसे निर्वासित किये गये हैं, जिस प्रकार मछुल्तियां अपने वच्चेको खा 
जातो है ॥२२॥ सनातन ऋषियोंने द्विजातियोंके जो धम, शाखमे वतलाये हैं, उन्हीं घमाके पालन : 
करनेवाले मेरे पुत्रको आपने वनवास विया है॥ *३ ॥पति खियोंका प्रधान रक्षक है, दूसरा 


| रक्षक पुत्र है, ओर तीसरा रक्षक बान्धव हैं, चोथा कोई नहीं है जो स्त्रियोंका रक्षक हो ॥२४:. ` डक 
| उन तीनो मे आप तो मेरे हैं ही नहों, पुत्र वनम है, औौर में बन जाना चाहती नही, अतएव आपने 

श् मेरा सबंथा सबंनाश कर दिया ॥ २५ ॥ राज्यका बहिरंग और अन्तरंग दोनोंका आपने नाश 

| किया, आपने मन्त्रियोंके साथ सर प्रजाश्रांका नाश किया, पुत्रके साथ मेरा तथां पुर वासियों झा 

| 


भी आपने नाश किया, हों आपके पुत्र भरत ओर ख्रो केकयो प्रसन्न हैं । अर्थात्‌ इन दोनॉको - 
प्रसन्न करनेके लिये आपने इतने अनर्थ किये ॥ २६॥ कठोर शब्दवाली इस घाणीको सुनकर 
दुःखित राजा “राम” कहकर, सूच्छित हो गये और अपने पापोंको स्मरण करते हुए वे शोकमग्न 
हो गये ॥ २७ ॥ - | 
| | आदिकाव्य पाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६१॥ ` 
eR: ह + ०रपरनु॥>- 
Ee . _ शोकयुत राममाताने क्रोध करके राजा दसरथको पेसे कोर बत्रत सनये 

बी पणा कोघ करके राजा, छुनाये, राजा 
० व चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ चिन्ता फरते-करते राजा सूच्छित हो गये ओर बड़ी देरके 
ह. दोशमे आये ॥ २॥ दोश आने पर उन्होंने लम्बी गरम खांत लो ओट अपने पाल कोखइय- 
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स संत्ञायुपलभ्यैव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन्‌ कौसल्यां पार्श्वतो इष्टा ततश्चन्तासुपागमत्‌॥ ३॥ ` - 


. २९३ [ io | अयोध्याकाण्डम्‌ 


तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्कर्म दुष्कृत । यदनेन कृतं पूर्वेमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४ ॥ 
अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभु) । द्वास्यामपि महाराजः शोकाभ्यामाभेतप्यते ॥ ५ ॥ 
- दह्यमानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखितः । वेपमानोऽऽ्जछँ कृत्वा प्रसादार्थमवाड्सुख॥ ६ ॥ 
प्रसादये त्वां कौसस्ये रचितोऽयं मयाञजालिः । वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वापे ॥७॥ 
भती तु खळु नारीणां गुणवात्रिगुणो5पि वा । धर्म विमशमानानां प्रत्यक्ष देवि देवतम्‌ ॥८॥ 
सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा । नाहेसे विप्रियं वक्तु दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तद्वाक्यं करुणं राज्ञःश्रुत्वा दीनस्य भावितम्‌ । कौसल्या व्यरूजद्वाष्पं प्रणाठीव नवोदकम्‌ ॥९०॥ 
सामूर्न्नि बद्धवा रुदती राज्ञः पद्ममिवाज्जालिग। संभ्रमादबवीत्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥१९॥ 
प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतिताश्मि ते । याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नाहि त्वया ॥१२॥ 
चैषा हि सा खरी भवति £छाघनीयेन धामतो । उभयोलोकयोलोके पत्या या संमसाद्यते ॥१३॥ 


जानापि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌ । पुत्रशोकातया तत्त मया किमपि भाषितम्‌ ॥९४॥ | 
शोको नाशयते बैये शोको नाशयते श्रतम्‌। शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो रिपुश।१५। 


शक्यमापतितः सोह प्रहारो रिपुहस्ततः । सोढुमापातितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते॥१६॥ 


डो देखकर चे पुनः विचार करने लगे ॥ ३॥ विचार करते-करते उन्हं अपने पददलेके किये 
5 ह पापका रण हुआ | शब्दवेधी चाण चलनिवाले राजाने अज्ञानसे वह पाप किया 
- था॥४॥ उस अपने पुराने पापके शोकसे तथा रामचन्द्र के शोकसे राजा उदास होगये.! इन 
: दोनों शोकोंसे राजा मनही मन जलने लगे ॥ ५ ॥ दोनों शोकोंसे जलते हुप दुःखित राजा काँपते 
हुए हाथ जोड़कर तथा सिर नीचा करके कोलल्याको प्रशन करनेके लिए उनसे बोले ॥.६॥ 
' कोसल्ये, तुम शत्रुओंपर भी दया करती हो, तुम्होरा दयाळु स्वभाच है, में हाथ जोडता हूँ, तुम 


प... प्रसन्न हो जाओ ॥ ७ ॥ देवि, धर्मका विचार रखनेवाली स्त्रियोंके लिए गुणवान, हो या निगुण 


पति प्रत्यक्ष देवता है ॥ ८॥ तुम सदो धर्माचरण करनेवाली हो, भलाई-बुराई. जानती हो, उत्कषे 
अपकर्ष जानती हो, तुम्हे अभ्रिय बातें नहीं बोलनो चाहिए, तुम दुःखित हो तो में तुमसे अधिक 
दुःखित हूँ ॥ & ॥ दुःखी राजाके दयनीय चचन सुनकर कोसल्या शअ्रश्न॒त्याग करने लगी, जैसे 


नालीसे नया जल बहता हो ॥ १० ॥ कोसल्याने राजाकी अंजैलि पकड़ ली ओर कमलके समान 


उसे अपने मस्तकपर रखकर डरी हुई वह घबड़ाहटके खाथ शीघ्रतापूवंक वचन बोली ॥ ११ ॥ 
आप प्रस हो, मैं भूमिमे सिर रखकर प्रार्थना करती हूँ । देव, में पुत्रवियोगसे पीड़ित ईँ, आप 
मुझे क्षमा करें, यही में आपसे प्रार्थना करती हैँ ॥ १२॥ जछाघनीय प्रसादन र करने योग्य पति 
जिस खीका प्रसादन करे उस स्त्रीका यद्द लोक तथा परलोक दोनोंदी नष्ट हो जाते दें ॥ १३ ॥ 


घर्म, में खियोंका घम जानती हूँ ओर श्प सत्यवादी हैं यह भी जानती हूँ, मैने जो कुछ कहा | 


है वह पुत्रशोकसे पीड़ित होकर कहा है ॥ १४॥ शोकखे धीरता नष्ट हो जाती है, शोकसे क्षान 
नष्ट हो जाता है, शोक सभीका नाश कर देता है, शोकके समान शत्रु दूसरा नहीं है ॥ १५॥ 
शत्रुका प्रहार यदि आ पड़े तो मनुष्य सह सकता है, पर थोड़ा भी शोक नहं खहा जाता ॥ १६॥ 
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वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽत्र गण्यते । यः शोकहतहर्षायाः पक्चवर्षापमो मम ॥१७॥ 
त हि चिन्तयमानायांः शोकोऽयं हदि वर्धते । नदीनामिव वेगेन समुद्रसालिळं महत्‌ ॥१८॥ 
र एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसस्यायाः शमं वचः । मन्दरह्मिरभूत्सूयो रजनी चाभ्यवतेत ।।१९।। 
अथ प्रह्मादितों वाक्येदेच्या कौसल्यया नृपः । शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌॥२०॥। 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ 
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` तिषष्टितमः सर्गः ६३ 


> प्रतिबुद्धो सुदृर्तेन शोकोपहतचेतनः । अथ राजा दशरथः स॒ चिन्तामभ्यपद्यत ॥ १॥ 
रामलक्ष्मणयोश्चेव विवासाद्वासवोपमम्‌ । आपेदे उपसगस्तं तमः सूर्यमिवासुरम्‌ ॥ २॥ 
सभायें हि गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः । विवक्षुरसितापार्ङ्ग स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥ 
स राजा रजनीं पष्ठी रामे प्रत्राजिते वनम्‌ । अधरात्रे दशरथः सोऽस्मरद्‌ दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ४॥ 

स राजा पुत्रशोकातः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः । कोसल्यां पुत्रशाकातीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
यदाचराति कर्याणि छभं वा यादे वाशभम्‌ । तदेव लभते भद्रे कता कर्मजमात्मनः || ६॥ 
गुरुलाघवमर्थानामारम्मे कर्मणां फलम । दोषं वा यो न जानाति स वाल इति होच्यते॥ ७॥ ` 


- रामचन्द्रको वनवास गये आज पाँचवी रात बीत रही है, मेरेलिप जिसके समस्त आनन्द 
शोकसे नष्ट होगये हैं-ये पाँचचर्षके समान हैं ॥ १७॥ रामचन्द्रकी चिन्ता करनेके का एणामेरे हृदय- 
में शोक बढ़ता है, जिस प्रकार नदियोंके वेगसे समुद्र बढ़ता है ॥ १८॥ कोसल्या इस प्रकार... 
सुन्द्रं चंचन बोल रही थी, उसी समय सूयंको किरण धीमी पड़ गयां, रात हो गयी ॥ १६ ॥ देवी. 
कोसल्याके पचनोंसे राजा प्रसन्न हुए ओर शोकसे दुःखी । उसी समय राजाको नोंद आयी ॥२०॥ 

| आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बासठवाँ सगे समाप्त॥ ६२ ॥ 
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| ` पक मुद्दतेके वाद्‌ राजा दखरथ जागे, शोकसे उनका शान नष्ट हो गया था, पुनः राजा 

' ` दसरथ चिन्तित दोगये॥ १॥ राम आर लक््मणको वनवास देनेसे राजाको शोकने झा घेरा थां, 

' जिस प्रकार रोहु-सम्बन्धी अन्धकांर सुर्यको घेर लेता है ॥९॥ अपनी स्त्रोके साथ रामचन्द्रके 

वनमे चले जाने पर कोसलेश्वर राजा द्सरथ अपने पापोंको स्मरण करके कोसल्यासे कहनेके 

लिए तयार हुए ॥ ३॥ रांमचन्द्रके वन चले जाने पर छुठवीं रातको श्रोधी रातमे राजाने अपने 

पू्वछत पापोंको स्मरण किया ॥ ४॥ पुत्रशोकसे पीड़ित राजा दूशरथने अपना पूर्वपाप स्मरण 

> े ल्या _ ओर पुत्रशोकसे पीड़ित कोसल्यासे वे इस तरह बोले ॥ ५॥ कल्याणि, मनुष्य उत्तम 


भै 
निन्दित 


जो कम ४ ३६ *- धर, रतां 4. ९ व br 
ce जो कमःकरतां है, उसके उसी कर्मको फल सुख या दुःख कताको मिलता है ॥ ६ ॥ 
जो पदिक तथा पारलौकिक कर्मोके आरम्भके समय. उनके फलको शरुता ओर लघुताका विचार 


nm 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri °‘ 


२१८ | छा अयोध्याकाण्डम्‌ 


काश्रिदाम्रवर्ण छित्ता पलाशश्च निपिञ्चाति । पुष्पं दृष्टा फले ग्रथ्नुः स शोचाति फलागमे ॥८॥ 
अविज्ञाय फलं यो हि कमे त्वेवानुधाबाति-स शोचेत्फलवेलायां यथा किं्युकसेवकः ॥९॥ 
सो५हमाम्रवर्ण छित्त्वा पलाशाँश्च न्यपेचयम्‌ । रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुमाति।॥ ९०॥ 
लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता। कुमारः शब्दवेधीतिं मया पापमिद कृतम ॥११॥ 
तादिद मेऽनुसंमाप्ं देवि दुःखं स्वयंकृतम्‌ । संमोहादिह वालेन यथा स्याद्वाक्षितं विषम्‌।१२॥। 
यथान्यः पुरुषः कश्चित्पलाशैमोहितो भवेत. । एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवध्यमिदं फलम्‌ ॥१३॥ 
देव्यनूढा त्वमभवा युवराजो भवाम्यहम्‌ । ततः प्राहृडनुप्राप्ता मम कामावैवर्धिनी ॥१४॥ 
अपास्य हि रसान्मौमांस्तप्त्वा च जगदंशामिं! । परेताचरितां भीमां रंविराचरते दिशम ॥२९५॥ 
उष्णमन्तर्दधे सद्यः स्निग्धा ददृशिरे घनाः । ततो जहृषिरे सर्वे भेकसारङ्गवर्हिणः ॥ ९६: 


NN ANN 


क्रिन्नपक्षोत्तराः स्नाताः कृच्छादिव पतत्रिणः । इष्टिवाताबधूताग्रान्पादपानामेपोद्रे ॥१७॥। 
पातितेनाम्भसा छन्नः पतमानेन चासकृव्‌। आवभौ मत्तसारङ्गस्तोयर।शिरिवाचलः ॥१८॥ 
पाण्डुरारुणवणानि स्लोतांसि विमलान्यापे । सुखुवार्गीरिधातुभ्यः सभस्माने भुजंगवव ॥१९॥ 
तस्मि्नातिसुखे काले धनुष्मानिषुमान्रथी । व्यायामकृतसंकर्पः सरयूमन्वगां नदीम्‌ ॥२०॥ 


नहीं करते, जो उनके गुण-दोषोंका विचार नहीं करते, वे चालक कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ कई लोग 
` आमके वृक्षोंको काटकर पलाशके वृक्षोंको सीचते है, वे लोमी पलाशके फूलोंको देखकर उसके 
उत्तम फल होनेकी आशा करते हैं, पर फलके समयमें उन्हे हताश होना पड़ता है ॥ ८॥ जो 
लोग फलका विना विचार कियेद्दी केवल कर्म करते जाते हैं, उन्हे फलके समयमे हताश दोना 
पडता है, जैसे पलास वृक्षको सींचनेवोले हताश होते हैं ॥ ६॥ मैंने भी आमके वृक्षको काटकर 
` पलाख सांचा है । मैंने भी फलके समयमे रामका त्यांग किया है, अब सूखें में सोच रहा हँ ॥१०॥ 
“कुमार शब्दवेधी हैं” इख प्रसिद्धि पानेके कारण वाल्याचस्थामें धनुष धारण करनेवाले मैने 
यह पाप किया ॥ ११ ॥ देवि, वही मेरा स्वयं किया हुआ दुःख आज मुझे मिल रहा है, जिस 
प्रकार अज्ञानसे बालक विष खाकर दुःख भोगता है ॥ १५॥ जिस प्रकार कोई पुरुष पलाखके - 
फूलोंसे मोहित होकर अनिष्ट फल पाता है, . उसी प्रकार बिना जानेही शब्दवेधी होनेका यह ' 
फल में पा रहा हुँ ॥ १३॥ देवि, उस समय तुम्हारा व्याह नहीं इुआ था, में भो युवराजही था 
उस समय काम वढ़ानेवाली वर्षाऋतु आयी ॥ १४ ॥ पृथिवीके रखको खींचकर ओर किरणोंसे 
जगत्‌को तपोकर, प्रेत-सेवित भयानक दक्षिण दिशामे सुये गये थे ॥१५॥ गरमी दूर इई, आंखोंको - 
प्यारे मेघ दिखायी पड़े, मेढ़क चातक ओर मोर प्रसन्न हुए ॥ १६॥ स्नान किये इण'पचक्ती जिनके 
पंखका उपरी:दिससा भींग गया है वे बड़े कष्टसे. वृष्टि और हवासे जिनका सिर काप «गया है 
उन वृक्षोंपर गये ॥ १७ ॥ गिरे हुए ओर गिरते हुए जलसे भींगा हुआ मतवाला . हाथी निश्चल | 
ससुद्रके समान मालुम पड़ता था ॥ १८॥ विमल सोते भी पर्वेतकी धातुझोंके: सम्पकसे कदी 
पीले, कहीं लाल ओर कहीं भस्मके रंगके सांपके समान टेढ़े-मेढ़े चलने लगे ॥ १६ ॥ उस अत्यन्त 
- रमणीय समयमें घचुष-वाण लेकर तथा रथपर - व्यायाम करनेकी इच्छासे में सरयू नदोके तीर 
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निपाने महिष रात्रौ गजं वाभ्यागत गम्‌ । अन्यद्वा श्वापदं किंचिज्जिघांसुरजितेन्द्रिय:-॥२ ९) 
अथान्धकारे श्रौषं जले कुम्भस्य पूतः । अच्षुबिपये घोष वारणस्येव नदतः ॥२२॥ 
ततोऽहं शग्सुद्धत्य दीपतमादीविषोपमम । शब्दं मति गजमेप्छुरभिलक्ष्यमपातयम्‌॥२२॥। 
अमुञ्चं निशिते वाणमहमाशीविषोपमम्‌ । तत्र वागुषाते व्यक्ता पादुरासाद्रनकसः ॥२४। 
हाहेति परतस्तोये वाणाद्च्यथितममणः । तस्मिन्निपतिते भूभो वागभूत्तत्र मानुषी ॥२५॥ 
कथमस्मद्विथि श्रं निपतेच तपस्विने । प्रविविक्तां नदी रात्राबुदाहारोऽहमागतः ॥२६॥ 
इपुणाभिहतः केन कस्य वापकृत मया । ऋषेहि न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः ॥२७॥ 
कथ नु शख्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते । जटाभारधरस्यव वल्कलाजिनवामसः ॥२८॥ 
की वधेन ममार्थी स्याति वास्यापकृते मया । एवं निष्फलपारब्धं केवलानर्थसंहितम्‌ ॥२९॥ 
न॑ कचित्साधु मन्येत यथैवं शुरुतर्पगम्‌ । नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः ॥३०॥ 
मातरं पितरं चोभावनुश्ञोचामि मद्रे ॥ तदेतन्मिधुनं दृद्धं चिरकालभते मया ॥२९॥ 
माये पञ्चल्रमापन्ने कां उत्ति वर्तयिष्याते द्धौ च मातापितरात्रहं चेकेषुणा इतः ॥३२॥ 
केन स्म निहताः सर्वे सुवालेनाकृतास्मना । तां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धर्मानुकाङ्गासिणः।।३ ३॥ 


गया ॥ २० ॥ नदीके तीरपर रातमें जल पीनेके लिए आये इप मैंसे, हाथी, हरिण अथवा अन्य 
किसी जङ्गली जानवरको मारने लिए में सरयू तीरपर गया, उस समय मेरी इन्द्रियाँ मेरे अधीन 
न थीं ॥ २१ ॥ वहां मैने अन्धकारमे घडा भरनेका शब्द्‌ सुनो, वह शब्द आँखोंकी ओटमे हुआ, 
चह शब्द दाथीके गर्जनके समान मालुम पड़ा ॥ २२ ॥ तदनन्तर मैंने तीखा चाण निकालकर, जो 
विषैले सपंके समान था, हाथी पानेकी इच्छासे शब्दको लक्ष्य करके चला दिया ॥ २३ ॥ सपेके . 
समान भयानक अपना तीखा वाण मैने जहाँ छोड़ा था, चहाँसे स्पष्ट किसी तपस्वीकी बोलीके 
समान शब्द्‌ सुनायी पड़ा ॥ २७॥ चाण लगनेसे मर्मस्थांनमें पीड़ा होनेके कारण जलमे गिरते 
हुए उस तपस्वीका “हाहा” शब्द सुन पड़ा, जब वह जमीनम गिर पड़ा, तब स्पष्ट मनुष्येका 
शब्द्‌ खुन पड़ा ॥ २५॥ “हमारे समान तपस्वीपर यह शस्त्र क्‍यों गिरां ? निजन नदी तीरपर 
रात्रिमें जल लानेके लिप में यहाँ आया था ॥ २६ ॥ किसने हमें वाणसे मांरा, मैने किसका अपकार 
किया है ? में ऋषि हूँ, दूसरोंको पीड़ा देना मेंने छोड़ दिया है, चनमें उत्पन्न होनेवाली चीजोंसे 
मेरी जीविका चलती है ॥ २७॥ मेरे समान ऋषिका शस्त्रसे कैसे वध किया गया, में जडा धारण 
करनेवाला वहेकल ओर अजिन पहननेवाला हँ ॥ २८॥ मेरे चधसे किसोको क्या लाभ होगा, 
मैंने किसीकी कोनसी बुराई की है ? करनेवालेने यह निष्फल काम किया है, इससे उसकी हानि ही 
होगी ॥ २६ ॥ जिस प्रकार शुरुत्रीगामीको कोई अच्छा नहीं समझता, उसी प्रकार अनर्थक 
कऋपिहत्या करनेवाले इसको भी -कोई अच्छा नहों समभेगा। मैं अपनी सृत्युकी चिन्ता नहीं 


 . करता॥३०॥ किन्तु अपनी सृत्युसे माता-पिताके लिए शोक करता हुँ । इन दोनों वृद्धोंका बहुत 
2 ं दिनोंसे मैंने हा ह ॥ ३१ ॥ में वो यहाँ एक बाणसे मारा गया, मेरे मर जाने पर चे 
________ किस प्रकार जीयेंगे, कैसे खाये पीयेगे; क्योंकि घे दोनों बुद्ध हैं ॥ ३२॥ किस अजितेन्द्रिय मुर्ख- 


-./ 
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कराभ्यां सञ्चरं चापं व्यथितस्यापतद्वावे । तस्याहं करुण श्रुत्वा ऋषेविलपतो निशि ॥२ रे | 
` संभ्रान्तः शोकवेंगेन भृशमासं विंचितनः । ते देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः ॥३५॥ 


अपश्यामिषुणा तोरे. सरय्वास्तापसं दतम्‌ । अत्रकीगीजटाभारं प्रविद्धकलशोदकम ॥३द ` 


पाँछुञ्ञोणितदिग्धाङ्गं शयानं शल्यवेधितम। स मामुद्रीक्ष्य नेत्राभ्यां तरस्तमस्वस्थचेतनम ॥३७॥ 
इत्युवाच वचः क्रं दिधक्षनिब तेजसा । कि तवापक्रतँ राजन्वन निवसता मया ।।३८॥ 
जिहीपुम्भो' गुर्वर्भ यदहं ताडितस्लया । एकेन खलु ` वाणेन ममेष्याभिहते Ey ॥३९॥ 
ट्रावन्धो निहतौ द्धौ माता जनायेता च में तौ चूनं दुवेलावन्धौ मत्मतीक्षो पिपासितो ॥४०॥ 
चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारायिब्यतः । न नूनं तपसो वास्तिफलयोगः वतस्य वा ॥४१॥ 
पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुषि । जानन्नापे च कि कुयादशच्हश्चापरिक्रमः ॥४२॥ 
: भिद्चमानमिवाशक्त्रातुमन्यो नगो नगम्‌ । पितुस्त्वमेव में गत्वा शीघ्रमाचक्ष राघव ॥४२॥ 
न त्वामनुदहेत्कुद्धो वनमग्निरिवैधितः । इयमेकपदी राजन्यतो मे Rs पितुराश्रमः ॥४४॥ 
तं प्रसादय गत्वा त्वंन त्वा संकुपितः शपेत्‌ । विश्यं कुरु मा राजन्मर्य मे निशितः शरः ॥४५॥ 


ने इमें मारा है ?” धमम अनुराग रखनेवाले मेरे दाथसे ये दयनीय शब्द सुनकर ॥३३॥ वाण युक्त 


धनुष जमीनपर छूटकर गिर पड़ा । उस रातको विलाप करनेवाले ऋषिके उन दयनीय शब्दोंको . 


व्यथित हुआ ॥ ३४ ॥ मैं घवड़ा गया, शोकसे में अचेत होने लगा। चीणबल 
स मैं दा नपर आया, जहाँ ऋषि पड़े हुए थे ॥ ३५॥ सरयूके तीरपर 
घाणसे मारे गये ऋषिको मैंने देखा, उनकी जटा विखर गयी थी, ओर घड़ेका जल गिर गया 
था ॥ ३६ ॥ घूल ओर खूनसे चे लिपटे हुए थे, वाणले बिध जानेके कारण पड़े इप थे। यह देखकर 


मैं डर गया, मेरे होश उड़ गये । ऋषि मुझे ऑखोंसे देखकर ॥ ३७ ॥ और अपने तेजसे जलाते . 


चन बोले । राजन, घनमे रहनेवाले मैने तुम्हारा क्या अपकार किया है ॥ ३ ड ॥ 
की लिप जल लेने आया था और आपने सुकते मारा | तुमने मर्मेस्थानमें सुभे 
एक वाण मारा ॥ २8 ॥ मुझे मारकर तुमने मेरे अन्धे पिता ओर माताको भी. भी मा डाला । वे 
मेरे मातो पिता दुबले और अन्धे हैं ओर: इस समय प्यासे मेरी प्रतीक्षा कर होंगे ॥ ४२ ।। 
जल लेकर मेरे लोट आनेकी आशासे वे बड़ी देर तक प्यास रोकगे, मेरे पिता कोई तपस्वी नहीं 
हैं ओर ज्ञानी सी नहीं हैं ॥ ४१ ॥ अतएव घे यह नहीं जानते कि में यहाँ जमीनम पड़ा सो रहा 
है, और जानकर भी घे क्या करेंगे, वे अशक्त हैं, चलन फिरनेकी ल नहीं वज ॥ 
जिस प्रकार गिरते हुए चुक्षकी दूसरा वबुक्त रक्षा नहीँ कर सकता, व ही घे भी र व 
नहीं कर सकते । अतएव दसरथ, तुम्हीं मेरे पितासे शीघ्र जाकर यद्द डुसान्त कूद बे ॥ ४३ ॥ | 
प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार बनको जला द्वेती है, .उख प्रकार क्रोध करके मेरे पिता तुम जला 
नहीं डालेंगे । राजन, यहांसे इस पगदंडोपर मेरे पिताका आरम है ॥ ४७ ॥ तुम जाकर उनक 


प्रसन्न करो, जिससे वे तुमको शाप न दें । मेरे शरीरसे वाण निकाल. लो, राजन, यह तीखा चाण 
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._._ रुणादे मदु सोत्सेध तीरमम्बुरयो . यथा । सशल्य!क्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो विनशिष्याति ॥४६॥ 
* इते मामविशच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे | दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥४ण। 
* लक्षयामास स ऋषिश्चिन्तां मुनिसुतस्तदा । ताम्यमान स.मां कृच्छादवाच परमाथीबिव्‌ ॥४८॥ 
सीदमानो निदृत्ताङ्गोऽचेष्ठमानो गतः क्षयम । संस्तभ्यशोक धे्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥४९॥ 
ब्रह्महत्याकृतं तापं हृदयादपनीयताम्‌ । न द्विजातिरह राजन्मा भूत्ते मनसो व्यथा ॥५०॥ 
्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप । इतीव वदतः कृच्छाद्वाणाभिहतमर्मणः ॥५१॥ 
विधृणेतों विचेष्ठस्य चेपमानस्य भूतले । तस्य त्वाताम्यमानस्य तं वाणमहमुद्धरम । 
स मासुद्रीक्ष्य संत्रस्तो जह प्राणास्तपोधनः _ ॥५२॥ 
जलाद्रगात्ं तु बिळप्य कृच्छूं ममेत्रणं संततसुच्छूवसन्तम्‌ । 
ततः सरय्वां तमहं शयानं समीक्ष्य भत्रे सुभ्रश विषण्णः ॥५३॥ 


द्याचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकारडे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६ ३॥ 


२१८ 


“ मेरे मर्मको पीड़ित कर रदा है, जिस प्रकार ऊँचे नदीतीरकों जलका वेग । मैंने सोचा 
'शहनेसे इन्हें पीड़ा होती है, यादि वाण निकालता हूँ तो इनके प्राण भी निकल जायंगे ॥ fs 
` उनके वाण निकालनेमें मुझे इख प्रकारकी चिन्ता होने लगी, में उस समय दुःखी अखहाय शोकां- 
तुर द गया था ॥ ४७॥ मेरी चिन्ताका कारण चे मुनिपुत्र ऋषि जान गये | यथार्थ बात जानने- 
वाले ऋषि दुःखसे पीडित भुझूसे बड़े कष्टसे बोले ॥ ४८॥ ऋषिको बड़ा कष्ट हो रहा था 
उनके अंग शिथिल हो रहे थे, हाथ पैर नहीं उठते थे । घेयसे अपने शोकको रोककर चे बोले-अब 
में अपने चित्तको स्थिर कर रहा हँ ॥ ४३॥ राजन, तुमपर ब्रह्महत्याका पाप लगा है, यह 
सन्देह तुम अपने मनसे निकाल दो, क्योंकि में द्विजाति नहीं हूँ, अतपव इस कारण दोनेवाले 
भयको तुम अपने सनसे निकाल दो ॥ ४० ॥ नराधिप, में शूद्राके गर्भसे वेश्यके द्वारा उत्पन्न हुआ 
हैं । वाणसे उनको ममं विध गया था, बड़े कांसे वे इतना कह सके ॥ ५ १॥ अनन्तर वे कभी 
- घूमने लगे, कभी निशोष्ट होगये, कभी पृथिघीमे लोटने लगे, इस प्रकार दुःखी मुनिके शरीरसे मैंने 
ल वाण द निकाल लिया । मुझको देखकर ऋषि डरे ओर उनके प्राण निकल गये ॥ ५२ ॥ सरयूमें 
है ais हिन रश गया था, ममस्थानमे आघात लगनेसे चे बड़े कष्टसे 
हक पक खास रहे थे। इस अवस्थामें मुनिपुत्रको देखकर मुझे बड़ा 
_______________ आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरसठवोँ सर्ग समाप्त ॥६ ३॥ 
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वधमप्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य ` राघवः । विळपन्नेव धमोत्मा कोसल्यामिदमत्रवीव्‌ ॥ २॥ 
तदज्ञानान्महत्पापं कृत्वा संकुलितान्द्रयः । एकस्त्वचिन्तयं बुद्धया कथं नु सुकृतं भवेत्‌ ॥ २॥ 
ततस्त घटमादाय पूर्ण परमवारिणा । आश्रमं तमहं माप्य यथाख्यातपथं गतः ॥ ३ ॥ 
तत्राई॑दुर्षलायन्धौ दृद्ध।वपरेणायकौ । अपद्यं तस्य पितरौ छूनपक्षाविव द्विजो ॥ ४॥ 
तनिमित्ताभिरासानौ कथामिरपरिश्रमौ । तामाशां रुत्कृत होनावुपासीनावनाथवत्‌ ॥ & ॥ 
शोकोपहतचित्तश्च भयसंत्रस्तचेतनः । तच्चाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमह गतः ॥ ६॥ 


पदशब्द तु मे श्रत्वा ` मुनिर्वीक्यमभाषत । कं चिरायसि मे पुत्र पानीयं ` क्षिम्रमानय ॥ ७॥ 


यग्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया । उत्काण्ठिता ते मातेयं प्राविश क्षिम्रमाश्रमम्‌ ॥ ८॥। 


यदूच्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यादे वा मया । न तन्मनासे कंतेव्यं त्वया तात तपस्विना ॥ ९॥ 
त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षस्त्वं हीनचक्षुषाम्‌ । समासत्तास्त्वाये प्राणाःकथं त्वं नाभिभाषसे ।१०॥। 
सुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया । रीनव्यञ्जनया प्रेष्य भीताचित्त इचाञ्रुवम्‌ ॥२१॥ 
मनसः कर्म चेष्ठाभिराभिसंस्तभ्य वाग्वलम । आचचक्षे त्वह तस्मे पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥१२॥ 
्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः । सज्जनावमत दुंश्खमिदं प्रासं स्वकर्मजम्‌ ॥१२३॥ 


धर्मात्मा राजा द्सरथने मुनिका ऐसा अयोग्य वध स्मरण किया, पुनः रामचन्द्रका स्मरण” ` 


कर विलाप करते हुए वे कोसल्यासे इल प्रकार बोले ॥ १॥ अज्ञानसे मैंने वेसा पाप किया 
जिससे चित्त व्याकुल हो गया, वहाँ अकेला ही मेने उपाय सोचा जिससे कुछ पुण्य हो, 
सुनि-कुमारके बघका पाप दूर दो सरयूके स्वच्छ जलसे भरा घड़ा लेकर में मुनि-कुमारके 
बतलाये रास्तेसे उस आश्रमपर गया ॥ ३॥ वदा मैने उनके पिता माताको देखा, -चे दुबले, 
अन्धे ओर बूढ़े थे, उनका रक्षक दूसरा कोई नहीं था। वे कटे पॉखवांले पक्षियोके समान 
असहाय थे ॥ ४ ॥ पुत्र-सस्बन्धी वाते करनेसे वे प्रसन्न मालुम पड़ते थे, पुत्रके आनेको आशासे 


वे बैठे थे, पर मैंने उनकी वह आशा नष्ट करदी थी ओर वे अनाथसे हो गये थे ॥ ५ ॥ मेरा चित्त 


पदलेहीसे शोकके कारण व्याकुल था, मैं डरा हुआ था, सुनिके उस आश्रममें जानेसे मेरा शोक 
ओर बढ़ गया ॥ ६॥ मेरे पैरोंकी आइट पाकर सुनिने कद्दा, बेटा क्यों देर लगा रहे हो. शीघ्र 
जल ले आओ ॥ ७ ॥ जिस जलक्रीडा करनेके कारण तुमने इतना विलम्ब लगाया, उससे 
तुम्हारी माता तुम्हारे अशुभकी आशक्कासे उत्कणिठत हो गयी है, तुम शीघ्र आश्रमम आओ ॥२॥ 


मैने या तुम्हारी माताने यदि कोई अपराध किया हो तो तुम उस अपराधको मनमे न रखो, | > 


भूल जाओ, क्योंकि तुम तो तपस्वी हो ॥ 8 ॥ हम गति्दीनोंकी तुस्ही गति हो, इम अन्घोंको 
तुम्ही आंख हो, हम लोगोंके प्राण तुम्दींमे लगे हुए हैं, तुम बोलते क्यों नहीं ॥ १०॥ सुनिको 
देखकर में भयभीत हो गया, गद्गद व्यञ्जनोंसे रहित अव्यक्त स्वरमें में बोला ॥ ११॥ मैंने 
मानसिक भयको वाहरो चेष्टाओंसे छिपाकर ओर बोलीको साफ करके पुत्रका सत्यु-लवाद उन 


सुनिको सुनाया ॥ १२॥ मैं द्खरथ नामका क्षत्रिय हूँ, महात्मन, आपका पुत्र नही । अपने 
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भगवेश्रापहस्तो ५६ सरयूतीरमागतः । जिघांसुः श्वापदं किंचित्रिपाने वागत गजम ॥ ९४) 
ततः श्रुतो मया शब्दों जले कुम्भस्य पूर्यतः । द्विपोऽयमिति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया ॥१५।। 
गला तस्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हादे । विनिभिन्नं गतप्राणं शयानं भाषि तापसम्‌ ।॥॥२९६॥॥ 
ततस्तस्यव  वचनादुपेत्य परितप्यतः । स मया सहसा बाण उद्धतो ममेतस्तदा ॥ ९७) 
स चोड्तेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः । भगवन्ताबुभो शोचन्नन्याबोते विलप्य च ॥९८॥ 
अज्ञानाद्ववतः पुत्रः सहसाभिहतो मया । शेषमेबंगते यत्स्यात्तत्मसीदतु में मुनि! ॥१९॥ . 
स तच्छा वचः करूरं मया तदघशसिना। नाशकत्तीव्रमायासं स कर्तु भगवानृषिः ॥२०॥ 
स वाष्पपूणेवदनो निःश्वसञ्ञोकमूच्छतः । मामुवाच महातेजाः कृताञ्ञालिसुपास्थतम्‌ ।॥२९॥ 
 यध्येतदशुभं कर्मे न स्म मे कथयेः स्वयम । फलेन्मूर्धा स्म ते राजन्सद्यः शतसहस्त्रधा ॥२२॥ 
्षात्रेयेण वधो राजन्वानप्रस्थे विशेषतः । ज्ञानपूर्वं कृतःस्थानाच्च्यावयेदापे वाज़िणम्‌ ॥२३॥ 
संपुधा तु भवेन्यूधो सुनो तपसि तिष्ठति । ज्ञानाद्विजतः शस्त्रे ताहशे ब्रह्मवादिनि ॥२४॥ 
अज्ञानाद्वे. कृत यस्मादिदं ते तेन जीवसे । अपि ह्यकुशलं न स्याद्राघवाणां कुतो भवान्‌ ॥२५॥ 
नय नो नृप त देशामाते मां चाभ्यमाषत। अद्य ते दरष्टुमिच्छावः पुत्रं पाश्रिमदशनस ॥२६॥ 


दुष्कमोसे शज्जनोके दारा तिरस्कृत यह दुख पाया हे॥ १३॥ भगवन, हाथमे दाण लेकर जल. 
पोनेके लिए आये इण किसी जंगली ऋर पशुको या हाथीको मारनेके लिये में खरयू तीरपर आया 
था ॥ १४ ॥ जलमं घड़ा भरनेका शब्द मैंने सुना, हाथी समझकर मैंने चाण मारा ॥ १५ ॥ खरयूके 
तीरपर जाकर मैंने देखा कि एक तापसके इदयमे बाण लगा.हे ओर यदद सुतप्राय होकर जमीन- 
पर पड़ा है ॥ १६॥ बाण लगानेसे वे तपस्वी बड़े दुःखी हो रहे थे, जाकर मैंने उन्ह्रीके कहनेसे 
उनके 'ममेस्थानसे चाण निकाल लिया ॥ १७ ॥ चाण निकलते ही घे मुनि शीघ्र ही स्वर्ग चले 
गये, मरनेके पहले उन्होने अपने अन्धे असद्दाय माता पिताओंफे लिए वड़ा शोक किया ॥ १८॥' 
अज्ञानसे ही" आपके पुत्रको मैने मार दिया पेसा हो जानेपर अवशिष्टके लिये--आप लोगोंकी 
रक्षाके लिये आप सुझपर प्रसन्न हों, अर्थात्‌ मुझे राज्ञां दे ॥ १8॥ उनका दुःख कहनेवांले मेरे 
द्वारा वसा कठोर घचन सुमकर भी उन ऋषिने शक्ति होनेपर भी मुझे कठोर शाप नहीं दिया ॥२०॥ 
ऋषिका शोक बढ़ गया, उनकी आंखोंसे आंसू बहने लगा, घे लस्बी सांस लेने लगे । हाथ जोड़े 
मैं उनके पाख खड़ा था, वे महातेजस्वी ऋषि मुझसे घोले ॥ २१॥ राजन, अपना किया यद्द 
अशम कम यदि तुम स्वयं मुझसे न कहते तो अवशय ही तुम्हारे माथेके हजारों टुकड़े दो 
जाते ॥ २२॥ राजन्‌, क्षानपूवक यदि क्षत्रिय वानप्रस्थाअमीका वघ करे तो वह, इन्द्र क्योंन 
. हो, स्थानभ्रष्ट हो जाता है ॥ २३५ जो सुनि तपस्यामें वर्तमान है और वह बहाचेत्ता है, उसपर 
जानबूफकर यदि कोई वाण चलावे तो उसके मस्तकके कई टुकड़े हो जाते हैं ॥ २४ ॥ तुमने यह 
काम यिनां जाने-वूमे किया है इसीसे तुम जोते हो। यदि तुमने जानबूझकर यहद किया होता 
______ तो समस्त रघुकुल नष्ट दो जाता, तुम्हारी कयां बात ॥ २५॥ उन्होंने मुझसे कहा कि राजन, 
` तुम सुर सुके इस स्थानपर ले चलो जहाँ मेरा सुत पुत्र वतमान हे, हम लोग अपने पुत्रको अन्तिम 
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२२९ हि . अयोध्याकाण्डम्‌ . 


सुयिरेणावसिक्ताङ्ग प्रकीर्णाजिनवाससम्‌ । शयानं भाषि निःसंज्ञं धर्मराजवशंगतस्‌ ॥२७॥ 
अथाइमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भ्रशदुःखितो । अस्पशीयमहं पुत्र तं सुनें सह भार्यया ॥२८॥ 
तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ठा तमासाद्य तपस्विनो । निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चेनसुबाच ह ॥२९॥ 
नाभिवादयसे -माद्य न च मामभिभाषसे । किं च रेषे तु भूमी त्वं वत्स किं कापतो ह्यसि॥३ ०॥ 
नन्वहं. तेऽप्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिकीम । किं च नाछिङ्गसे पुत्र सुकुमार वचो वद ॥३१॥ ` 


कस्य वा पररात्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयंगमम्‌ । अधीयानस्य मधुरं शास्रं वान्याद्रशेषतः ॥३२॥ 


को माँ संध्यासुपास्येव स्नात्वा हुतहुताशनः । -छ्लाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम्‌ ॥२३॥। 
कन्दमूलफलं हृत्वा यो मां मियामिवातिथिम । भोजायिष्यत्यकमेण्यमप्रग्रहमनायकम ॥३४॥ 
इमामन्धां च इद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुतरगार्धिनीम्र ॥॥३९॥ 
तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदन प्राति । श्वो मया सह गन्तासि जनन्या चसमेधितः।।३६॥ 


उभावपि च शोकार्तावनाथौ कृपणौ बने । क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया दीनौ यमक्षयम्‌ ।।३७॥ 
ततो वैवस्वत दृष्टा त प्रवक्ष्यामि भारतीम्‌ । क्षमतां धर्मराजो मे विश्चयात्पितरवयम्‌ ॥|३४॥ 
दातुमहीते धर्मात्मा लोकपालो महायज्ञाः । ईदृशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदाक्षेणाम्‌ ॥३९॥ 


बार एक वार देख लेना चाहते हैं ॥ २६ ॥ जिसके अंग रुघिरसे खने, हैं, सगचमं ओर वख इधर 
उधर बिसरे हैं, जो मरकर यमराजके अधीन हो गया है ओर जमीनपर पड़ा है ॥२७। में 
अकेला ही उन दोनों दुखियों को वहाँ ले गया, सुनि ओर उनकी ख्ीसे उनके पुत्रका स्पशो 
कराया ॥ २८ ॥ वे दोनों तपस्वी अपने एत्रका स्पशं करके उसके शरीरपर गिर पड़े और पिताने 
पुत्रको लद्दय करके कहा ॥ २६ ॥ पुत्र, तुम हम लोगोंको प्रणाम नद्दो करते, बोलते भी नहों हो, 
जमीनपर क्यों पड़े हो, क्यों तुम इम लोगोंपर कुपित हुए हो ॥ ३० ॥ पुत्र, यदि में तुम्हारा 
रप्रिय हुँ तो घामिक अपनी माताकी ओर देखो, सुकुमार, अपनी मातासे लिपर क्यों नहीं जाते, 
कहो ॥ ३१॥ आधी रातके वादको रातमे किसके शास्त्र तथा पुराण आदिके पढ़नेका हृद्यप्रिय 
शब्द इम खुनंगे ॥ ३२॥ स्नान करके सन्ध्योपासन ओर अग्निमें चन करके अब कोन पुत्र 


. शोकसे पीड़ित मुर्ूको मेरे पास वेठकर प्रसन्न करेगा ॥ ३३ ॥ किसी काम करनेमे असमर्थं 


दरिद्र ओर अनाथ मुझको प्रिय अतिथिके समान कन्दसूल लाकर कोन भोजन करावेगा ॥ ३४ ॥ _ 
पुत्र, इख अन्धो और बूढ़ी विचारी तुम्हारी माताको में कैसे खिला सकगा, क्योकि मैं भी अन्धा 
हुँ, यह गरीविन तुमपर बहुत प्रेम करती है ॥ ३५॥ पुत्र, उद्रो, अभी तुम यमराजके घर मत 
जाओ, कल हमारे ओर अपनी मोताके साथ चलना ॥ ३६॥ हम दोनों शोकसे पीड़ित हैं, अनोथ 
है, दीन हैं, तुम्हारे न रहनेसे हमलोगोंको भी शीघ्र हो सत्यु दो जायगी ॥३७॥ इस प्रकार यमराज | 
के पास जांकर हम लोग उनसे कहेंगे, कि आप हमारे पुत्रको चमा करे, अपने पास इसे न रस्ते; 

क्योंकि यह अपने पिता माताकी सेवा करता है, उनको पालता है ॥ ३८॥ लोकपाल घर्मराज बडे ” 
यशस्वी ओर बड़े धर्मात्मा हे, बे अवश्य ही सुरे यद एक अक्षय अभय दृ्षिणा दुंगे। शक्षाघात- 
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अपापोऽसि यथा पुत्र निहृतः पापकर्मणा ।तेन सत्येन गच्छाश ये लोकास्त्वस्रयोधिनास।४०॥। 
याँ हि शूरा गतिं यान्ति सझ्ग्रामेष्वनित्रतिनः । हतास्त्वाभेसुखाः पुत्र गतिं तां परमां त्रज ॥४९॥ 
यां गतिं सगर! शैब्यों दिलीपो जनमेजयः । नहुषो धुन्धुमारश्च प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥४२॥ 
या गातिः सर्वभतानां स्वाध्यायात्तपसश्च या । भूमिदस्याहिताग्नेश्च एकपन्नीत्रतस्य च ॥४२॥ 
_ गोसहस्रमदातूणां गुरुसेवाश्रतामापे । देइन्यासकृतां या च तां गतिं गच्छ, पुत्रक ।।४४।। 
. नहित्वासिन्कुछे जातो गच्छत्यकुशलां गातिम्‌ । स तु यास्याति येन त्वं निहतो मम धान्धवः।।४५।। - 
एबं स कृपणं तत्र॒ पर्यदेबयतासकृत्‌। तथोकस्वा कतुसुदकं मत्तः सह भायेया ॥४६॥ 
स तु दिव्येन ख्पेण सुतिपुत्र; स्वकर्मभिः । स्वगमध्यारुह्ाक्षिंम शक्रेण सह धर्मवित ॥४७॥ 
आबभाषे च तौ डद्धौ शक्रेण सह तापसः । आश्वस्य च मुहूर्त तु पितरं वाक्यमत्रबीत्‌ ।।४८।। 
स्थानमस्मि महत्मा्ो भवतोः परिचारणात.। भवन्तावापे च क्षिप्रं मम मूलसुंपेष्ययः ।।४९॥ 
एवसुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता | आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥५०॥ - 
स कृत्वाथोदकं तूण तापसः सह भार्यया । मासुवाच महातेजाः कृताञ्जलिसुपस्थितम्‌ ॥५१९॥ 
अद्येव जहि माँ राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा । यः शरेणेकपुत्रं मां त्वमकार्षीरपुत्रकम्‌ ।।५२।। 


से पुत्रको सत्यु न होने देंगे ॥ ३६॥ पुत्र, तुम पापद्दीन हो, पापी क्षत्रियके (द्वारां मारे गये दो । 
तथापि मेरे सत्यसे अस्त्र युद्धमें मारे जानेवालोंके लोकमे ( स्वगंमे ) जाओ ॥ ४२ ॥ युद्धम पीठ 
न दिखानेवाले बीर सामने मरकर जो गति पाते हैं, पुत्र, तुम भी उसी श्रेष्ठ गतिको पाओ ॥ ४१॥ 
पुच, राजा सगर, शिचि, दिलीप, जनमेजय, नहुष ओर धुन्धुमार आदिने जो गति पायी है, पुत्र, 
धर तुम भी उसी गतिको पाश्नो ॥ ४२ ॥ सब प्राणियोंकी जो गति है, स्वाध्याय ओर तपस्यासे जो 
है गति प्राप्त होती है, भूमिदान करनेघाले, अझिद्दोत्र करनेवाले ओर पएकपल्लीत्रत पालन करनेवांले- 
` की जो गति होती है, ॥ ४३ ॥ एक हजार गो देनेवालांकी जो गति होती है, गुरुसेषा और गुरु 
पोषण करनेवाळोंकी जो गति होती है तथा हिमालयमें जांकर शरीर-त्याग करनेवालांकी जो गति- 
होतो है, पुत्र, तुम्हे भी चद्दी गति प्राप्त दो ॥ ४७४ ॥ इस कुलमें जो उत्पन्न होता है बह घुरी गति 

जा नहीं पाता, बुरी गति उसकी होगी जिसने तुम्हे मारा है ॥ ४५ ॥ इस प्रकार बहुत देरतक दुःखित 
 होकरचेरोतेरहे, पुनः वे ख्रीके साथ उन्हे जलाब्जलि देनेके लिये तयार हुए ॥ ४६॥ उस 
स्ट धर्मात्मा सुनिपुत्रने शीघ्र हो अपने कर्मासे दिव्यरूप प्राप्त करके इन्द्रके साथ स्वर प्राप्त 
_ किया ॥ ४७ ॥ इन्द्रके साथ उस तपस्वीने पिता माताओंको आंश्वालित किया, थोडी देरके बाद 
पुतः वह पितासे बोला ॥ ४८ ॥ आप लोग पिता माताकी सेवा करनेसे मैंने बहुत ऊंचा स्थान 
पाया है, आप लोग भी शीघ्र द्वी मेरे पास आवेंगे.॥४8॥ इतना कहकर जितेन्दिय सुनिपुत्र शरीर घर 


eS 


५ कर दिव्य विमानसे शीघ्र ही स्वगे चले गये ॥*५० ॥ उन वृद्ध तपस्वीने ख्रीके साथ शीघ्र ही पुत्र- 


EC 
.  युरेभो मार डालो, मरनेमें मुझे दुःख नहीं हे, तुमने वाणके द्वारा मेरे {पुत्रको मार डाला, मुझे 
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` दखरथ भयभीत होकर रोने लगे ओर वे कोसल्यासे बोले ॥ ६० ॥ अब में पुत्रशोक से प्राण 


अर्थात्‌ भेरी आक्षाको पालनेके लिये वे चन चले गये यह उन्हीके योग्य है। कोई बुद्धिमान अपः | 
.-. चुरे पुत्रका भी त्याग नहीं कर सकता ॥ ६७॥ घनमें जाता हुआ कोन पुत्र पितापर कोधे क्तः” | 
_ करेगा । अब में आंखोंसे तुमको नदीं देख रद्दा हँ, मेरी स्मरणशक्ति भी क्षोण हो रही है ॥ ६४॥ | 


२२३ ै `  अयोध्याकाण्डस्‌ 


त्वयापि च यदज्ञानाशन्नेहतो मे स वाळक । तेन त्वामापे शप्स्येह सुदुःखमातिदारुणम्‌ ।९३॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम सांप्रतम्‌ । एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं कारिष्यसि ॥५४॥ 
अज्चानात्तु हतो यस्मात्क्षात्रेयेण त्वया मानेः । तस्ात्त्वां नाविशत्याच ब्रह्महत्या नराधिप ॥६८॥ 
त्वामप्येताइशो भावः क्षिप्रमेव गामेष्यति । जीवितान्तकरो घोरो दातारामिव दाक्षिणाम ॥५६॥ 
एव शापं माये, न्यस्य बिळप्य करुणं बहु । चितामारोप्य देह तन्मिथुनं स्वरमभ्ययाव्‌ ॥५७॥ 
तदेतचचिन्तयानेनः स्मृत॑ पापं मया स्त्रयम्‌ । तदा वाल्यात्कृतं देवि शब्दवेध्यनुकार्षिणा ॥५८॥ 
तस्यायं कर्मणो देवि विपाकः समुपस्थितः । अपथ्यैः सह संशुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा ॥५९॥ 
तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः । इत्युक्त्वा स रुदंख्रस्तो भार्यामाह तु भ्रामिपः ।।६०॥ 
यदहं पुत्रशोकेन संत्यानेष्यामे जीवितम्‌ । चक्षुभ्यों त्वां न पश्यामि कोसल्ये तं हि मां स्पृश। ६१) 
यमक्षयमनुमाप्ता द्रच्यन्ति नहि मानवाः । यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदन्वारभेत वा॥६२॥ 
धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः । न तन्मे सदृशं देवि यन्मया राघवे कृतम्‌ ॥६३॥ 


. सदृशं तत्तु तस्यैव यदनेन कृतं मयि। दु्दैत्तमापे कः पुत्रं त्यजेद्सुबिविचभ्षणः ॥६४॥ 
` कश्च प्रबाज्यमानो वा नासूयेत्पितरं सुतः । चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिमिम विछुप्यते ।।६॥ 


अपुत्र बना डाला ॥ ५२ ॥ तुमने अज्ञानसे मेरे एक बच्चेको मार डाला, अतपच .मै तुम्हे भी 
बुत ही कठोर दुःखदायी शाप दूंगा ॥ ५३॥ जिस प्रकार पुत्रको सृत्युका दुःख प मैं इस समय 
भोग रहा हुँ, राजन्‌, तुम भी पुत्र-शोकसे हो सुत्यु पाओगे ॥ ५४॥ क्षत्रिय होकर तुमने अज्ानसे . 


` मुनिका वध किया है, इस कारण त्रह्महत्याका पाप तुम्हे नहीं लगेगा ॥ ५५ ॥ पर इस समय 


जैसी हमारी दशा हो रही है वेली भयानक ओर प्राण लेनेवाली दशा तुम्हारी भी शीघ्र ही होगो। 
जिस प्रकार दान करनेवांलोंको उसका फल अवश्य मिलता है ॥ ५६॥ इस प्रकार मुझको शाप 
देकर तथा दुःखसे बहुत विलाप करके वे दोनों स्त्री पुरुषं चितामे जलकर स्वगं चले गये ॥ ५७॥ 
देवि, शब्द्वेघी दोनेके आकर्षणसे बाल्यावस्थामे मैंने जो पाप किया है, वह सोचते-सोचते आज . 
स्वयं स्मरण हो आया ॥ ५८॥ देवि, उसी पापकर्मका फल यह उपस्थित हुआ है, अपथ्य वस्तुओ- « 
के साथ अन्न खानेसे जैसे रोग पैदा हो जांता हे, उसो तरह उस पापका फलभोग आज सुभे 
करना पड़ता है ॥ ५६ ॥ उस उदार सुनिका वद्द वचन आज फल रहा है।। इतना कहकर राजा | 


त्याग करूंगा । कोसल्ये, में आंखोंसे तुम्हे नहीं देख रहा हैँ, तुम मेरा स्पशे करो ॥ ६१॥ 
जो मनुष्य मरनेवाले होते हैं, वे कुछ देख नहीं सकते | हाँ यदि रामचन्द्र आकर अपने 
हाथोंसे छुप अथवा. किसी दूसरी वस्तुके दी दारा छुर ॥ ६२ ॥ खजाना ग्रहण कर ओर 
युवराज पढ्‌ ले तो में समझता हूँ कि में जी सकू गा, पर रामचन्द्रके साथ जो व्यवहार मैने 
किया है यह मेरे लिये उचित नहीं था ॥ ६३ ॥ पर रामचन्द्रने मेरे साथ जो व्यवहार किया है. 
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वाल्सीकीय-रामायण | | 


दता वैवस्वतस्येते कौसलेय त्वरयान्त माम । अतस्तु कि दुःखतर॑ यदह. जीवितक्षये ॥६६॥ 
नहि पश्यामे परत राम सत्यपराक्रमम्‌ । तस्यादशनजः शोक) सुतस्याप्रतिकर्मणः ॥९७॥ 
उच्छोषयात वे प्राणान्वारि स्तोकमिवातपः । न ते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभकुण्डलम ।६८॥ 
मुखं द्रक्ष्यन्त रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः \ पुद्मपत्रेक्षणे सुश सुर्दषट चारुनासिकम ॥६९९॥ 
धन्या दरक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसम सुखम । सदृश शारदस्येन्दोः फुळस्य कमलस्य च ॥७०॥ 
गन्धि परमरामस्य धन्या द्रक्ष्यान्तिये सुखम्‌ । निटत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम ॥७१॥ 
स्यन्ति सुखिनो रामं शक्रं मागतं यथा । कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं सीदतेतराम्‌ ॥७२॥ 


वेदये न च संयुक्ताज्शब्दस्पशरसानहम । चित्तनाशाद्विपधन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाण हि। 
श्लीणर्नेइस्य दीपस्य संरक्ता रस्मयो यथा ॥७३॥ 


अयमात्ममवः शोको मामनाथमचेतनम्‌। संसाधयाते वेगेन यथा कूलं नदीरयः ।।७४।। ` 
हा राघव महावाहो हा ममायासनाशन । हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासे गतः सुत ॥७५॥ . 
हा कौसल्ये न पश्याम हा सुमित्रे तपस्तरिनि । दा नृशंसे ममामित्रे केकेयि कुलपांसनि ॥७६॥ ` 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च संनिधौ । राजा दशरथः शोचञ्ञीत्रितान्तमुपागमत्‌ ।।७७॥। 


कोसढ्या अव यमराजके दूत मुझे शीघ्रता करनेको कह रहे है। इससे अधिक ओर दुःख क्या 

होगा कि में मरनेके समय ॥ ६६ ॥ सत्य पराक्रम घमंक्ष रामचन्द्रको नहीं देख रहा हूँ। पुत्रके 

| कतंव्य पाउन करनेवालोंम रामचन्द्र सर्वश्रेष्ठ है । उन्हे न देख सकनेका शोक ॥ ६७ ॥ मेरे प्राणोंको 
> __ सुखा रहा है, जिस प्रकार थोड़े जलको धूप सुखा देती है । वे मुष्यःदेवता है जो सुन्दर कुरडल- 
हि: बाला, ॥ ६८ ॥ कमलके समान आंखवाल्ा, सुन्दर दाँतवाला ओर सुन्द्र नाकवाला सुख आजके 
f 'पन्दरहवे वषं अर्थात्‌ घनसे लोटनेपर देखेंगे ॥ ६६ ॥ वे धन्य हें जो चन्द्रमाके समान अथवा 
शरदऋत॒के चन्द्रमाके समान रामचन्द्रको मुंह देखेंगे । प्रफुल कमलके समान ?॥ ७०॥ सुग- 

` स्त्रित रामचन्द्रका सुख, वनवाससे लौटकर पुनः अयोध्या आनेपर जो देखेंगे वे धन्य हैं ॥ ७१ ॥ 
मार्गम जो राम बन्द्रको देखेंगे वे ही छुखी हैं । जिस प्रकार मार्गगत शुक्रको देखकर मनुष्य सुखी 
होता है । कोसल्ये, सूच्छाँदोनेसे मेरा हृद्य बहुत ही दुःखी दो रद्दा हैं ॥ ७२॥ शब्द नहीं छुन 
पड़ता, स्पश नहीं मालुम पड़ता ओर इसका भी श्ञोन नहीं है, चेतनाके नष्ट होनेसे मेरी सब 
इन्द्रियां नष्ट हो रही हैं, जिस प्रकार तेलके न रहनेसे दीपकका प्रकाश क्षीण हो जाता है ॥ ७३ ॥ 
. गहृ मेराद्दी;उत्पन्न किया हुआ शोक, मुझको इस समय पीड़ित कर रहा है जिस प्रकार नदीका 

ह ह काटता हे ॥ ७४॥ हा राघव, हा मेरे दुःख दूर करनेवाले महाबाहु, हे पितृप्रिय, - 
> दिमेरेस्वामो, कहाँ गये हो ॥ ७५॥ दा कोसल्ये, हाः. तपस्विनी, सुमिभे, में नहीं देख रहा हूँ, 
हः: हा करर मेरी शत्रु, कुलघातक केकयि ॥ ७६ ॥ रामचन्द्रको. माता ओर सुमित्राके समीप शोक 
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तथा तु दीनः कथयन्नरायिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः । 
गतेऽरात्रे शृशदुःखपीडितस्तदा जही प्राणमुदारदशनः॥७८। . .. 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चतुःषष्टितमः सर्ग: ॥ ६७ ॥ 


[eS CQ 
- पञ्चषाष्टतमः सगः ६५ 
अथ राञ्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरेऽहाने । वान्दनः पर्युपातिष्ठस्ततपार्थिवनिवेश्चनम्‌ ॥ २॥ 
सूताः परमसंस्कारा मागधाश्चोत्तमश्र॒ताः | गायकाः श्रृतशीलाश्च निगदन्तः पथकणथक्‌।। २॥ | 
राजानं स्तुवतां तेपामुदात्ताभिहिताशिषाम । प्रास दाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दों हवतेत ॥ ३ ॥ 
ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणित्रादकाः । अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यवादयन्‌॥ ४ ॥ 
तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्च सस्वनुः । शाखास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजङुलगोचराः। ९ ॥ 
व्याहृताःपुण्यशब्दाश्च बीणानां चापि निःस्वनाः आशीगयं च गाथानां पूरयामास वेश्म तव. ॥ ६॥ 
ततः छचिसमाचाराः. . पर्युपस्थानकोत्रिदाः । स््रीवर्षवरभूयिष्ठा उपततस्थुयथा पुरा ॥ ७॥ 
इरिचदनसंएक्तसुदकं . काञ्चनेथेटैः । आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाविधि। ८ ॥ 
मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान्‌। उपानिन्युस्तथा पुण्याः कुमारीवइलाः खियः॥ ९ ॥ 
करते हुए राजा दसरथने प्राण त्याग किये ॥ ७9।। इस प्रकार कद्दते हुए तथा बड़ी पीड़ा सहते 


हुए राजा द्खरथने इस प्रकार दुःखी होकर कहा, अपने प्रिय पुत्रको बनवास देनेसे वे नितान्त 
दुःखी हो गये थे । आधी रातको दुःखसे पीड़ित राजा द्सरथने प्राण त्याग किये ॥ ७८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका चोंसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६४ ॥ 
— ———— TTA YT [ 

। रातके बीतजाने पर दूसरे दिन प्रांत कालही स्तुति पाठ करनेवाले बन्दी राजाके घर 

आये।। १॥ व्याकरण आदिका उत्तम ज्ञान रखनेवाने पुराश केहनेवांले .सुत, बइुश्चत बंश-घणन 
करनेवाले मागध, ओर सुनने -सुनानेमें दत्त गायक अलग-अलग अपनी-अपनी बात कहते इण | 
आये ॥ २॥ वे राजाकी स्तुति करने लगे, बड़े उत्तम उत्तम आशीर्षांद देने लंगे, उनकी स्तुतिका 


वह शब्द राजमदलमें फेल गया ॥ ३॥ सूत दाथ बनाकर राजाकी स्तुति करने लगे ओर साथ | 
दी राज!के उत्तम-उत्तम कार्योका वर्णन भी करने लगे ॥ ४॥ उस शब्द्से राजकुलम वृक्तोकी 


शांखाओं पर तथा पिजड़ेमें रहनेचाले पक्षो जाग गये ओर घोलने लगे ॥ ५ ॥ उन पक्तियोके कहे | 
हुए पवित्र शब्द्‌, वीणाके शब्द, प्राह्मणों की बनायी गाथांके आशीवाद गानसे वह रांजमवन भर 
गया ॥ ६॥ तदनन्तर शुड आचारवाले, राजसेवामे निपुण, स्री नपंसक आदि पहलेके समान 
आये ॥ ७॥ सोनेके घड़ेमे चन्दन मिलां हुआ जल यथासमय नियमाजुसार स्नान करानेवाले अत्य 


ले आये ॥ ८ ॥ स्पशं करने योन्य मांगलिक वस्तु, सुं घोनेके बाद चाइनेकी चोज ओर घस्र `. 


आभूषण आदि खियाँ जिनमें कुमारियोंकी संख्या अधिक थी राजाके पास ले आयी ॥ ६॥ | 
` २-३० ह टी कमर 
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संब लक्षणसपन्नं सर्व विधिवदार्वितम । सवे सुगुणलक्ष्मीवत्तदभूदाभिह्ारिकम - ॥९०॥ 
ततः सूर्योदय यावत्स परिससुत्सुकम्‌ । तस्थाबनुपसैपासे किंस्विदित्युपशाङ्कितस ॥९९॥ 


La 


अथ ए १ को सलेन्द्रस्य शयन प्रत्यनन्तरः । ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं मत्यबोधयन ॥९२॥ 
' आथाप्युचितदत्तास्ता विनयेन नयेन च । नहास्य शयनं स्पष्ठ किंचेदप्युपलाभेरे ॥९३॥ 
_ ताः स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाश्रेष्टां सचलनादिषु । ता वेषथुपरीताश्व राज्ञः प्राणिषु शङ्किताः ॥२९४॥ 

प्रतिस्रोतस्तृणाग्राणां सदृशं संचकाशिरे । अथ संदेहमानानां खरीणां दृष्टा च पार्थेवम्‌ । 

यत्तदाशड्रितं पापं तदा जज्ञे विनिश्चयः ॥९५॥ 

कस्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते । प्रसुप्ते प्रबुध्यते  यथाकालसमन्विते ॥२६॥ 

निष्प्रभा सा विवर्णा च सन्ना शोकेन संनता । न व्यराजत कौसल्या तारेब तिमिराहता । १७॥। 

कौसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम । न स्म विश्राजिते देवी शोकाश्रुड्ालेतानना ।। ९८ 
` ते च दृष्टा तदा सुप्त उभे देव्यो च त॑ नृपम । सुममेवोदरत्रमाणमन्तःपुरमहृ्यत ॥९९॥ 

ततः प्रचुक्रश्॒दीना सस्वरं ता वराद्भना! । करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूयपाः ॥२०॥ 

तासापाक्रन्दशब्देन सहसोहतचेतने । कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्तानिद्रे बभूवतुः ॥२९॥ 


प्रातःक्राल राजाके पास लायी जानेवाली सब धस्तुएँ-ज्ञो सब लक्षणोंसे युक्तथी,अधिक मात्रामे थां, 
उत्तम गुणवाली ओर छुन्दर थीं-लायी गई ॥ १० ॥ सूर्योदय दोनेतक राजाके दर्शनके लिये सभी 
लोग उत्सुक होकर वहीं ठहरे रहे, पर राजाका दर्शन नहीं हुआ इस कारण, यह क्या है, अभी 

तक राजा क्यों नहीं आये इस बातकी सब लोगोंको शङ्की हुईं ॥११॥ जो स्त्रियाँ राजाके शयनस्था- 

नके पास थीं, चे उठकर राजाके यहाँ आयीं ओर उन्हे उठाने लगीं ॥ १२॥ जगानेपर भी जब 
राजा नहीं जगे, तब उचित व्यवहार करनेवाली उन स््त्रियोंने विनय ओर अनेक उपायोंसे 
राजाको स्पशं किया, पर राजामे कोई भी निद्राके लक्षण नहीं देखे ॥.१३॥ निद्राके लक्षण 
जाननेवाली स्त्रियोंने हृदय ओर हाथके मूल आदिमे जब नाड़ीका पता नहीं पाया, तव राजाके 
प्राणोंके विषयमे उन्हें सन्देह इ । राजा मर तो_नहीं गये, ऐसा सन्देह हुआ आर वे कोंपने लगीं 

॥ १४ ॥ नदीके सोतेके सामने रहनेवाले तृणके समान वे काँपने लगीं । राजाको देखकर स्त्रियोंको 
जिस अमंगलकी आशङ्का हुई थी, उसका अब निश्चय हो गया ॥ १५॥ पुत्रशोकसे पीड़ित 
कोसल्या ओर सुमित्रा सतकके समान सोयी हुई थीं ओर वे अबतक नहों उठ सर्को थीं ॥ १६ ॥ 
शोकसे झुलसी हुई कोसल्याके दाथ पेर छूट गये, घह अन्धकारांबुत ताराके समान प्रभाहीन 

और फिट्ट होगयीं ॥ १७॥ राजाके शोभाहीन होनेपर कोसल्याकी ओर उसके अनन्तर सुमित्राकी 

. शोभा नष्ट हो गयी, इन दोनोंकी ऑखे आँसूसे भर गयी । अर्थात्‌ सूत राजा दसरथसे कोसल्या 
ओर सुमित्राका कोई भेद न था ॥ १८ ॥ सोती हुई कोसल्या और सुमित्रा इन. दोनों देवियोंकों 

.. देखकर तथा राजाको देखकर समस्त अन्तःपुरमे रहनेवाली स्त्रियोंके मानों प्राण निकल गये, 
टु सब खुतकके समान होगयी ॥१६॥ चे सब दुःखिनी ख्रियां चिल्ञा-चिल्ञाकर रोने लगीं, जिसप्रकार 

यूयपति दाथीके चले जानेसे घनमें हाथिनियाँ दुःखी हो ज्ञाती हैं ॥ २० ॥ उन स्त्रियोंके आतेनाद्‌ः ` 
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२२७. . ` अयोध्याकाण्डम्‌ 


कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्ा स्पृष्ठा च पार्थिवम्‌ । हा भर्तेति पारिक्रश्य पेततुधेरणीतले ॥२२॥ 


सा कोसलेनद्रदृहिता चेष्ठमाना महीतले । न भ्राजते रजोध्वस्ता तारंव गगनच्युता ॥२३॥ 


नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि । अपञयंस्ताः ख्रियः सवी हतां नागवधूमिव ।।२४।। 
ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयीमसुखाः स्त्रियः । रुदत्यः शोकसंतप्ता निपेतुर्गतचेतनाः ॥२९॥ 
तामेः स वळवान्नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः । येन स्फीतीकृतो भ्रूयस्तहुई समनादयव्‌ ॥२६॥ 
तत्परित्रस्तसंश्चान्तपर्युत्सुकजनाकुलम्‌ । सर्वतस्तुसुलाक्रन्दं परितापातेबान्धवस्‌ ॥२७॥ 
सद्योनिपातितानन्दं दीनं विकृवदर्शनम । वभूव नरदेवस्य सद्य दिष्टान्तमीयुषः ॥२८॥ 

अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवषेभं यशस्विनं ते परिवार्यं पत्नयः । 

भृश रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः प्रग्रह्म वाहू ्यलपन्ननाथवत्‌ ॥२९॥। 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाव्येऽयोष्याकाणडे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥४६॥ 
“स कसा 
षट्षष्टितमः सर्गः ६५ 


तमाग्नामिव संशान्तमम्बुहीनमिवार्णवम्‌ । गतमभामवादित्यं स्वगेस्थं प्रेक्ष्य भामेपम ॥ १॥। 
कौसल्या वाप्पपू्णीक्षी विविध शोककर्शिता । उपग्रह्म शिरो राज्ञः केकेयीं प्रत्यभाषत ॥ २॥ 


से कोसल्बा ओर छुमित्रां दोशमें आगयीं, उनको निद्रा टूर गयी ॥ २१ ॥ कोसल्या ओर सुमित्रा 
दोनोंने रोजाको देखा, उनकां स्पशं किया, पुनः वे हा भर्ता, कहकर भूमिपर गिर पड़ीं ॥ २२ ॥ 
कोललराजकी कन्या वे कोसल्या पथिवीमें छुरपराने लगीं, आकाशसे गिरी धल लिपरी ताराके 
समान उनकी शोभा नष्ट होगयी ॥ २३ ॥ रांजाके मरनेपर पूथिवोमे गिरी हुई कोसल्याको स्त्रियाने 
मरो हुई नागवधूके समान देखा ॥ २७॥ अनन्तर रांजाकी अन्य केकयी आदि स्त्रिया शोकसे 
संतप्त होकर रोने लगीं, पुनः वे बेहोश होकर गिर पड़ीं ॥ २५ ॥ इन रोनेचाली स्त्रियोके शब्दसे 


वह शब्द्‌ बड़ा होगया ओर बढ़कर वह शब्द समस्त राजमहलमें गूज गया ॥ २६ ॥ वह समस्त _ 


घर डर हुए, घबड़ाये हुए तथा उत्करिठत मजुष्योंसे भर गया, चारो तरफ घोर रोदनध्वनि 
होने लगी, राजाके सभी बन्छु परितापसे पीड़ित होगये ॥ २७ ॥ स्वगं गये राजाके घरका आनन्द 
जाता रहा, बह घर दीन तथा देखनेसे दुःख उत्पन्न करनेवाला होगया ॥ २८॥ राजश्रष्ठ 


यशस्वी राजा मर गये यहद जानकर उनकी स्त्रियाँ उन्हे घेरकर बहुत हो दुःखित होकर करुण | 


स्वरम रोने लगीं ओर परस्पर हाथ पकड़कर अनाथिनीके समान रोने लगीं ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका पेसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६५॥ - 


59 


बुझी हुई आगके समान, जलद्दीन समुद्रके समान ओर प्रभाद्दीन सूर्यके समान स्वगगत 
राजाको देखकर ॥ १॥ शोकपीड़ित आँखोंमे आसु भर कर तथा राजाका सिर लेकर 
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____ चाल्मीकीय-रामायणे | २२८ 


सकामा भव कैकोयि सुङ्कव राज्यमकण्टकम्‌ । त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा नृशंसे दृष्टचारिणि ॥ ३॥ 
विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम । विपथे साथहनिव नाई जीवितुसुत्सहे ॥ ४॥ 
भतरं तु परित्यज्य का खरी देवतमात्मनः । इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मणः ॥५॥ 

न ळुब्धो बुद्धयते दोषान्किपाकमिव भक्षयन्‌। कुब्जानिमित्त कैकेय्या राघवाणां कुछं हतम्‌॥ ६॥ 


अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌। सभार्यं जनकः श्रुर्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥.७॥ - 


` स मामनाथां विधवां नाथ जानाति धार्मिक! । रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशामेतो गतः ॥८॥ 


विदेहराजस्य सुता तथा चारतपरिविनी । दु/खस्यानाचिता दुःखं वने पर्युद्रिजिष्याते । ९ ॥ ` 


नदतां भीमघोषाणां निशासु स॒गपक्षिणाम । निशम्यमाना संत्रस्ता राघबं संश्रयिष्याते ॥१०॥ 
द्ञचेवास्पपुत्रशच ेदेशिमलुचिन्तयन्‌ । सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम।। ११॥ 
साहमय्चैव दिष्टान्तं गम्निष्यामि पतिव्रता । इदं शरीरमालिङ्गय प्रवेक्ष्यापे हुताशनम्‌ ॥१२॥ 
तां ततः संपारिष्वज्य विलपन्ती तपस्विनीम ।व्यपानिन्युः सुदुःखार्ता कोसल्यां व्यावह्यारेकाः।। १३॥। 
तैलद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । राङञः सर्वाण्यथादिष्ठाइचक्रुः कर्माण्यनन्तरम्‌ ।।१४।। 
न तु संकाउने राज्ञो विना पुत्रेण मान्त्रणः । सर्वज्ञाः कसुमीषुस्ते ततो र्षान्ते भूमिपम ॥१५॥ 


कोसल्या केकयीसे वोली ॥ २॥ क्रूर स्वभाव धोर दुष्टाचरणवाली केकयी, राजाको इस लोकसे 
विदा करके तुम निश्चिन्त होकर निविघ्र राज्यसोग करो ओर मनोरथ पूण होनेसे आनन्द 
मनाञ्रो ॥ ३॥ रामचन्द्र सुर्मे छोड़कर गये ओर मेरे पति स्वगंगामी हुए, भयानक मागमे 
साथियोंसे रहित पथिकके समान अब में जोना नहीं चाहती ॥ ४ ॥ अपने देवस्वरूप पतिका 
परित्याग करके कोन स्त्री, सत्री-घमंका त्याग करनेवाली केकयीको छोड़कर, जीना चाहेगो ॥ ५ ॥ 
लोभी मनुष्य दोषोंको नहीं देखता, जिस प्रकार क्रोध आदिके कारण नीमखाने बालेको उका 
कडापन नहीं मालुम होता, केकयांने कुब्जा मन्थराके कारण इस रघुकुलका विनाश किया 
है ॥ ६॥ केकयीके अनुचित हठ मान कर राजाने ख्रीके साथ रामचन्द्रको चन भेज दिया, इस 
संवादको सुनकर राजा जनक हमारे ही समान दुःखी होंगे ॥ ७॥ में विधवां होकर अनाथ हो 
गयी यह बात कमलपत्रके समान नेत्रवाले धामिक रामचन्द्र नहीं जानते, वे तो यहाँसे उस देश- 
में चले गये, जहाँ ऋषियोंका वास होता है ॥ ८॥ पतिसेवाके लिए तपस्या करनेवाली जनक- 
राजकी कन्या सीता, जो दुःख सहनेके योग्य नहीं है, वनमें दुःख पाकर व्यांकुल हो जायगी ॥&॥ 
भयानक शब्दवाले पशु-पक्तियोंकां शब्द रातमं सुनकर वह डर जायगी और रामचन्द्रसे लिपर 
, जायगी ॥ १० ॥ राजा जनक भी बूढ़े हैं, उन्हें यही एक कन्या है, वे खदा खीतांकी चिन्ता करते- 
करते शोकसे व्याकुल ददोकर प्राण त्याग कर देंगे. ॥ ११॥ अतपच में भी आजद्दी शरीरत्याग 
करू गी, में पतिव्रता हुँ, पतिका शरीर लेकर में चितांमे प्रवेश करू गी ॥ १२॥ राजाको पकड़कर 
वा हॉसे दृटाया ॥ १३ ॥ तेल पूर्ण फड़ाहमे उन 

सचिवान लने शरीरको रखा, तथा आगे होनेवाले राजांके कर्माको उन लोगोंने चसिष्ठकी 
आशासे किया ॥ १४ ॥ पुत्रके न रहनेके कारण उनं लोगोंने राजाका प्रेत संस्कार करना 
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२२९ अयोध्याकाण्डम 
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तैलद्रोण्यां शायेतं तं साचिवैस्तु नरािपम्‌ । हा सरतोञ्यमिति ज्ञात्वा स्रियस्ताः पर्यदेवयन्‌ १६। 
बाहूनुच्छित्य कृपणा नेत्रमस्रबणे्सुखैः । रुदत्यः शोकसंतप्ताः कृपणं पर्यदेवयन्‌ ॥१७॥ 
हा महाराज रामेण संततं प्रियवादिना। विहीनाः सत्यसंधेन किमर्थ विजहासि नः ॥२९८॥ 
कैकेय्या दृष्टमावाया राघवेण विवार्जैताः । कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयस्‌ ॥१९॥| 
स हि माथः स चास्माकं तव चप्रभुरात्मवान्‌। वनं रामो गतः श्रीमान्विहय नृपातिश्रियम ॥२०॥ 
वीरे ~ ha 3 ° निव अ . 

त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः । कथं वयं निवत्स्यामःकेकेय्या च विदूषिताः।२१।। 
यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महावलः । सीतया सह संत्यक्ताः सा कमन्यं न हास्यति ॥२२॥ 
ता वाष्पण च संवीताः शोकेन विपुलेन च । व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघबस्य वरख्तियः । ।२२॥। 
निशा नक्षत्रदीनिव ख्ीव मर्तृविवार्थिता। पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना।।२४॥। 
बाष्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाड़ना । शून्यचत्वरवेक्मान्ता न वञ्राज यथापुरम्‌ ।॥।२५॥ 

गते तु शोकात्त्रिदिवं नराधिपे महीतलस्थासु नृपाड्रनाप्ठु च । 

निटत्तचारः सहसा गतो रविः प्रदत्तचारा रजनी ह्यपास्थिता ॥२६॥ 

ऋते तु पुत्रादृहनं महीपतेनोरोचयंस्ते सुहृदः समागताः । 

इतीव तास्मिज्शयने न्यवेशयान्विाचिन्त्य राजानमाचेन्त्यदशेनम ॥ २५ 
उचित नहीं समझा, क्योकि वे सर्वज्ञ थे, सब विधि विधानोंको जाननेवाले थे, अतएव 
उन लोगोंने राजाके शरीरको सुरक्षित रखा ॥ १५ ॥ तैलद्रोणी ( तेलसे भरे कडाह ) में राजाके 
शरीरको जब सचिवोंने रखा, तव अन्य सब स्त्रियाँ, राजा मर गये यह जानकर, रोने लगों ॥१६॥ 
उनकी आँखोंसे पनाला बहने लगा, वे हाथ उठाकर, बड़े शोक ओर दुःखसे रोने लगीं॥ १७ ॥ 
महाराज सत्य प्रतिज्ञ, प्रियवादी रामचन्द्रसे होन दम लोगों का त्याग आप क्यों कर रहे है ॥ १८॥ 
केकयी बड़े दुष्ट विचारकी है रामचन्द्र भी नहीं दै अब इम विधवा अपनी सोतके पास कैसे 
रह सकेगी ॥ १६ ॥ जो रामचन्द्र सब प्रकारसे समर्थ हैँ, धोर हैं, हमारे तथा आपके स्वांमी हैं, 
वे ही रामचन्द्र राज्य लद्मीको छोड़कर घन चले गये ॥ २०॥ आप ओर चीर रामचन्द्रके न 
रहनेसे इम लोग दुःखविमूढ़ हो गयी हैं, दुःखके कारण दम लोगोंका कतंव्य-शान नष्ट हो गया 
है, इसी कारण दम लोगोंमे अनेक दोष उत्पन्न द्दोगये हैं, अब दम लोग केकयीके साथ ऋसे रद्द 
सकेगी ॥२१॥ जिस केकयीने राजाका, रामका, मद्दाबली लद्दमणका तथा सोताका परित्याग किया 
है, बह और किस-किसका परित्याग न कर सकेगी, ॥ २२॥ उन द्सरथकी स्त्रियॉका आनन्द नष्ट 
हो गया था, आँसू बह रदा था, वे शोकमग्न हो रही थीं, उन लोगोंने इसी प्रकारको वडुतली वात 
कहीं ॥ २३ ॥ नक्षत्रद्दीन राजिके समान, पतिद्दीन सत्रीके समान महात्मो राजा देसरथके बिना 
अयोष्यानगरी श्रीह्दीन हो गयी ॥ २७ ॥ नगरवासियोंकी आँखोंसे आँसू बहने लगा, वहाँकी स्त्रियाँ 
हाहाकार करने लगीं, चौक ओर द्वार शल्य हो गये, उस नगरीकी शोभा पद्दलेके समान न 
रही ॥ २५ ॥ शोकसे राजाके स्वर्ग चले जाने पर ओर मद्दारानियोंके पृथिवीम हो रहने पर किरणे 
समेटकर सूर्य अस्ताचळपर चले गये ओर अन्धकारके खाथ रात आयी ॥ २६ ॥ उस समय 
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गतप्रभा द्योरिव भास्करं विना च्यपेतनक्षत्रगणेब शर्वरी । 

पुरी बभासे रहिता महात्मना कण्ठा्रकण्ठाकुलमागेचत्वरा ॥२५॥। 
नराश्च नायेश्च समेत्य संघशो विगईमाणा भरतस्य मातरम्‌ । 
तदा नगर्या नरदेबसंक्षये बभूवुराती न च शर्म लेभिरे ॥२९॥ ॒ 
' इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे षट्षष्टितमः सर्गः ।। ६६ ॥। 
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सप्रषाष्ठतमः सगः ६७ 
आक्रन्दिता निरानन्दा सास्रकण्ठजनाविला । अयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १॥ 
च्यतीतायां तु चर्षयामादित्यस्योदये ततः । समेत्य राजकतीरः सभामीयुरद्रिजातयः ॥ २॥ 
मार्कण्डेयोऽथ मौहूल्यो वामदेवश्च कश्यपः । कात्यायनो गौतमश्च जावालिश्च महायशाः॥ ३॥ 
एते द्रिजाः सहामार्‍्यैः एथग्वाचमुदीरयन । वासेष्ठमेवाभिसुखाः श्रे राजपुरोहितम्‌ ।। ४॥ 
` अतीता शर्वरी दुःखं या नो वषेशतोपमा। अस्मिन्पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे । ५ ॥ 
स्वस्थश्च महाराजो रामश्रारण्यमाश्रितः । लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह ॥ ६॥ 
उभौ भरततरुप्रौ केकयेषु परंतपौ। पुरे राजग्रहे रम्ये मातामहानिवेशने ॥ ७॥ ` 
झाये हुए राजाके मित्रोने पुत्रके न रहनेके कारण उनका अझि संस्कार करना उचित नहीं समझा, | 
इसीसे राजांके शरीरको उन लोगोंने सुरक्षित रखा, क्योंकि राजाका अब पुनः दरशन होनेवाला नहीं 
था ॥ २७॥ सूर्यके बिना प्रभाहीन झआकाशके समान, नचात्रद्दीन रात्रिके समान, राजा द्रूरथके 
बिना अयोध्यापुरी मालूम दोने लगी । चहाँके मार्ग ओर चोक रोते हुए मजुष्योखे भर गये ॥२८॥ क 
स्त्रिया ओर पुरुष दल दलमे एकत्र होकर भरतकी माता केकयीकी निन्वा करने लगे । उस समय 
' रांजाके मरने पर उस नगरीमे सभी लोग दुःखी हुए, कोई भी सुखी न था ॥ २६ ॥ 
„~ J©J©आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६६ ॥ 


~ 
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| उस रातको अयोध्यामे सभी रोते रहे, सभी आनन्द्द्दीन थे, सभीका 'गला दुःखसे भरा 
इुआ था, अयोष्यामे वह लम्बी रात इस प्रकार व्यतीत हुई ॥ १॥ रातके बीत जाने ओर सूर्योदय 
होने पर राज्यके सभी विभांगोंके कार्यकर्ता और ब्राह्मण पकनर होकर समामे आये ॥ २॥ 
माकडेय, मोदुगल्य, घामदेव, कश्यप, कात्यायन, गोतम ओर मह्दायशस्वी जाबालि ॥ ३॥ इन हू 
सब त्राह्मणोंने अमांत्यॉके साथ भिन्न मत प्रकाशित कियो, इस प्रकार कुछ निश्चय न हो सका, तष | 
. वेसब लोग श्रेष्ठ राजपुरोहित वसिष्ठकी ओर देखने लगे, निर्णयके लिए उनके मतकी अपेक्षा 
. करते इप बोले ॥ ४॥ पुत्रशोकसे राजा द्सरथके स्वगंगामां दोनेके कारण यह दुःखकी रात 
 सोौचषाके समान भारी बीत गथी ॥ ५ ॥ महाराज स्वगंगामी हुए, रोमचन्द्रने चनमें निवास 
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, तेजस्वी खदमण भो रामचन्द्रके खाथह्दी चन गंये॥ ६॥ भरत ओर शत्नुप्र ये दोनोंभी | 
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इक्वाकूणामिहाद्यैव कश्चिद्राजा विधीयताम ।अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाश समवाप्तुयात्‌॥ ८॥ 
नाराजके जनपदे विद्यन्माली महास्वनः । अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ ९ ॥ 
नाराजके जनपदे वजिमुष्टिः प्रकीर्यते । नाराजके पितुः पुत्रो भार्या बा वतेते वशे॥१०॥ 
अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥११॥ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति समां नराः। उद्यानाने च रम्याण हृष्टाः पृण्यग्रह्मणि च॥२२॥ 
नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः । सत्राण्यन्वासते दान्ता व्राह्मणाः संशितव्रता।२२॥। 


' ` नाराजके जनपदे महायत्गेषु यज्वनः । ब्राह्मणा वसुसंपूर्णां विछजन्त्याप्तदाक्षेणाः ॥१४॥ 


नाराजके जनपदे प्रहष्टनटनतकाः । उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्षनाः ॥१५)॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः । कथामिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथामियेः ॥१६।। 
नाराजके जनपदे तृद्यानाने समागताः । सायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमायो देमभाषिताः ।।९७॥ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । शेरते विदतद्राराः कृषिगोरक्षजीविनः ।।१८॥ 
नाराजके जनपदे वाइनैः शीघ्रवाहिभिः । नरा निर्यान्त्यरण्याने नारीभिः सहकामिनः ॥१९॥ 
नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिनः । अटन्ति राजमार्गेषु कुक्षराः षष्टिहायनाः ॥२०॥ 
नाराजके जनपदे शरान्संततमस्यताम्‌ । श्रूयते तलनिर्घोष इष्वसतराणासुपासने ॥२१॥ 


केकय देशमे अपने नानाके नगरमे सुन्दर घरमें हें ॥ ७॥ इच्वाकु-चंशियोमेका कोई आजद्दी राजा 
बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगोंका यह राष्ट्र राजाके न रहनेसे नष्ट हो जायगा ॥ =॥ 
क्योंकि राजहीन देशमे घोर गजेन करनेवाला विद्युन्माली नामका मेघ पृथिवीपर विव्य जल 
नहीं बरसात ॥ 8 ॥ राजद्दीन देशमें खेत नहीं बोये जा सकते । राजददीन देशमे पिताके अधीत 
पुत्र और पतिके अधीन खरी नहीं रहती ॥ १० ॥ रांजद्दीन देशमे अपना धन धन नही दै, अपनी 
झली खी नहीं है, यह वड़े भयकी वात है, फिर उस देशमें सत्य कैसे रद्द सकता है ॥ ११॥ 
राहीन देशमे निणंयके लिप मनुष्य पञ्चायत नहीं कर सकते, निश्चिन्त होकर खुन्दर बाग तथा 
फुलवाड़ी नहीं लगा सकते ॥१२॥ राजद्दीन देशमें थश्च करनेवाले जितेन्द्रिय ओर वतधारी आहण 


यज्ञ नहीँ कर सकते ॥१३॥ राजद्दीन देशमे बड़े यशोंमे यज्ञ करनेवाले धनी ब्राह्मण भी ऋत्विजॉको 


शास्त्रोक्त दक्षिणा नहीं देते ॥१४॥ राजद्दीन देशमे नर नतक आदि खुशी नदद रहते, देशकों उन्नत 
साल हतला तथा समाएँ भी नहीं होतीं ॥१५॥ राजद्दीन देशमें किसी विषयके लिए विवाद 
करनेवालोंके मनोरथ सिद्ध नहीं होते, अर्थात्‌ उनका यथार्थं निणय नहों न कथापि प्रेमरखने 
चाले कथा कहनेवालोंको कथामे अलुराग नहीं रखते ॥ १६॥ राजह्दीन देशे सायंकालमे 
कन्या सुषर्णके भूषण पहन कर खेलनेके लिए न्दी जातों ॥ १७ ॥ राजद्दीन देशमे * घनो लोग जो 
कृषी और गोरक्षासे जीते हैं सुरक्षित नहीं रहते, वे दार खोलकर रातको अपने घरोंमे नहों 
सो सकते ॥ १८॥ राजहीन देशमे कामी पुरुष स्न्रियोंके साथ शीघ्र चलनेवाले | वाइनोंपर चढ़कर 
जज्ललमें नहीं जा सकते ॥ १६ ॥ राजद्दीन देशमें दतैले साठ वर्षके दाथी घंटा बांधकर सड़कोंपर 


नहीं चलते ॥ २०॥ राजद्दीन देशमे लक्ष्यपर शर फंकनेचाखोंका वाणविद्याके अभ्यांसके समयका. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection.*Digitized by eGangotri 


ee, ७ 3. 


ot Fe, 
2202. 234 
= ps f 


_ चाल्मीकीय-रामायणे _ ` २३२ 


नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामेनः । गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥२२॥ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी। भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायंग्रहो माने! ॥२३॥ 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवतेते न चाप्यराजके सेना शत्रून्विषहते याथि ॥२४॥ . 
नाराजके जनपदे हृष्टः परमबाजिमेः । नराः संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमण्डिताः.।।२॥ 
नाराजके जनपदे नराः शास्त्रविशारदाः । संवदन्तोपातिष्ठन्ते वनेषूपवनेषु वा ॥२६॥ 
नाराजके जनपदे माऱ्यमोदकदक्षिणाः । देवताभ्यचनार्थाय कर्प्यन्ते नियतेजने। ।।२७॥। 
नाराजके जनपदे चन्दनाशरुरूषिताः । राजपुत्रा विराजन्ते बसन्ते इब शालिनः ॥२८॥ 
यथा हनुदका नद्यो यथा वाप्यतृणं वनम । अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥२९॥ 
ध्वजो रथस्य ज्ञानं धूमो ज्ञान विभावसोः । तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्वमितो गतः॥।३०॥। 
नाराजके जनपदे स्वर्क भवाते कस्यचित्‌ । मस्स्या इव जना नित्यं भक्षयान्ति परस्परम्‌ ॥३१॥ 
ये हि संभिन्रमयीदा नास्तिकारिऊन्नसंशयाः । तेऽपि भावाय कस्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः ॥३२॥ . ˆ 
यथा हाः शरीरस्य नित्यमेव प्रवतते । तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्भयोः ॥३३॥ ` 
राजा सत्यै च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ । राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम ॥३४॥ 
यमो वश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः । विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण हत्तेन महता ततः ॥३५॥ 


ताल ठोकनेका शब्द नहीं सुनायी पड़ता ॥ २१॥ राजहीन देशम बहुत दूर जानेवाले बनिए 
बेचनेकी बहुत सी वस्तु लेकर कुशलपूर्वक मार्गमें नहीं जा सकते ॥ दर राजहोन देशम अकेला 
चलनेबाला जितेन्द्रिय सुनि अन्तःकरणे परमात्माका -चिन्तन करता ह्या जहाँ उसे सन्ध्या 
होतो है वहां निवास करता है ॥ २३ ॥ राजद्दीन देशमें मजुष्यको लाभ नहीं होता ओर न उसकी 
चस्तुआंकी रक्षादी होती है, अराजक देशमे सेना शन्न ओंका सामना भी नहीं कर 
सकती ॥ २४ हो ॥ राजहीन देशमे भूषित होकर मनुष्य बलवान घोडोंपर या रथपर चढ़कर 
नहा चल सकते ॥ २५ ॥ राजहीन देशमें शास्त्रज्ञ मनुष्य चन तथा उपचनमें शास्त्रार्थ करते डुप्‌ 
आपलम नहों मिलते ॥ २६ ॥ राजाद्दीन देशमे भनको वशमे रखनेवाले मजुष्योके द्वारा देवताकी 
पूजाके लिए माला लड्ड ओर दक्षिणा नहीँ दी जाती॥ २७ ॥ राजहीन देशम चन्दन श्रगरूसे 
भूषित राजपुत्र वसन्तमे शस्यके संमान नहीं शोभित होते ॥ २८॥ बिना जलकी नदियाँ, विना 
घासका वन ओर बिना गोपालको गो जैसी होतो हैं, वैसी ही राजद्दीन राष्ट्र होता है. ॥ २ ह ॥ रथ 
घ्वजा के द्वारा पहचाना जातो है, धूमसे अञ्चिकां ज्ञान होता है. इम लोगोंका ज्ञान जि राजासे 
_ होता था, चे राजा यहाँसे स्वर्ग चले गये ॥ ३०॥ राजहोन राष्ट्रमं मञुष्यक कुछ भी अपना 
. नहीं होता । मछुलियोंके समान मचुष्य पररूपर खा जाते हैं ॥ ३१ ॥ वर्णाश्रमकी मर्यादा जिन्होंने 
`` तोड़ दो है जिन्हें पदले राजदरड दिया जाता था, घे नास्तिक शंकारहित होकर प्रभावशाली 
। हो जाते हैं ॥३२॥ जिस प्रकार दृष्टि शरीरके द्वित करने और अहित दूरकरनेमे सदा लगी रहती है, . 
_ उसी प्रकार राजा राष्ट्रके सत्य आर घ्मका प्रवतेक है ॥ ३३॥ राजा सत्य हे, घर्म है, राजा 
कुलवानोंकां कुल है, राजा माता पिता है, राजा मनुष्योका हितकारी है ॥ ६४ ॥ बड़े चरित- 
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अहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायत किंचन । राजा चेन्न भवेछोके विभजन्साध्वसाधुना ।।३६। 
जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयम्‌। नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः ।।३७॥ 
स नः समीक्ष्य द्विजवर्य इत्तं नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌। 
कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानामिहाभिषेचय ॥ ३८ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे सप्तषष्टितमः सगः ॥६७॥ 


रं न्च म अहन TS po का जाळ 


| अष्टषष्टितमः सर्गः ६८. 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह। मित्रामात्यजनान्सवौन्त्राह्मणांस्तानिदं वचः २॥ 
यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी । भरतो वसति रात्रा चत्रुप्रेन मुदान्वितः ॥ २॥ 
तच्छीभ्रं जवना दृता गच्छन्तु त्वरितं इयैः । आनेतुं भ्रातरौ वीरो किं समीक्षामहे बयम्‌ ॥ ३॥ 
गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन्‌ । तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
एहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोकनन्दन । श्रूयतामितिकतेव्यं सर्वानेव ब्रवीमे वः ॥५॥ 
पुर राजग्रहं गत्वा शारं शीघ्रजवेईये । त्यक्तशोकेरिदं वाच्यः शासनाद्भरतो मम ॥ ६॥ 
पुरोहितस्त्वां कुशं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः । त्वरमाणश्च नियाहि कृत्यमात्ययिकं त्वया | ७॥ 


बलसे युक्त राजासे यम, कुबेर, इन्द्र ओर महाबली इन्द्र भी छोटेद्दी हैं ॥ ३५॥ साधु ओर असांच 
अच्छे या वुरेका विभाग करनेवाला राजा यदि लोकमें न होता तो अन्धकारयुक्त दिनके समान 
कुछ भी मालुम न पड़ता ॥ ३६ ॥ राजाके जीवन कालमें भी हम लोग आपको बातोंका उल्लङ्घन 
नहीं करते थे, जिस प्रकार समुद्र तरका अतिक्रमण नहीं करता ॥ ३७॥ अतएव दिजश्रेष्ठ 
वसिष्ठ, आपके साथ दम लोगोंका जो व्यवहार है उसे देखकर, तथा राजाके विना वन वना हुआ 
इस देशको देखकर, इचवाकुघंशी कुमारको तथा किसी दूसरेको आपही यहाँ राजा वनाव ॥३८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका सड़सठवाँ सगे समाप्त ॥ ६७॥ 
१४" SEER rope, ' ब 

मार्कण्डेय आदि भाह्मणोंके वचन सुनकर वसिष्टने मित्रों, अमात्यां तथा ब्राह्म॒णोंको ऐसा 
उत्तर दिया ॥ १॥ जिन भरतको राजाने राज्य दिया है, वे अरत इख समय मांमाके घर भाईके 
साथ सुखपूर्वक निवास करते हैं ॥ २॥ इख कारण शीधरहदी वेग बाले दूत दोनां वीर भाइयोको | 
बुला लानेके लिए तेज घोड़ोंपर जाये, इसमें हम लोगोंको विचार झ्या करना है अर्थात्‌ राजाचे 
ही भरतको राज्य दिया है ॥ ३॥ सब लोगोंने कहा .कि दूत भेजे जॉय । उनके चचन छक 
वसिष्ठ पुनः बोले ॥ ४ ॥ सिद्धार्थ, विजय, जयन्त, अशोक, नन्दन, आप सब लोग अपना कतव्य 
सुने, मैं आप सब लोगोंसे कह रहा हँ. ॥ ४ ॥ शीघ्र चलनेवाले घोडोंके द्वारा शीघू राजय 
नामक नगरमे जाकर और शोक त्यागकर मेरी आज्ञासे भरतसे यह वता || ६॥ पुरोहितने 
तुमको कुशल कहा है, सब मन्त्रियोंने भो कुशल कहा दै, शीम्रतापूवक यदासे चलो, तुमसे 
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मा चास्मे शोषित रामं मा चास्मै पितरं सृतम। भवन्तः शसिषुगेत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोशेयानि च वस्नाणि भ्ूषणाने वराणि च । क्षिग्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत ॥ ९॥ 
दत्तपथ्यशना दूता जग्सुः स्वं स्वं निवेशनम्‌ । केकयांस्ते गमिष्यन्तो यानारुह्य सेमतान॥१०॥ 
ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम । वसिषठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरितं ययुः ॥११॥ 
न्यन्तेनापरताळस्य प्रलम्वस्यात्तरं प्राते । निषेषमाणाश्ते जग्शुनेदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥१२। . 
ते हास्तिनपुरे गङ्गां तीतो प्रत्यङ्सुखा ययुः । पञ्चालदेशमासाध मध्येन ङुरुजाङ्गलम्‌ ।।१३।। 
सरांसि च सुफुछाने नदीश्च विमलोदकाः । निरीक्षमाणा जुस्ते दूताः कार्यवश्ादुद्रुतमो।१४।। 
े प्रसन्नादकां दिव्यां नानाविहगसेविताम । उपातिजग्मुर्वेगेन शरदण्डां जलाकुलाम्‌॥ १५ 
निकूलरक्षमासाध दिव्य सत्योपयाचनम्‌ । अभिगम्याभिवाद्य त कुलिङ्गां ्ाविशन्प॒रीम्‌॥१६।। 
आभिकाछं ततः प्राप्य तेजोभिभवनाच्च्युताः । पितृपेतामही पुण्यां तेरुरिक्षमती नदीम्‌ ॥१७॥ 
अवेध्याञ्जलिपाना श्र ब्राह्मणान्बेद्पारगान्‌ । ययुमेध्येन वाल्दीकान्सुदामानं च पर्वतम्‌ ॥९८॥ 
बिष्णो? पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मठीम। नदीर्वापीतटाकानि पल्वलाने सरांसि च ॥१९॥ 
पश्यन्तो विविधाश्चापि सिंहान्व्याप्रान्पगान्द्रिपानू । ययुः पथातिमहता शासनं भदुरीप्सवः ॥२०॥ 


. आवश्यक काम है । ७॥ तुम लोग भरतसे यद्दन कहना कि रामचन्द्र वन गये है, उनसे 


पिताकी सृत्युकी भी बात मत कहना ओर इन कारणोंसे रघुवंशियोंका जो सरयेनाश होगया है 
वह भी न कहना ॥ ८।। राजा केकयराजके लिए ओर भरतके लिप रेशमी वख तथा उत्तम 
भूषण लेकर तुम लोग शीघ्र जाओ॥ 8।। केकय देशको जानेवाले चे दूत घोड़ोंपर चढ़कर 
माग में खाने आदिको सामग्री लेकर अपने-अपने घर गये ।। १० ॥। प्रस्थानके खमयके मङ्गल कत्य 
करके तथा यात्रामे उपयोगी चीजे लेकर पुनः वसिष्ठको आज्ञा लेकर शीधतापूचंक चले ।। ११ ॥ 
अपरताल नामक देशके दक्षिणकी ओरसे तथा प्रलस्ब नामक देशके उत्तरकी ओरसे अर्थात्‌ 
दोनों देशोंके बीचसे मालिनी नदीके तीर-तीर चले ॥ १२॥ चे दूत दस्तिनांपुरमें गङ्गा पार करके 
पश्चिमको ओर चले, वहांसे पाञ्चाल देशमे जाकर कुरुजाङ्गल देशके बीचसे वे चले ।। १३॥। 
प्रफुल्ल कमलवाले तालाब ओर निर्मल जलवाली नदियाँ देखते हुए चे कार्यवश शोघतापूर्वक 
चले ।। १४॥ घे प्रसन्न जलवाली, नाना पक्षियोंसे सेवित ओर जलसे भरी शरदरडा नामकी 
नदीके तोर गये ॥१५॥ वे शरद्‌ण्डाके पश्चिम तीरवाले दिव्य बृच्षके पाख गये, इस वृक्षसे जो प्रार्थना 
को जाती है घह सत्य होती दै, उस वृक्षको प्रणाम करके वे कुलिङ्गा नामकी नगरीमें गये ।! १६ ।। 
तेजोमिभवन नामक स्थानसे चलकर वे अभिकाल नामक गाँवमे पहुँचे, तदनन्तर उन लोगांने 


 इव्वाकुवंशियोके पिता पितामद्दोंकी पवित्र इत्तुमती नदीको पार किया ॥ १७॥ अञ्जलि भर जल 
. पीकर तपस्या करनेवाले ग्राह्मणोंको देखकर वाल्होक देशके मध्यसे होते हुए घे सुदामा नामकं 


पच 


2 क यत तपर गये ॥ डक ॥ विष्णुके चरणाङ्कित स्थान, विपाशा नदी, उसके तारका शाल्मली (सेमर)- 
. का वृक्ष, नदी, बावली, तलाव, छोटे तलाव, कलको तथा॥१३॥ अनेक प्रकारके सिं, व्याघ, सुग 
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ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सता पथा । गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरञ्जसा ॥२१॥ 
| भर्तुः प्रियायै कुलरक्षणार्थ भतुश्व वंशस्य परिग्रहाथेम । 
अहेडमानास्त्वरया स्म दूता रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याता! ॥२२।। 
इत्यापे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकान्येऽयोभ्याकारडेऽष्टषष्टितमः सर्गः ॥६८॥ 
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एकोनसप्रातितमः सर्गः ६९ 

यामेव रात्रं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम्‌ । भरतेनापि तां रात्रि स्वप्नो इष्टोऽयमम्रियः ॥ १॥ 
व्युष्ठामेव तु तां रात्रिं दृष्ठा ते स्वप्नमम्रियम्‌ । पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत ॥ २॥ 
तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । आयासं विनयिष्यन्तःसभायां चक्रिरे कथाः ॥ ३ ॥ 
बादयान्ति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे । नाटकान्यपरे स्माहुहास्यांने विविधानि च ॥ ४॥ 
स तैमैहात्मा भरतः साखाभेः प्रियोधिमेः । गोष्ठीहास्यानि कुवैद्धिने प्राहष्यत राघवः ॥ ५॥ 
' तमत्रधीत्पिपयसखों भरतं संखिभि्तम्‌। सुह्द्रिः पयुपासीनः किं सखे नानुमोदसे ॥ ६ ॥। 
एवं. बरुवाणं सुहृदं भरतः परत्युवाच ह। शुणु त्वं यर्निमित्त में दैन्यभृतदुपागतम्‌॥ ७॥ 
स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं सुक्तमूर्यजम्‌। पतन्तमद्रिशिखरात्कळुषे गोमये हृदे॥८॥ 


ओर हाथियोंको देखते हुए, स्वामीकी आज्ञा पूरं करनेके लिए बहुत लम्बे रास्तेसे चले ॥ २० ॥ चे 
दृत निर्विघ्नतापूर्वक लम्बे रास्तेको तय करते हुए शोघता पूवक गिरिवज नामक उत्तम नगरमे 
पहुँचे । उनके घोड़े थक गये थे ॥२१॥ चसिष्ठकी प्रसन्नतांके लिए, प्रजाकी रक्षाके लिये तथा दस- 


रथके वंशजके राज्य ग्रहण करनेके लिए आदरपूर्वक शीघृतासे वे दूत उसी रातको उस नगर- 
में गये ॥ २२॥ . 


आदिकाव्य वाल्मीकौय रामायणके आयोध्याकाण्डका अडसठवां सग समाप्त ॥ ६८ । 


_ a> 

उन दूतोंने जिस रातको उस गिरिव्रज नामक नगरीमें प्रवेश किया, उसी रातको भरतने 
एक अशुभ स्वप्न देखा ॥ १ ॥ प्रातःकाल ददोते ही उस रातको देखे हुए अशुभ स्वप्नसे रांजाधि- 
राज दसरथके पुत्र बहुत ही दुःखी हुए ॥ २॥ भरत दुःखी हैं यह जानकर उनके म्रियवादी मित्र 
उनको दुःख दूर करनेके लिये तरह-तरहकी कथाएँ कहने लगे ॥ ३ ॥ भरतकी शान्तिके लिए कई 
लोग वीणा बजाने लगे, कई नांच कराने लगे, कई दास्यरख प्रधान अनेक नाटक कहने लगे ॥४॥ 
उन प्रिय करनेवाले मित्रोके द्वारा गोष्टीके उचित हँसी करनेपर भी महात्मा भरत द प्रसन्न नहं 
हुए. ॥ ५ ॥ मित्रोंसे युक्त भरतसे उनके पक प्रिय मित्रने कहा--आप मित्रोंके साथ बैठे हे, फिर सो. 
मसन्न क्यों नद्दीं हे ॥ ६॥ मित्रके ऐसा कहनेपर भरतने डत्तर दिया--छुनो, जिस कारणसे में 
पेसा दुःखी हैँ ॥ ७॥ मैंने स्वप्नमे अपने पिताको देखा है, वे सुरझाये हुए थे, उनके बाल खुले 
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प्लवमानश्व मे दृष्ठः स तरस्मिन्गोमये हदे । पिबन्नञ्जलिना तेलं हसानिव सुहुभुहुः ॥ ९॥ 
ततस्तिलौदन भुक्त्वा पुनः पुनरध'शिराः । तेलेनाभ्यक्तसवोडरस्तेलमेवान्वगाहत ॥१०॥ 
स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भावे । उपरुद्धां च जगती तमसेव समाहताम ॥९९॥ 
आपवाह्मस्थ नागस्य विषाणं शकलीकृतम्‌ । सहसा चापि संशान्ता ज्वलिता जातवेदसः ॥१२॥ 
अवदीणा च थिवी शुष्काँश्च विविधान्द्रमान.। अहे पश्यामे विध्यस्तान्सधूमाँश्चैव पर्वतान ।।१३।। 
पीठे काष्णीयसे चेव निषण्णं कृष्णवाससम्‌ । प्रहरन्ति स्म राजान प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः ।।९४।। 
त्वरमाणश्च धमोत्मा रक्तमाल्यानुलेपनः । रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणासुखः ॥९५। 
प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी। प्रकर्षन्ती मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना ॥२६॥ 
एवमेतन्मया दष्टमिमां राशिं भयावहाम्‌ । अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्याति।१७॥। 
नरो यानेन य; स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि । अचिरात्तस्य धूस्राग्र चितायां संप्रृश्यते ॥९८॥ 
एतन्निमित्तं दीनोऽह न वचः प्रतिपूजये । श॒ष्यतीब च मे कण्ठो न स्वस्थामिव मे मनः ॥१९।। 
न पश्यामि भयस्थानं भय चेवोपधारये । भ्रष्ठञ्च स्वरयोगो मे छाया चापगता मम। 


जुगुप्स इव चात्मानं न च पश्यामि कारणम ॥२०॥ _ 


हुए डप थे, पर्वेतके शिखरसे गोबर भरे हुए तालाबमें वे गिर पड़े हैं ॥ ८॥ वे उस गोबरके तालावमे 

ने लगे, वे अंजलिसे तेल पोते थे ओर बार-बार हँसते थे ॥ & ॥ पुनः तिल ओर चावल उन्होंने 
खाया, उनका सिर नीचे हो गया, उनके समस्त शरीरमे तेल लगाया गया झर चे तेलद्दीमे 
इबाण गये ॥ १० ॥ स्वप्नमे मैने देखा कि समुद्र सुख गया है, चन्द्रमा पृथिवीपर गिर पड़े हैं, 
समस्त संसार राक्षसोंसे पीडित हुआ है ओर अन्धकारसे ढँक गया है ॥११॥ राजाकी-खवारोके 
हाथीके दाँत चूर-चूर हो गये है, धघकती हुई आग सहसा बुर गयो है ॥ १२॥ मैंने देखा है 
कि पृथिवी फट गयी है, वडुतसे ब्त सूख गये हैं, पवत गिर गये हैं ओर उनमेंसे धूंआ निकल 
रहा है ॥ १३ ॥ मने देखा है कि लोहेके पीढ़ापर काले घस्त्र पहनकर मेरे पिता बैठे हैं और 
काली तथा धूसर रंगकी स्त्रियाँ उन्हें मार रही है ॥ १४॥ धर्मात्मा राजा लाल माला तथा 
साल चन्दन घारण किये हुए हैं ओर गधेके रथपर बैठकर शीघतापू्चंक दृक्षिगकी ओर गये 
हैं ॥ १५ ॥ मैंने स्वप्तमे देखा है कि लॉल चस्का पहने हुए भयानक मुखवांली पक राक्षसी राजाको 
खाच रही है ओर वह हँस रही है ॥ १६॥ इस भयानक राजिको मैंने पेसे स्वप्न देखे हे में, 
 रामचन्त्र, राजा दसरथ या लच्मण इनमेंसे कोई न कोई अवश्य मरेगा ॥ १७॥ स्वप्नमे गधेके 
 श्थपर चढ़कर जाता हुआ जो मचुष्य दील पड़ा, शीघ्र ही उसको चितासे धूँआ उठता दिखायी . 
. पड़ता दे अर्थात्‌ वह मर जाता है॥ १८॥ इसी कारण में दुःखी हूं, आप लोगोंकी बातोंका आदर 
. मैं नहीं करता सेरा गला सूख रहा है, मन भी चञ्चल है ॥ १६ ॥ भयका कोई कारण नहीं हे. 
_ फिर भी सुकते भय मालुम पड़ता है, मेरी आवाज धीमी पड़ गयी है, मेरी कान्ती नष्ट हो गयी 
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इमां च दृःस्वप्नगतिं निशम्य हि त्वनेकरूपामाबितकितां पुरा । 


भये महत्तदुदयान्न याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदरीनस ॥२२॥ 
- इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


कक मा “सका. सका. 
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भरते बुति स्वप्नं दृतास्ते क्लान्तवाइनाः । मविश्यासह्मपरिखं रम्यं राजशह पुरम ॥ ३ || 
समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चार्चिताः । राज्ञः पादौ ग्रहीत्वा च तमूचुरभेरतं वचः ॥ २॥ 
पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मान्त्रणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३॥ 
इमाने च महाहागि बख्ाण्याभरणानि च । प्रतिशुह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय || ४॥ 
अत्र विंशतिकोट यस्तु नृपतेर्मातुलस्य ते । दशकोट्यस्तु संपूणीस्तथेव च नृपात्मज ॥ ५ ॥ 
प्रतिग्रह्म त॒ तत्संमै स्वनुरक्ताः सुहृज्जने । दूतानुबाच भरतः कामैः संप्रतिपूज्य ताव्‌ ॥ ६॥ 
कच्चित्स कुशली राजा पिता दशरथो मम । कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि ॥ ७॥ 
आयी च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी । अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य घीमतः।। 4 ॥ 
काच्चित्सुमित्रा धमेज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । शत्रुघस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ 


है। झपनेको धिक्कार दे रद्दा इं, पर कारण कुछ भी दीख नहीं पड़ता ॥ २०॥ पेसे ही अनेक 
दुःस्वप्न मैंने देखे हैं, पदले इनके संबन्धमे मैने कुछ भी नहीं सोचा था, इसी कारण मेरे इदयमें 
बड़ा भारी भय बैठ गया है, में सोच रहा हुँ कि राजाके दर्शन अब न दंगे ॥ २१॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनहत्त्रवॉ. सगे समाप्त ॥ ६९ ॥ 


tn . RR ~° MEY TO न ri 


भरत इस प्रकार अपने स्वप्नका वुत्तान्त कह रहे थे, उसी समय दूत उस रमणीय तगरमे, 
खाईँके कारण जिसमें प्रवेश करना कठिन है-आये, उन दूतोंके वाहन थके हुए थे ॥ र ॥ आये 
हुए उन दूतोका राजा ओर राजपुत्र भरतने सत्कार किया । वे रांजाको प्रणाम करके भरतसे 
बोले ॥ २॥ पुरोहित चसिष्ठने तुम्हारी कुशल पूछी है ओर सब मन्त्रियोंने कुशल पुदी है, तुम 
शीघ्र यहाँसे चलो, तुमसे आवश्यक काम है ॥ ३ ॥ इन बहुमूल्य वस्त्रों ओर भूषणोंको लेकर तुम . 


_ अपने मामाको दिलवा दो ॥४॥ इन बस्तुओंमेंसे बीस करोड़ राजा ( आपके नाना ) के लिये है ओर 


दुख करोड़ आपके मामाके लिये॥ ५ ॥ दूतोंका दिया इआ वह सब वस्त्र आभूषण आदि लेकर 


भरतने अपने हितकारी मोमा आदिको दे दिये, दूतोंको आवश्यक वस्तुओंसे सन्तुष्ट करके चे उनसे 


` बोले ॥ ६॥ मेरे पिता राजा दसरथ तो कुशलसे हैं, महात्मा राम ओर लच्मण नीरोग तो हैं जा 


धमे करनेवाली, x जाननेवाली ओर धमंका उपदेश देनेवांली आयां कोसल्या, जो बुद्धिमान 
रामको माता हैं, नीरोग तो हैं ॥ ८।। घम जाननेवाली लदमण आर. 'शत्नुष्नको माता मेरी 
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चेक 


न्य; 


वाल्सीकीय-रामायणे ह २३८ 


आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्मानिनी । अरोगा चापि मे माता कैकेयी किसुवाच ह ॥१०॥ 
एवसुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । उच्चः संप्रश्नितं वाक्यामिदं ते भरतं तदा ॥११॥ 
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलामेच्छासि । श्रीश्च त्वां रणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥१२॥ 
भरतश्चापि तान्दृतानेवसुक्तोऽभ्यभाषत । आपृच्छेऽहं महाराज दृताः संत्वरयान्ति माम।।१२॥। 
एबसुक्त्वा तु तान्द्तान्मरतः पार्थिवात्मजः । दृतेः संचोदितो वाक्ये मातामहसुवाच इ |१४।। 
राजायतुर्गमिष्यामिं सकाशं दूतचोदितः । पुनरप्यहमेष्यामे यदा मे ते स्मरिष्यसि ॥९५॥ 
भरतेनेबमुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा । तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याघ्राय राघवम्‌ ॥२६॥ 
गच्छ तातानुजाने तां कैकेयी घुमजास्त्वया । मातरं कुशल ब्रूयाः पितरं च परंतप.॥१७॥ 
पुरोहित च कुशल ये चान्ये द्विजसत्तमाः । तो च तात महेष्वासा ्रात॑रौ रामलक्ष्मणो।।१८॥ 
तस्मै हस्त्युत्तमांश्रित्रान्कम्बलानजिनाने च । सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम्‌ ॥१९॥ 
अन्तःपुरेऽतिसंदद्धन्व्याघ्रवीर्यबलोपमान्‌ । दंष्रायुक्तान्महाकायाञ्छनश्चोपायनं ददौ ॥२०॥ 
रुक्मनिष्कसहसे द्रे घोडशाश्वशताने च। सत्कृत्य केकयीपुत्र केकयो धनमाविशन्‌ ॥२९॥ 
तदामात्यानीभिम्रेताचिश्वास्याँश्च गुणान्वितान्‌। ददावश्वपतिः शीघ्र भरतायानुयायिनः ॥२२॥ 
ऐरावतानैन्द्रशिरान्नागानै मरियदर््षनान्‌ । खराञ्शीघरान्सुंयुक्तान्मातुलोऽस्मै धनं ददौ॥२३॥ 


मभली माँ सुमित्रा तो नीरोग हे ॥ ६ ॥ अपना मनोरथ खाधनेवाली, सदा क्रोघसे भरी रहनेवाली 
ओर अपनेको बुद्धिमती समभनेवाली मेरी माता केकयी नीरोगतो हैं, उन्होंने क्या कहा है ॥ १० ॥ 
महात्मा भरतके ऐस! पूछुनेपर वे दूत विनयपूचक भरतसे यह बचन बोले ॥ ११॥ हे नरभ्रेछ, 
चे सब कुशलसे है जिनका कुशळ तुम चाहते दो, कमलहरुता लचम्री तुम्हारा घरण कर रही हैं, 
तुम रथ ज्ुतवाओ ॥ १२॥ दूतोंके पेखा कद्दनेपर भरतने उनसे कद्दा कि में महाराजसे आज्ञा 
लेता हैं, उनसे कहता हुँ कि दूत मुझे शीघ्र चलनेके लिए कह रदे हैं ॥ १३॥ राजकुमार भरत 
दूतोंसे ऐसा कहकर, दूतोंकी प्रेरणासे अपने नानासे इस प्रकार बोले ॥ १३॥ राजन्‌, टूतोंके 
कहनेसे में अपने पिताके पास जाता हूँ, जब आप मेरा स्मरण करेंगे, मुझे बुलाघंगे तब पुनः में 
आऊ गा ॥ १५ ॥ भरतके ऐसा कहनेपर भरतके नाना केकयराज उनका सिर सूँघकर यद्द शुम 
बचन उनसे बोले ॥ १६॥ तात, जांओ, में तुम्हे जानेको आज्ञा देता हूं, केकयी तुमसे सुपुत्रवाली 
है। शच्नुतापन, अपने पितासे ओर अपनी मातासे यद्दाँकी कुशल कहना, ॥ १७॥ पुरोहित 
वसिएठसे कुशल कहना, अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे भी कुशल कहना, मद्दाधनुधारी दोनों भाई राम और 
लच्मणखे भी यहाँकी कुशल कहना ॥ १८॥ केकयराजने भरतका सत्कार करके उत्तम हाथी, 
सुन्दर कम्बल, खग आदिके चर्म तथां धन उनको दिये ॥ १३ ॥ अन्तःपुरमे बड़े यत्नसे पाले गये - 
बाधके समान पराक्रमी ओर बलवान दाँतवाले बड़े बड़े कुत्त उन्होंने भरतको भे'ट में दिये ॥२०॥ 


9 द दो हजार सोनेका निष्क ओर सोलह सो घोड़े सत्कारपूवेक' केकयीपुअ भरतको केकय राजाने 


टु मड च द्यि | २१॥ अपने प्रिय ils ओर गुणी सचिचोंको भरतके साथ जानेके लिए राजा अश्वः : 
ह पतिन ने भेजा ॥ २२॥ भरतके मामाने उन्हें पेरावत वंशके तथा इन्द्रसिर देशके हाथी ओर शिक्षित - 
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२३९ ड अयोध्याकाण्डम्‌ 
स दत्तं केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनन्द्त । भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा | Fi | 
बभूव हस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा । त्वरया चापि दूतानां स्वस्यापि च दशनात्‌ ॥ २५) 
स स्ववेश्माभ्यातिक्रम्य नरनागाश्वसंकुलम । मेदे सुमहच्छीमान्राजमागमनुत्त राण तळ म ॥२६॥ 
अभ्यतीत्य ततोऽपश्यदन्तःपुरमनुत्तमम्‌ । ततस्तद्गरतः एनिवारित ।।२७॥ 
स. मातामहमाएच्छय मातुलं च युधाजीतम । रथमारुह्य भरत १ शत्रुघरसाहेता ययो ॥२८॥ 
रथान्मण्डलचक्रांश्न योजायेत्वा परं शतम्‌ । उष्टगा5श्वखेरभूत्या भरतं यान्तमन्वयुः ।।२९॥ 

बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहायेकस्यात्मसंभरमात्यैः | 

आदाय शत्रुप्तमपेतशब्रुग्रहाद्या सिद्ध इवेन्द्रलोकात ॥रे ० | 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा!ट्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७०॥। 


आ सा “क 


एकसप्ततितमः सगः ७१- 
स माड्युखो राजग्रहादभिनियोय वीयेवान । ततःसुदामां द्यतिमान्सतीरयावेक्ष्य तां नदीम ॥ १ ॥ 
ह्वादिनीं दूरपारां च भत्यक्स्रोतस्तरंगिणीम्‌ । शतद्रुमतरच्छरीमान्नदीमिक्ष्वाङुनन्दनः ॥ २॥ 
ऐल्धाने नदीं तीत्वोँ प्राप्य चापरपर्वतान्‌। शिलामाङुर्तीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकषणम॥ ३ ॥ 


तथा तेज चलनेवाले खच्चर दिये ॥ २३॥ जानेकी जल्दीके कारण केकयीपुत्र भरत केकयराजके 
दिये इप. उस धनसे प्रसन्न नहीं हुए ॥ २४॥ उस समय भरतके हृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयो 

, थी, क्योंकि एक तो दूत चलनेकी शीघ्रता कर रहे थे ओर दूसरे उन्होंने दुःस्वप्न देखा था ॥ २५॥ 
मचुष्य, हाथी ओर घोड़ोंसे भरे हुए उस राजमहलसे निकलकर श्रीमान्‌ भरत विशाळ ओर | 
उत्तम सड़कपर आये ॥ २६ ॥ उस खड़कको पारकर भरतने उत्तम रनिवासको देखा, तदनन्तर 
श्रीमान, मरतने बिना रोक-टोकके उल राजमहलमे प्रवेश किया ॥ २७॥ अपने नांना तथा माम! 
युधाजितसे पूछ्कर शत्रुषनके साथ रथपर चढ़कर चले ॥ २८॥ गोल पहियाचाले सेकड़ों रथोंमे . 
ऊंट, घोड़े तथा खच्चर जोतकर भरतके स्त्य उनके पीछे-पीछे चले ॥ २8 ॥ नानाको भेजी हुई . 
सेनासे रक्षित भरत नानाके समान उनके सचिवोंके साथ शात्रुप्नको लेकर नानाके घरसे चले, 
जैसे इन्द्रलोकसे सि चलते हों ॥ ३० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका सत्तरवा सगं समाप्त ॥ ७०॥ रे 


र 'राजय़द्द नामक नगरसे चलकर पराक्रमी भरत पूर्वकी ओर चले । उन्होंने सुदामा नामको 
दी प किया ओर उसकी शोभा देखी ॥ १॥ 'चोडे पारवालो तथा पश्चिमकी ओर बहने 
वाली ह्ादिनी नदीको. पारकर इच्चाकुनन्द्न भरतने शतद्र नदीको पार किया ॥ २ ॥ पेलघान 
नामक गाँवके पासबाली नदीको पारकर भरत अपरपर्वेत नामक प्रान्तमे झाये, वहाँकी शिला | 
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सत्यसंधः ञञाचेभूला प्रेक्षमाणः शिलावहाम्‌। अभ्यगात्स महाशेलान्वनं चेत्ररथं माते ॥ ४॥ 
सरस्वती च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च । उत्तरान्वीरेमत्स्यानां भारुण्डं प्रावेशद्रनम्‌ ॥ ५॥ 
चेगिनी च कुलिज्राख्यां हादिनीं पर्वताहताम । यसुनां भाप्य संतीर्णा बलमाश्वासयत्तदा ॥ ६॥ 
शीतीकत्वा तु गात्राणि छान्तानाश्वास्य वाजिनः। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम।। ७॥ 
राजपुत्रो महारण्यमनर्भीक्ष्णोपसोवितस । भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खामिवात्यगात्‌ || ८॥ 
` भागीरथी दुष्पतरां सॉज्शधाने महानदीम्‌ । उपायाद्राघवस्तूर्ण प्राग्वटे विश्वते पुरे ॥९॥ 
स गङ्गा प्राग्यटे तीत्वी समयात्कुटिकोष्टिकाम । सवलस्तां स तीर्त्वाथ समगाद्धमंवर्धनम ॥१०॥ 
तोरणं दक्षिणाधैन जम्बूप्रस्थं समागमत्‌। वरूथं च ययो रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥९९॥ 
' तत्र रम्ये वने वासं कृत्वासौ प्राइसुखौ ययो । उद्यानसुज्जिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥१२॥ 
स ताँस्तु परियकखमर्य शधानास्थाय वाजिनः । अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययो ॥१३॥ 
वासं कृत्वा सर्वतीर्ये-तील्वा चोत्तरगां नदीम । अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयेस्तुरंगमेः ॥१४।। 
इस्तिएएकमासादय कुटिकामप्यव्ेत । ततार च नरव्याघ्रो छोहित्ये च कपीवतीम ॥१५॥ 
एकसाले स्थाणम्ती विनये गोमती नदीम । कछिङ्गनगरे चापि /पाप्य सालवन तदा ।।१६॥। 


नामकी नदीको पारकर आग्नेय ओर शल्यकषण नामक गाँचमें आये ॥ ३॥ सत्यप्रतिन्ष भरत 
पवित्र होकर शिळावह नदीको देखते हुए पवित्र पर्वतोंको लांघकर ओर चैत्ररथ वनके पास आये 

` ॥|९॥ सरस्वती ओर गङ्गा दोनों नदियोंके संगमपर आकर वीरमत्स्य नाक देशके उत्तरकी ओरसे 
जाकर चे भांरूएडनामक वनमे गये ॥ ५ ॥ वेगसे चलनेवाली, स्नान करनेचालोंको आनम्दित करने- 
वाली ओर पवंतॉंसे घिरी इई कुलिङ्गा नदी ओर यमुना नदीके समीप जाकर भरतने उ नदियों- 
को पार किया ओर अपनो सेनाको विश्राम कराया ॥ ६॥ स्नान कराकर घोड़े उठंढे किये गये, 
घाल आदि देकर चे सन्तुष्ट किये गये । स्नान जलपान करके तथा जल लेकर भरत वहाँसे 

_ चले॥ ७॥ राजपुत्र भरतने सदा मचुष्यहीन महारणयको सुन्दर रथसे पार किया, जिस प्रकार 
वायु आकाशको पार करता है ॥ ८ ' अंशुधान नगरके पाख महानदी गंग! पार करने योग्य नहीं 
है, यह देखकर भरत शीक्ष ही प्राग्वट नामक प्रसिद्ध नगरमे आये ॥ 8 ॥ प्रा्वरके पास गंगाको 
पार करके कुटिकोछिका नदीके पांस आये, उस नदीको पार करके वे धमंचर्धन नामक नगरमें 
आये ॥ १० ॥ भरत तोरण नामक गाँवके दक्षिएकी ओरसे जम्बूप्रस्थ नामक नगरप झाये, 
वहाँसे द्सरथपु् भरत वरूथ नामकं रमणीय गाँवमे आये ॥ ११॥ उस नगरीके पासचाले 
रमणीय घनमं निवास करके भरत पूर्चकी ओर चले, वे उज्जिद्दाना नगरीके बागमे आये जहाँ 
कदम्बके वृक्ष हें ॥ १२॥ उन कदम्धवृच्तोंके पास आकर शीघ चलनेवाले घोड़ेपर चढ़कर सेनाको 


२५१३ 
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भरतः स्षिमरमागच्छत्सुपरिश्ान्तवाहनः । वनं च सम्तीत्याछ शर्वयोमरुणोदये ॥१७। 
अयोध्यां मनुना राज्ञा निमिंतां स दर्देश ह। तां पुरी पुरुषव्याप्रः सप्तराजोपितः पथि ॥९८॥ 
अयोध्यामग्रता दृष्टा सारथिं चेदमन्रवीत्‌ । एषा नातिप्रतीता मे पुण्याद्याना यशस्विनी ॥९९॥ 
अयोध्या हस्यते दूरात्सारथे पाण्डुमृत्तिका । यज्वभिर्गुणसंपन्नेत्रोह्णेवॅदपारगे: ॥२०॥ 
्यिष्ठमृद्धराकीणौ राजषिबरपाछिता । अयोध्यायां पुरा शब्द श्रूयते उसुखो महान॥२ ९॥| 
समन्ताबरनारीणां तमद्य न शुणोम्यहम । उद्यानाने हि सायाहे ऋडित्वोपरतनरेः ॥२२॥ 
समन्ताद्रिप्रधावाद्वेः प्रकाशन्ते ममान्यथा । तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्ता कामिभि।।२३॥। 
अरण्यभूतेव पुरी सारथे. प्रतिभाति माम्‌ । नक्षत्र यानेरश्यन्ते न गजैने च वाजिभिः । 
निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरसुख्या यथा पुरा . ॥रशा 


oe NM 


उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदिताने च । जनानां रातिसयोगेष्वत्यन्तगुणवान्ति . च ॥२५| | 
. तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दाने सर्वशः । स्रस्तपणेरनुपर्थ विक्रोशादेरिव द्रुमः ॥२६॥ 


नाद्यापि श्रूयते शब्दों मत्तानां मृगपासिणाम । स रक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहू ॥२७॥ 


चन्दनागुरुसंएक्तधूपसंमूस्छितोऽमलः  । प्रवाति पवनः श्रीमान्कि नुनाद्य यथा पुरा ॥२८॥ 


नामक नगरके पाल स्थाणुमती नदीको, विनत नामक नगरके पास गोमती नदीको पार 
करके भरत कलिंग नगरके पासबाले साल चनमे गये ॥ १६॥ घोड़ोंके थक जानेपर भी भरतने 
रातको हो चलकर उस चनको पार किया, प्रातःकाल राजा मछुकी बसायी अयोध्या नगरीको | 
उन्होने देखा, मार्गमे सात रात निवासकर आउचे दिन प्रातःकाल उन्होंने अयोध्या नगरीको 
देला ॥ १७॥ १८॥ आगे अयोध्याको देखकर भरत खारथिसे वोले-यद्द पवित्र उद्यांनवाली 
यशस्विनी अयोध्या नगरी मुझे प्रसन्नः नहीं मालूम पड़ती ॥ १६ ॥ यह दूरहीसे अयोध्या दोख 
पड़ती है, इसकी मिट्टी सफेद मालुम पड़ती है, अर्थात्‌ यह आजकल लीपी पोती नहीं जाती । 
यज्ञ करनेवाले गुणी वेदपारग त्राह्मण यहाँ रहते हैं, ॥२०॥ इस नगरीमे अनेक धनी रहते हें, राजषि 
द्सरथ इसका पालन करते हैं, इस नगरीमें पहले तुसुल शब्द झुनायी पड़ता था॥ २१ ॥ स्त्री 
पुरुषका चारो तरफ होनेवाला वद शब्द मैं नहों खुनता । जिन उद्यानोंमें सायंकाल मचुष्य क्रोडा 
करके लोटते थे ॥ २२॥ और चारो ओर दोड़नेवाले मचुष्योंसे जो बाग शोभित होते थे, आज वे 


_ ही बोग जिन्हे कामियोंने छोड़ रखा है ,अतपव वे रो रहे हैं, अतएव चे मुझे दूसरी तरहके मालुम | 


होते हे ॥ २३ ॥ यह नंगंरी सुके बनके समान मालुम पड़ती है, सवारियों, दाथियों ओर घोड़ोंपर 
धनी मञुष्य न तो अयोध्याम जाते हैं और न झयोष्यासे बाहर निकलते हैं, जैसे. पहले होता 
था॥ २४ ॥ ये बाग पहले बहुतही सन्तुष्ट ओर प्रसन्न मालुम होते थे ओर प्रेमियोंके सिलनेके 
लिए नितान्त शुणवान थे, ये बांग पहले बहुत जुन्द्र मालुम द्ोते थे ॥ २५ ॥ उन्हीं! वागोंको आज्ञ 
दुम चारों ओरसे आनन्दह्दीन देख रहे हैं, बृच्ोंके पत्ते गिर रहे हैं, मालुम दोता है मानो ये वृक्ष 


 सेरदेहे॥ २९ ॥ मत्त स॒गो ओर पत्ियोंके शब्द अभी नहीं खुन पड़ते, जो पहले अजुरागयुक्त 


मधुर र रस णी कु > FCS NS I = > < > FS गन्घसे त 
उष्मा मेन बहुत बोला करते थे ॥ २७॥ चन्दन, अगुरुहो गन्घसे युक्त, धूप गन्धसे ओर 
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अरीमदड़वीणानां कोणसंघडितः पुनः । किमद्य शब्दों विरतः सदाऽदीनगातिः पुरा ॥२९॥ 
आनिष्ठानि च पापाने पद्यामि विविधानि च । निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदाति मे मनः ॥३०॥ 
सधेथा कुशल सूत दुर्लभ मम बन्धुष तथा ह्यसाते समोहे हृदयं सीदतीव मे॥३१॥ 
विषण्णः श्रान्तहृदयस्नस्तः संलुलितेन्द्रिय/ । भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिकषवाङुपाछिताम ॥३२)॥। 
द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः । द्रस्यैरत्थाय विजयं एष्टस्तः सहितो ययौ ॥३२॥। 
स त्वनेकाग्रहृदयो द्वाःस्थं प्रत्यच्य तं जनम । सूतमश्वपतेः क्लान्तमन्रवीत्तत्र राघवः ॥३४॥ 
किमह त्वरयानीतः कारणेन विनानघ । अशुभाशाङ्कि हृदयं शीरं च पततीव मे ॥३५॥ 
श्रुता नु याहशा$ पूर्वी नृपतीनां विनाशने । आकारास्तानह सर्वानिह पश्यामि सारथे ॥३६॥ 
संमाजनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये । असयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः ।।३७॥। 

बलिकमेविहीनानि धूपसंमोदनेन च । अनाशितङुट्म्बाने प्रभाहीनजनानि च ॥३८॥ 
अळक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बिभवनान्यहम । अपेतमास्यशोभानि असंमष्टाजिराणे च ॥३९॥ 
` देवागाराणि शून्यानि न भान्ती यथा पुरा । देवताचीः प्रसिद्धाश्च यञ्ञगोष्ठास्तथैव च ।४०॥। 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा । दृह्यन्ते वाणिजोऽप्यद्य न यथापूर्वमत्र वे ।।४२॥। 
अधिक सुगन्धित विमल वायु आज पहलेके समान नहीं बहती है॥ २८॥ कोण ( वीणा आदि 
बजानेका डंडा ) के संघरनसे भेरी, मदङ्ग, वीणा आदिका जो दूरतक फैलनेवाला शब्द होता था 
चह क्या रक गाया ? ॥ २६॥ अनिष्टसूचक क्रूर अनेक शकुन में देख रहा हुँ, बाई आँखका 
` फरकना आदि अशुभकी सुचना भी हो रही है, जिससे मेरा मन दुःखी हो रद्दा हे ॥ ३० ॥ ये जो 
सब बुरे अशकुन हो रहे हैं, इससे मालुम होता है कि हमारे बान्धवोंका सकुशल होना दुलेम है । 
हमारे बान्धवोंमें कोई-न-कोई बुरी घटना अवश्य हुई होगी, अतंएव मेरा हृदय दुःखी हो रहा 
है ॥ ३१ ॥ दुःखी, बेठे दिल, डरे इप, शिथिलइन्द्रिय भरतने इच्चाकुपालित अयोध्या नगरीमें 
शीघ्र प्रवेश किया ॥ ३२॥ भरतके वाहन थक गये थे, वैजयन्त नामक द्वारसे उन्होंने प्रवेश किया 
ह्वारपालोंने उठकर उनसे विजय प्रश्‍न किया, भरत उनके साथ आगे गये ॥ ३३ ॥ भरतका हृद्य 
व्याकुल था, उन्होंने द्वारपालको सत्कारपू्वक लोटा दिया, पुनः चे थके हुए अश्वपतिके 
सारथिसे बोले ॥ ३४ ॥ विना कारण में शीघ्रहे दृतोंके द्वारा बुलाया गया हूं, मुझसे कारण 
नहीं बतलाया गया है, केवल शीघ्र आनेको कहा गया है, इसले मेरे हृद्यमें अशुभकी आशङ्का हो 
रही है, मेरा स्वभाव भी गिर रहा है अर्थात्‌ में घबड़ा रहा हूँ ॥ ३५॥ राजाओंके विनाशकालमे 
जो लक्षण मैंने जुने हैं, उन सब लक्षणको में यहाँ देख रहा हूँ ॥ ३६ ॥ गृहस्थोंके घर भाड़े-बुह्ारे 
नहीं गये हें अतएव वे देखनेमें रूखे मालुम पड़ते हैं, किवाड़ खुले हैं, सभी शोभा नष्ट हो गयी 
है ॥ ३७॥ देवता ओर पितरोंके लिप बलि नहीं दी गयो है, धूपकी सुगन्ध भी नहीं आती, 

'परिवारके लोगोंने भोजन नहीं किया है, सभीके सुं प्रभाहीन होगये है ॥ ३८॥ कुट्स्बियोंके 
घरोंको में शोभाहीन देख रहा हूँ, देव-मन्दिरोमे पुष्पॉकी शोभा नहीं है, आंगन बुहारे नहीं गये 
हैं. ॥ ३६ ॥ देव-मन्द्रंको शोभा पहलेके समान नहीं है वे आज मजुष्योंसे शत्य हैं, देवताओंकी 
पूजा बन्द हो गयी है, यश्षस्थानोंमे यश नहीं होते ॥ ४० ॥ मालाके बाजारमे आंज कुछ भी बिकने- 
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४३ र अयोध्याकाण्डस्‌ 
र विंढवा 
घ्यानसाविग्नहदया  नष्टव्यापारयन्त्रिताः । देवायतनचैत्येषु दीनाः पश्िम्रगास्तथा ॥४२॥ 
मालन चाश्रुपूर्णाक्ष दीने ध्यानपरं कृशम्‌ । सस्रीपुंसं च पश्यामि जनमुत्काण्ठितं ` पुरे ॥४३॥ 
इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतं ते दीनमानसः । तान्यनिष्ठान्ययोध्यायां परेक्ष्य राजग्रहं ययो।॥।४४।। 
| तां रन्यशद्धाटकवेश्मरथ्यां रजोरुणद्वारकवाटयन्त्राम्‌ । 
दृष्टा . पुरीमिन्द्रपुरीभकाशां दुःखेन संपूर्णतरो वभूव ॥४५॥ 
बभूव पश्यन्मनसो5मियाणि यान्यन्यदा नास्य पुर बुभूवः । 
अवाक्शिरा दीनमना न हृष्टः पितुभेहात्मा प्राविवेश वेश्म ॥४६॥ ` 
इत्याषें और मद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे एकसप्ततितमः सगेः ॥ $१ ॥ 


न क्या या हनन. rr rtrd 


द्विसप्ततितमः सगः ७२ 


La 


अपश्येस्तु ततस्तत्र पितरं पितुराळये। जगाम भरतो द्रुष्टुं मातर मातुरालये ॥ ९॥ 
अनुमह तु वे दष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । उत्पपात तदा हृष्टा त्यकत्वा सौवर्णमासनम्‌ ॥ २॥ 
स प्रविश्येव धर्मीत्मा स्ग्रहं श्रीविवजितम्‌ । भरतः मेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ ॥ ३॥ - 
ते मूर्ध्नि ससुपाधाय परिष्वज्य यशस्विनम्‌ । अङ्के भरतमारोप्य भपठं समुपचक्रमे ॥ ४॥ 


की वस्तु. नही है, पहलेके समान बनिए भी यहाँ नहीं दिखायी पड़ते ॥ ४१ ॥ चिन्तासे इन 

बनियोंका हृद्य व्याकुल हो गया है और व्यापारके नष्ट होनेसे ये संकुचित धो गये हैं । देव- 
मन्दिर तथा देवस्थानोंमे पशु, पत्तो आदि दुःखी होकर बैठे हैं ॥ ४२ ॥ मलिन आखोमे आंसु भरे, 
दीन, चिन्तामे मझ कृश भ्रयोध्यावासी स्त्री पुरुष देख पड़ते हैं, सभी मजुष्य--क्या हो रहा है यहद 
जाननेके लिए उत्कणिठत है ॥ ४३॥ भरत दुःखी मनसे इस प्रकार सारथिसे कहकर तथा 
अयोध्याके उन अनिष्ट चिन्होंको देखकर राजमहलमे गये ॥ ४४ ॥ अयोध्याके चोक घर ओर 
गलियां सूनी हे, धूलसे द्वारके किवाड़की लिकड़ी आदि मलिन दो गयी हैं, इन्दपुशाके समान 
शोसित होनेवाली नगरीकी यह दशा देखकर भरत दुःखसे भर गये ॥ ४५ ॥ जो बाते इस नगरोमें 
. कभी नहीं हुई थीं, उन मनको बुरी लगनेवाली बातोंको देखकर दुःखी भरतने सिर झुका लिया, 
'चे दुःखी होकर पिताके घरमे गये ॥ ४६ ॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७१ ॥ 


पिताके घरमे पिताको न देखकर माताको देखनेके लिए भरत माताके घरमें गये ॥ १॥ 
भवासमे गया हुआ पुत्र आ गया है यह देखकर केकयी प्रसन्न होकर सोनेके आसन परसे कूद 
पड़ी ॥ २॥ अपनो माताके घरमें प्रवेश करते दी धर्मात्मा भरतने उसे श्रीद्दीन देखा ओर उन्होने. | 


अपनी स।ताके शुभ चरण अहण किये ॥ ३॥ यशस्वी भरतका सिर सूंघकर उनका आलिंगन कर 
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अद्य ते कतिचिद्रात्यरच्युतस्याथक्वे्मनः । अपि नाध्वश्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ।॥ ५ ॥ 
आयेकस्ते सुकुशली युधाजेन्मातुलस्तव । प्रवासाच सुखं पुत्र सर्व मे वक्तुमहीसि ॥६॥ 
एवं पृष्ठस्तु केकेय्या मियं पार्थिवनन्दनः । आचष्ट भरतः सर्व मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ ॥ 
अद्य मे सप्तमी रात्रिश्‍च्युतस्यारयकवे्मनः । अस्बायाःकुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे ॥ ८॥ 
यन्मे धनं च रत्न च ददौ राजा परंतपः । परिश्रान्तं पथ्यभवत्ततोऽहे पूर्वमागतः ॥ ९ ॥ 
राजवाक्यहरेद्तस्त्वयैमाणोऽहमागतः । यदहं प्रष्टामच्छामि तदम्बा वक्तुमहीते ॥९०॥ 
शून्योऽयं शयनीयस्ते पयडडी  हेमभाषितः । न चायामिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रातिभाति मे ॥११॥ 
राजा भवाते भ्षूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमहं नाथ पझ्यामि द्रष्टुमिच्छान्निहागतः ॥१२॥ 
पितुग्रेहीष्ये पादौ च ते ममाख्याहि एच्छतः । आहोस्विदम्बाज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेश्ञने।१३॥ 
तं प्रत्युवाच केकेयी परियवद्घोरमाप्रियम्‌ । अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता॥१४॥ 
- या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः । राजां महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गातिः। १५ 
तच्छूत्वा भरतो वाक्यं धमीभिजनवाञ्छुचिः । पपात सहसा भूमौ पितृशोकबलादितः ॥२६॥ 
हा हतोऽस्मीति कृपणं दीनां वाचमुदीरयन । निपपात महावाहुबोहू बिज्लिप्य वीर्यवान्‌ ॥९७॥ 


तथा उनको गोदम बेठाकर केकयी पूछने लगी ॥ ४ ॥ अपने नानाके घरसे चले हुए तुमको आज 
कितनी रातं बीता, रथसे शीघ्रतापू्वंक आनेके कारण क्या तुम्हें भार्गकी थकावर नहीं मालुम 
होती ॥ ५ ॥ तुम्दारे नाना तो सकुशल हैं? तुम्हारे मामा युघाजित सकुशल तो हैं ) प्रवासमें 
तुम्हे क्या दुःख सुख हुए, इन सव मेरे प्रश्नोंके उत्तर दो ॥ ६॥ केकयीने भरतसे ये सब शुभ 
समाचार पूछे । रोजीचलोचन.भरतने मातासे सब कहा ॥ ७॥ नानाके घरसे चले हुए मुझे आज 
सातवां रात है, माताके पिता अर्थात्‌ मेरे नाना सकुशल हैं, मेरे मामा युधाजित सी सकुशल 
हैं॥ ८ ॥ शत्रुतापो राजाने मुझे जो घन ओर रल दिये हैं, उससे वाइन थक गये, अतपच में 
पहले चला आया ॥ & ॥ राजाकी आज्ञा ले जानेवाले दूतोंके कहनेसे में यहाँ शीघ्र आया हँ । 
अब जो मे पूता हैं उसका उत्तर माता दें ॥ १० ॥ यह सोनेसे मढ़ा हुआ तुम्दारा सोनेवाला 
पलंग सूना क्यों है अर्थात्‌ राजा यहाँ क्यों नहीं हैं, राजा दृसरथके ये भृत्य आदि मुझे प्रसन्न नहीं 

` दोख पड़ते ॥ ११ ॥ अला पायः मेरी माता देकयीके ही घरमें रहा करते हैं, पर आज मैं उन्हे 
यहाँ नहीं देख रहा हूँ, उम्हको देखनेके लिये मैं यहाँ आया हूँ ॥ १२॥ मैं पिताका बरणवन्दून 
करना र चाहता . हैं, में आपसे पिताके सम्वन्धमें पूछ रहा हँ, आप वतलावें, मेरी बड़ी माता 

` कासल्याके घरमे तो चे नहा हैं ॥ १३॥ राज्यलोभसे मोहित और सब बातें जानती हुई केकयी 
कुछ भी न जाननेवाले भरतसे बहुतही श्रप्रिय बात, प्रियवातके समान बोली॥ १४ ॥ सब प्राणियों- 
को जो गति होती दै, बही गति तुम्हारे पिताकी भी हुई, महात्मा तेजस्वी और यज्ञ करनेवाले 
आ ह राजाने 'सज्ञनोंकी गति पायी है ॥ हे १५ ॥ घार्मिक कुलीन पवित्र भरत यहद वचन सुनकर पिताके 
__ शोकसे पीड़ित होकर सहसा भुमिमे गिर पड़े॥ १६ ॥ हाय, में मारा गया, ऐसा दुःखी ओर दीन 
वचन कहते हुए मद्दाबाहु बलवान भरत बाहु पटककर जमोनपर गिर पड़े ॥ १७॥ पिताकी 
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ततः शोकेन संवीतः पितुमरणदुःखितः । विललाप महातेजा भ्रान्ताकुलितचेतनः ॥९८॥ 
एतत्सु्सचरें भाति पितुर्मे शयनं पुरा । शाशेनेवामलं र प्रौ गगनं तोयदात्यय ॥१९॥ 
तादिंद न विभात्यद्य विहीने तेन धीमता । व्योमेव शाशिना हीनमष्युष्क स्व सागरः ॥२ ः | 
बाष्पसुत्सज्य कण्ठेन स्वात्मना पारिपीडितः । मच्छाद्य बदन श्रीमद्रलषेण जयतां वरः ॥२२१॥ 
तमा देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं सावे । निकृत्तामेव सालस्य स्कन्धे परशना बने ॥२२॥ 
माता मातड्असकाश चन्द्रा्कसहृशं सुतम्‌ । उत्यापाथेत्वा झोकात वचनं चेदमत्रवीत ॥२३॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषि राजज्नत्र महायशः । त्वद्विधा नहि शोचन्ति सन्तः सदासि संमताः ॥२४ ॥। 
दानयज्ञाधिकारा हि शील्श्वतितपोनुगा । बुद्धिस्ते बुद्धिसंपन्न | मभेवाकैस्य ॥२५॥ 
स रुदित्वा चिरं काळं भूमौ परिविधत्य च । जननीं मत्युवाचेदं राहतः ॥२६॥ . 
अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं चु यक्ष्यते । इत्यह कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम्‌ ॥२७॥ 
तदिदं ह्यन्यथाभूतं व्यवदीर्ण मनो मम। पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ॥२८॥ 
अम्ब केनास्यगाद्राजा व्याधिना मय्यन।गते । धन्या रामादयःसमै यैः पिता संस्क्ृतःस्वयम्‌॥२९॥ 
न नून मां महाराजः प्रां जानाति कीतिमान्‌। उपजिप्रेत्त मां मूध्नि तातः सनाम्य सत्वरम्‌ ॥३०॥ 


सत्युसे दुःखित ओर शोकम मझ भरत विलाप. करने लगे, महातेजस्वी भरतको चेतना अ्रास्त 
ओर व्याकुल होगयी ॥ १८ ॥ यह पलंग, मेरे पितासे पदले बहुत खुन्दर भालुम पड़ता :था, जिस 
प्रकार मेघोंके इट जाने पर रातमें चन्द्रमासे आकाश विमल मालुम होता है ॥ १8 ॥ इन बुद्धिमान 
राजा द्खरथके न होनेसे आज यह पलंग नहीं शोमता, जैसे चन्द्रमाके बिना आकाश ओर 
'जलके सूखने पर समुद्र नहीं शोभते ॥ २० ॥ शोकसे पीड़ित तपस्वियोंमें श्रेष्ठ भरतने वस्त्रसे 
अपना मुंड ढँक लिया ओर वे शोकवाष्प करठसे छोड़ते हुए विलाप करने लगे ॥ २१ ॥ बनमें 
फरसासे करी इई सालं वृक्षकी मोटी डालके समान देवतुल्य भरतको भूमिम पड़ा देखकर॥२२॥ 
माता दाथीके समान विशालकाय, चन्द्रमा ओर सूर्यके समान दयुतिमान शोकाते पुत्रको उठाकर 
यह बात बोली ॥ २३ ॥ मह्दायशर्वी राजन, उठो, क्यों सो रहे हो, तुम्हारे समान पूज्य सज्जन 
शोक नदं करते ॥ २४ ॥ बुद्धिसस्पन्न, जिस प्रकार. सूर्यमएडलमे प्रभा रहती है उसी प्रकार 
तुम्हारी बुद्धि दान ओर यज्ञमें लगी रहती दे, सदाचार, शास्त्राध्ययन ओर तपस्यामं तत्पर रहती 
है ॥ २५ ॥ भरत बहुत देर तक रोते रहे, भूमिमें लोटते रहे, पुनः बद्दतहो शोकित होकर वे अपनी. 
मातासे बोले ॥ २६॥ राजा द्खरथ रामचन्द्रका राज्याभिषेक करगे, ओर घे स्वयं यज्ञ करगे 
यही सोचकर बड़ी प्रसन्नतासे मैंने यात्रां की थो ॥२७॥ पर यहाँ तो उलटाही देख रदा हुँ, इससे 
मेरा हृद्य विदोण हो गया हे, जो पिता खदा मेरे कल्याणमें लगे रहते थे आज में उनको नहीं देख 
रहा हूं ॥ २८ ॥ माता, मेरे आनेके पहले किस रोगसे यः परलोकवासी हुए हें, राम आदि 
धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं पिताका अन्तिम संस्कार किया है ॥ २६ ॥ मैं यहाँ आ गया हुँ यदद बात 
निश्चय दी कोतिमान.महाराजको नहीं मालुम है, यदि उन्हें यदद बात मालुम होतो तो वे अचश्यद्दी 
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चच स पाणेःसुखस्पशेस्तातस्याक्लिष्कर्मणः । यो हिमां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जति ॥३९॥ 
यो मे भ्राता पिता बन्धुयेस्य दासोऽस्मि संमत! | तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्ठकर्मणः। २२।। 
पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्भमायस्य जानतः । तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिभम ।।३३।। 
धेविद्धमेीलश्च महाभागो इदव्रतः । आर्ये किमत्रवीद्रीजा पिता मे सत्यविक्रमः ।।३४।। 
पश्चिम साधुसंदेशामिच्छामि श्रोतुमात्मनः । इति पृष्टा यथातत्त्वं केकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३५॥ 
रामेति राजा विळपन्हा सीते लक्ष्मणेति च। स महात्मा परं लोके गतो मतिमतां वरः ॥३६॥ 
इतीमां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव कालधर्मं परिक्षितः पाशैरिव महागजः ॥३७॥ 
सिद्धार्थास्तु नरा राममागतं सह सीतया । लक्ष्मण च महावाहूं ्रक्ष्यान्ति पुनरागतम्‌ ॥३८॥। 
तच्छ्रत्वा विषसादेवं द्वितीयाप्रियशेसनात्‌। विषण्णवदनो भूत्वा भूयः प्रपच्छ मातरम्‌ ॥३९। 
कच चेदानीं स धमोत्मा कोसल्यानन्दवधनः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः ॥४०॥ 
तथा र 'पृष्ठा यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे । मातास्य युगपद्वाक्यं विमियं प्रियशंसया ॥४१॥ 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । दण्डकान्सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥४२॥ 
तच्छृत्वा भरतस्नस्तो श्रातुारित्रशङ्कया । स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात्मष्टुं समुपचक्रमे ॥४३॥ 
कचिन्न ब्राह्मणधनं हृते रामेण कस्याचित्‌ । कचिज्ञाढ्यो दरिद्रो वातेनापापो विहिसितः ॥४७॥ 


सेरा खिर नवाकर सूँघते॥ ३० ॥ धुलसे भरे मुझे अपने द्वाथोंसे जो काइते, उन सरल स्वभाव 
पिताका बह छुखस्पश हाथ कहां है ॥ ३१ ॥ जो मेरे भाई पिता ओर बन्धु हैं, और में जिनका 
प्रियदाल हूँ उं सरल स्वभाव रामचम्ट्रके विषयमे मुझसे शीघ्र कहो, वे कहां हैं, कैसे हैं 
आदि ॥ ३२॥ धम जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके बड़े भाई पिताके तुल्य होते हैं, में उनका चरण 
बन्दन करू गा, वेही इस समय मेरे अवलम्ब हैं ॥ ३३ ॥ घर्म जाननेवाले धर्मात्मा हृढ़वत सत्य- 
पराक्रम मेरे पिता राजा द्सरथने रामचन्द्रसे क्या कहा हे ॥ ३४॥ अपने सम्धन्धमे पिताका 
अन्तिम सन्देश में सुनना चाहता हैँ । भरतके पेखा पूछुनेपर केकयीने यथार्थ बाते कहां ॥ ३५ ॥ 
दा राम, द्दा लक्षमण, हा सीते, ऐसा विलाप करते हुए बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ महात्मा राजाने परलोक 
' यात्रा की ॥ ३६॥ पाशसे जिस प्रकार हाथी विवश होता है डसी प्रकार काल घमसे विवश 
तुम्हारे पिताने अन्त समयमे यहद बात कद्दी है ॥ ३७॥ .खीताके सांथ आये हुए राम और लदमण- 
- को दी मञुष्य देखेंगे, उन्हींका मनोरथ सिद्ध होगा ॥ ३८॥ केकयीके यद्द दूसरी अप्रियबात 
कहनेसे भरतको बहुत दुःख हुआ । दुःखी होकर पुनः उन्होंने मातासे पूछा ॥ ३६॥ चे धर्मात्मा 
कोसल्यानन्द्वर्धेन भाई, लमण ओर सीताके सहित कहाँ हैं। ४०॥ भरतके ऐसा पूछने पर 
केकयी विधिपूबंक कहने लगी, उसने अप्रिय बात कहदी, पर उसके मनसे बह बात अप्रिय न थी 
' बह समझती थी कि इससे भरत प्रसन्न दोगा ॥ ४१ ॥ वे रोजपुत्र वल्कल धारण करके लदमण 
ओर सीताके साथ द्एडक वनमें चले गये ॥ ४२॥ अपने कुलमें श्रेष्ठता प्राप्त किये हुए भाई 
रामचन्दके चरित्रमे कलंककी आशङ्कासे भरत डर गये, वे पुनः मातासे पूछने लगे ॥ ४३ ॥ 
आहणका था किसी दूखरेका धन तो रामचन्ट्रने हरण नहीं किया है, या अनपराधी किसी 
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कच्चिन्न परदारान्वा राजपुत्रो ऽभिमन्यते । कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासित १॥४५॥ 
अथास्य चपला माता तत्स्वकम यथातथम्‌ । तेनेव ख्रीस्वभावन व्याहतुसुपचक्तम ॥४६। 
एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना । उवाच वचनं हृष्टा दयापाण्डितमानिनी ॥४ ह 
न ब्राह्मणधन किंचिदूधृतं रामेण कस्यचिद्‌। कश्चिन्नात्यों दरिद्रं वा तेनापापों विहिंसितः । 
न रामः परदारान्स चक्षुभ्यामापे पव्याते ॥४4॥ 
` झया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येह्यामषेचनम्‌। याचितस्ते पिता राज्यं रामस्यच विवासनम्‌ | ४५ 
स स्वदत्तं समास्थाय पिता ते तत्तथाकरोत । रामस्तु सहसौमित्रिः प्रोषितः सह सीतया ॥५०॥ 
तमपश्यन्पियं पत्र महीपालो महायशाः । पुत्रशोकपरियूनः पञ्चत्वसुपपोदिवान. ॥५२॥ 
त्वया त्विदानीं धगज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम । त्वत्कृते हि मया सवैमिदमेवेविधं कृतम्‌॥५२॥ 
मा शोकं मा. च सेतापं पैथेमाश्रय पुत्रक । त्वदधीना हि नगरी राज्यं चेतदनामयम ॥५३॥ 
तत्पुत्न शीघ्रं विधिना विधिं्गैवीसष्ठसुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रः । 
सकाल्य राजानमदीनसत्त्वमात्मानमुच्यांमामषेचयस्व ॥९४।। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्विसप्ततिमः सगः ॥७२॥ 


अ ” से दा 


घनी या द्रिद्रको मारा है ॥ ७७ ॥ अथवा परख्ीका संसर्ग किया है, किस कारण मेरे भाई राम 
द्णडकारण्यमें निर्वासित किये गये हैं ॥ ४५ ॥ भरतकी चञ्चल माताने अपना सब कम स्त्री 
स्वभावके चञ्चल होने कारण जो जैसे हुआ था वह सब कदा ॥ ४६ ॥ महात्मा भरतके पेखा 
कहनेपर अपने को व्यर्थ परिडत समभनेवाली केकयी प्रसन्न होकर बोली ॥ ४७ ॥ रामचन्द्रने 
ब्राह्मण धन नहीं लिया हे ओर न किसी दुसरे हीकां धन लिया है, अनपराधी किसी धनी या 
द्रिद्रका भी वध नहीं किया है, रामचन्द्र परस्त्रियोंको तो आँखोंसे भो नहीं देखते ॥ ४८॥ पुत्र, 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक हो रहा है यह जब मैंने सुना, तब तुम्हारे पिताले तुम्हारे लिए राज्यको, 
ओर रामचन्द्रके लिए वनवासको मैंने प्रार्थना की ॥४३॥ तुम्हारे पिताने अपनी प्रतिशाका स्मरण 
करके वैसाही किया और लक्मण तथा सीताके साथ रामचन्द्रको वनवास विया॥ ५०॥ उख | 
अपने प्रियपुत्र रामचन्द्रको न देखनेके कारण महायशस्वी राजा पुत्रशोकसे क्षीण होकर परलोक 
वासी इए ॥ ५१ ॥ घर्मजञ, अब तुम राज्य ग्रहण करो, तुम्हारेद्दी लिए मेने यह सब ऐसा किया 
॥ ५२ प्रियपुत्र, शोक सन्ताप छोड़ो, घेय धारण करो, यह नगरी तथा उपद्रवद्दीन राज्य 
तुम्हारे अधीन है ॥ ५३ ॥ अतपच विधि जाननेवाले वसिष्ठ आदि ब्राह्मणोंके साथ तुम पराक्रमी 
राजाका अन्तिम संस्कार करो ओर पृथिवीके राज्यपर अपना अभिषेक कराओ ॥ ४३ ॥ : 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके, अयोध्याकाण्डका बहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७२ ८ 
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त्रिसप्ततितमः सर्गः ७३ 


श्रुत्वा च स पितुदेत्त भ्रातरो च. विवासितौ । भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमत्रवीव ॥ ९॥ 
के चु कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचतः । विशेनस्याथ पित्रा च भ्राञ्ञा पितृसमेन च ॥ २॥ 
दुःख मे दुःखमकरत्रणे क्षारमिवाददाः । राजान प्रेतभावस्थं कृत्वा राम च तापसम्‌ ॥ ३ ॥ 


कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता । अङ्गारमुपणुह्य स्म पिता मे नावबुद्धवान ॥ ४॥ - 


सृत्युमापादितों राजा त्वया मे पापदारशीने । सुख परिहृतं मोहात्कुलेऽस्मिम्कुलपांसाने ॥ ५॥ 
त्वां माप्य हि पिता मेऽद्य सत्यसंधो महायश्ञाः। तीव्रदुःखामिसंतपो दृत्तो दशरथो नृपः॥ ६॥ 
विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः । कस्माब्रानितो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥ ७॥ 
कोसल्या च सुमित्रा च पुशरशोकाभिपीडिते। दुष्करं यादे जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥ ८॥ 
नन्वायाँऽपे च धर्मात्मा त्वयि दत्तिमनुत्तमाम । वर्तते गुरुदत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते ॥९॥ 
तथा ज्यष्ठा हिमे माता कोसल्या दीधर्दाशिनी । त्वाये धर्म समास्थाय भगिन्यामिव बर्तते ॥९०॥ 
तस्याः पुत्र हात्मानं चीरवर्कलवाससम्‌ । प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे ॥॥११॥ 
अपापदाशिन शूर कृतात्मान यशस्विनम्‌ । प्रत्राज्य चीरवसनं किं नु पञ्यासे कारणम्‌ ॥२९॥ 


भरतने पिताके वृत्तान्त सुने, भाइयोंके निर्वासनकी बात जुनी, घे दुःखसन्तत्त होकर 
पेसा बोले ॥ १॥ पिता ओर पिताके समान भाईसे में हीन हैं, दुःखी हैँ मारे गयेके समान हूं, 
मुझे राज्य लेकर क्या करना है ॥.२॥ दुःखमें तुमने दुःख दिया, घावमें तुमने चार छिड़का, 


पितांको मार डाला ओर भाईको वनघाखी बनाया ॥ ३ ॥ मेरे कुलके विनाशके लिये तुम काल- | 


राजि बनकर आयी हो, बिना समभेही अनजानमे मेरे पिताने जलती आग प 
- अभिप्राय रखनेवाली तुमने राजाको मार डाला | कुलनाशिन, तुमने पनी वराळ ची डर 
नष्ट कर डाला ॥ ५ ॥ तुम्हारे कारण मेरे पिता सत्यप्रतिक्ष महायशस्वी राजा द्सरथ भयानक 
दुःख उठाकर मर गये ॥ ६ ॥ धमंवत्सल मेरे पिता महाराजका तुमने किस कारणसे विनाश 
किया, किस कारणसे रामचन्द्र निवांखित किये गये ओर किस कारणसेवन गये॥ ७॥ पुत्र-शो क- 
से पीड़ित कोसल्या ओर सुमित्रा यदि तुम्हारे साथ रहकर जीवित रह सके तो यह उन लोगोंके 
लिये कठिन होगा ॥ 5॥ बड़ोंके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इस बातको जाननेचाले 
घमांत्मा पूज्य रामचन्द्र तुम्हारे साथ बड़ा उत्तम व्यवहार करते हैं, माताके साथ जैसा व्यवहार 
करना चाहिए वे वसाही व्यवद्दार करते हैं ॥ &॥ मेरी बड़ी माता कौसल्या जो तुम्हारी अपेक्षा 
अधिक परिणाम देख सकती हैं, वे भी धमंपूर्वके बहिनके समान तुम्हारे साथ व्यवहार करती 


हैं ॥ १० ॥ उनके महात्मा पुत्रको चौरवल्कल पहनाकर भे 

ह किम स तुमने वनमे भेज दिया, पापिन, फिर 
इससे तुमको दुःख नहीं हो रहा है ॥ ११॥ जो यशस्वी रामचन्द्र अपने अतश अपराधी 
ओर नहीं देखते ओर जो उदार हैं, उनके! चीर वस्त्र देकर जो.तुमने चनमे भेजा है उससे तुम्हे . 
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२४९ अयोध्याकाण्डम्‌ 
लब्धाया विदितो मन्ये न ते5ह राघर्व यथा । तथा हनो राज्या त्वया नीतो महानयम्‌ ॥९ है | 
अह हि पुरुषव्याप्रावपश्यन्रामलक्ष्मणा _॥ केन शक्तिप्रमावण राज्य रक्षितुसुत्सहे टे न 
ते हि नित्यं महाराजो वलवन्त महोजसम । उपाश्रितोऽभुद्धमातमा र्न मेरमैरुवनं _ यथा ॥९५ 
सोऽहं कथामिमं भारं महाधुर्यसमुद्यतम । दम्यो घुरमिवासाध सदय केन चौजसा ॥१६ 
अथवा मे मवेच्छाक्तेयोगेर्बुद्धिलेन वा । सकामांन कारेष्यामि त्वामहे पुत्रगद्धिनीस्‌ १७ 
नमे बिका इक्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयाम्‌ यादे रामस्य नावेक्षा लाये स्यान्मातवत्सदा। ।१८॥ 
उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेये पापदार्शीनी । साइुचारित्रविश्रष्ट पूर्वेषां हड विगाहिता ॥२९॥। 
अस्मिन्कुले हि सर्वेषां जयेष्ठो राज्यऽभिषिच्यते। अपर भ्रातरस्तास्मन्स समाहिताः ॥२०॥ 
न हि मन्ये नृशंसे त्वं राजधभेमवेक्षसे । गातें वा न विजानासि राजडत्तस्य शाश्वतीस्‌ ॥२१॥ 
सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते । राज्ञामतत्समे we विशेषतः ॥२२॥ 
तेषां धर्मेकरक्षाणां कुलचारत्रशोभिनाम। अद्य चारित्रशाटीय त्वां प्राप्य विनिवातितम ॥२३॥ 
` तवापि सुमहाभागे जनेन्दरकुछ्पूर्वके । बुद्धिमोहः कथमयं संभूतस्त्वाये गहित : ॥२४॥ 
न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापानेश्चये । यया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम ॥२५॥ 


क्या लाभ हुआ ॥ १३॥ लोभिन, तुमको मालुम न था कि मैं रामचन्द्रमे कैसी भक्ति रखता हूँ इसी 
कारण राज्यके लिये तुमने यह महान अनर्थ कर डाला है ॥१३॥ पुरुषसिद राम ओर लचमणको 
बिना देखे किस शक्तिके प्रभावसे में राज्यको रक्ता कर सकंगा ॥ १४॥ बली ओर पराक्रमो 
रामचन्द्रका आश्रय धर्मात्मा मद्दाराज सदा लिया करते थे, जिस प्रकार पेरु पवत सेरु _ चनका 
झाश्रय लिया करता है ॥ १५ ॥ बड़े बलीके द्वारा उठाया हुआ यह राज्यभार मैं रामचन्द्रके बिना 
किस बलसे उठा खकूंगा । जिस प्रकार बच्छा भार पाकर दुःखी होता है वैसादी दुःखी में भी 
४ होऊंगा ॥ १६ ॥ अथवा वुद्धिबल और योगबलसे में राज्य-पालनकी शक्ति प्रात भी कर सकता हू, 


पर में पुत्रद्दी पर प्रेम रखनेवाली तुम्हारे मनोरथ पूरे होने न दूंगा ॥ १७ ॥ न अर निश्चय करनेवाली . 
तुम्हारा त्यांग मैं अचश्यही करता, पर रामचन्द्र सदा तुमको माताके समान देखते हैं इसी कारण | 


त्याग नहीं कर रदा है ॥ १८॥ पापिन, तू सज्जनोंके चरित्रसे गिर गयी, मेरे पू्जोंने जिल बुद्धि- 
की निन्दा की थी अर्थात बड़ेके रहते छोटेको राज्य नहीं मिलना चाहदिए-वह बुद्धि तुममे उत्पन्न 
कैसे हुई ॥१६॥ इस कुलमे जो सबसे बड़ा होता है उसीका राज्याभिषेक होता है, दूसरे भाई उसके 
अधीन रहकर कार्य करते हैं ॥ २० ॥ क्र, तुम्हे राजनीतिक ज्ञान नहीं है ओर राजघमके अव्यभि- 


> 


चरित फलोंका भी तुम्हे ज्ञान नहीं है ऐेला में समझता हूँ ॥ २१ ॥ राजपुत्रोमे जो सबसे बड़ा ' 


होता दे वही राजा बनाया जाता है, इस बातको सभी राजा मानते हैं । इचवा कुवंशी राजा तो इस 
बातको विशेष मानते है ॥ २२ ॥ जिन्होंने सदा कुलधर्मकी रक्षा की हे, जो कुलोचित आचारके 
'पोलनसे प्रसिद्ध हुए हें, उनका वह उन्नत चरिजवाला कुल साज तुम्हारे कारण नष्ट हुआ ॥ २३ ॥ 
तुम बहुत बड़े पेशवयेचाले केकयराजके वंशमे उत्पन्न हुई हो, फिर यह निन्दित दुबुद्धि कहासे 
उत्पन्न हुईं ॥ २७ ॥ तुमने मेरे प्राण लेनेचाला दुःख उत्पन्न किया है, अतएव पापिन, में तुस्द्दारा 
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वाल्मीकीय-रामायणे २५० 


एष त्विदानीमेवाहमाम्रया्थ तवानघे । निवतेयिष्यामि वनाद्‌ भ्रातरं स्वजनभ्रियम ॥२६॥ 
निवतेयित्वा रामं च तस्याह दीप्ततेजसः । दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥२७॥। 
इत्येवसुक्स्वा भरतो महात्मा भ्रियेतरैर्वाक्यगणेस्तुँदस्ताम्‌ । 
शोकार्दितश्राप ननाद भूयः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः ॥२८॥ 
इत्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकारडे चिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ । 
[ भु + 9 
चतुःसप्ततितमः सर्गः ७४ 
तां तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा । रोषेण महताविष्टः पुनरेवाबवीद्रचः ॥ ९॥ 
राज्यादभ्रंशस्व केकोये नूशसे दुष्टचारिणि । परित्यक्ताास धमेण मा स्तं रुदती भव ॥२॥ 
कि नु ते$दूषयद्रामो राजा वा शशधामिकः । ययोम॑त्याविंवासश्च॒ त्वकृते तुल्यमागतौ ॥ ३ ॥ 
अआणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्‌। केकेयि नरकं गच्छ मा चतातसलोकताम ॥४॥ . 
यत्त्वया हीइशं पापं क्रतं घोरेण कमणा । सर्वेलोकमियं हित्वा ममाप्यापादित भयम्‌ ॥ ५ | 
त्वत्कृते मे पिता दत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः | अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रातिपादितः ॥ ६॥ 
मातूरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकासुके। न ते$हमभिभाष्यो5स्मि दुर्दत्ते पातिघातिनि ॥ ७॥ 


मनोरथ पूण दोने न दूंगा ॥ २५॥ यह में अभी तुम्हें दुःख देनेके लिये स्वजनप्रिय भाई रामचन्द्र- 
को चनसे लोटा लाऊ गा ॥ २६ ॥ में रामचन्द्रको लोटा लाऊगा और उन दीप्ततेजा रामचन्द्रका ॒ 

दास बनकर प्रसन्नतापू्ंक रहूँगा॥ २७॥ महात्मा भरतने अप्रिय वचनोंसे केकयी को दुःखित 

करते हुप ये बाते कहो, पुनः वे शोकसे पीड़ित दोकर चिल्लाने लगे जिस प्रकार मन्दर पर्दतकी 

, कन्द्रांमे सिंह गर्जता है ॥ २८ ॥ 
आदिकान्य वात्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७३ ॥ 
-? पर्किशणाणाा ६898 " 

अपनी माताकी इस प्रकार निन्दा करके बड़े रोधसे युक्त भरत पुनः इस प्रकार बोले ॥१। 
करर केकयी, तुम राज्य भ्रष्ट दोओ तुम्हारे आंचरण दुष्ट हैं, तुमने चमका त्याग किया है, ततिः 
के लिये मत रोओ, अर्थात्‌ धमंहीन तुमको पतिके लिये रोनेका अधिकार नहीं है ॥ २॥ रामने 
तुम्हारा क्या बुरा किया था और अत्यन्त धामिक राजाने ही तुम्हारा क्या बिगाड़ा था 
जिस कारण तुमने एकको सत्यु ओर दूसरेको वनवास एकही समयमे दिया ॥ ३॥ इस कुलके 
नाश करनेसे तुम्हे भ्र ण हत्याका पाप लगा है, केकयी, तुम नरकमे जाझो पिताका लोक तुम्हे न 
प्राप्त हो ॥ ४ ॥ राक्षसोके आचरणके समान क्रूर काम जो तुमने किया है, सर्वलोकप्रिय रामचन्द्र- 
को जो चनमें भेजा है, उससे मैं भी भयभीत हो गया हूं, में भी अपना कर्तव्य निश्चय करने डरता 
हं॥५ न तुम्हारे कारण मेरे पिता मरे ओर रामचन्द्र वनवासी हुए, आर सर्वत्र खोकमें 
तुमने हमें अपयश द्या ॥ ६.॥ क्रूर, राज्य चाहनेवाली तुम माताके रूपमे मेरी शत्रु हो । तुमको 
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कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः । दु/खन महताष्टास्त्वां प्राप्य कुलदृषिणीम ॥ ८ ॥ 
न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः । राक्षसी तत्र जातासे कुलप्रध्वंसिनी पितुः ॥९॥ 
यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । वनं प्रस्थापितो वीरः ळा यी. त्रादिवं गतः ॥१०॥ 
यत्रधानासे,तत्पांपं माये पित्रा विना कृते । ञ्रातृभ्यां च परित्यक्त वोः चाप्रिये ॥९२९॥ 
कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । कृत्वा कं माप्स्यस ह्यद्य लाक निरयगामिनी ॥१२॥ 
किं नावबुध्यसे कूरे नियतं बन्धुसंश्रयम । ज्येष्ट पितृसमं रामं कासस्यायात्मसभवस्‌ ॥* रे।| 
अङ्गप्रत्यङ्गजः पुत्रो हृदयाचचाभिजायते । तस्मात्प्रियतरो मातु प्रिया एव तु बान्धवाः ॥९४॥ 
अन्यदा किल धर्मज्ञा सुराभेः सुरसंमता । वहमानो ददर्शोव्यी पुत्रा विगतचेतसा ॥।९५| 
तावर्षदिवसं श्रान्तौ दृष्ठा पुत्रौ मंहीतले। रुरोद पुत्रशोकेन वाष्पपयोकुलेक्षणम ॥१६॥ 
अधस्ताद्रजतस्तस्याः सुरराज्ञा महात्मनः । विन्दवः पातितां गाते सूक्ष्माः सुराभेगन्धिनः ॥१७॥ 
निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्श सुराभे स्थिताम्‌ । आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं शृशदुःखितास्‌॥१८॥ 
तां दृष्टा शोकंसंतप्तां वज्जपाणिर्यशास्विनीम्‌ । इन्द्रः प्रा्ञलिसुद्वेग्नः सुरराजोऽन्रवीद्रचः ॥१९॥ 
भयं काश्चे्ञ चास्मासु ङुताश्चिद्विद्यते महत्‌ । कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सवे हितेषिणि ॥२०॥। 


हमसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे आचरण बुरे हैं, तुमने अपने पतिको मारा है ॥७॥ 
कोसल्या सुमित्रा तथा ओर जो मेरी माताप हैं वे सब कुलघातिनी तुम्हारे कारण बड़ा दुःख 
उठा रद्दी हे ॥ ८॥ धर्मात्मा वुद्धिमान्‌ अश्वपतिकी तुम कन्या नहों हो, कुल-नाश करनेवाली 
राक्षसी, तुम अपने पिताके उत्पन्न हुई हो ॥ ६ ॥ क्योंकि सदा सत्यपरायण धामिक रामचन्द्रको 
तुमने बनमें भेज दिया है, जिससे मेरे पिता स्वर्गगामी हुए हैं ॥ १०॥ जो पाप तुममें अधिक है 
उसका फल पितासे रहित तथा भाइयोंसे त्यक्त ओर सबके अप्रिय मुझको भोगना पड़ता 
है ॥ ११॥ धार्मिक कोसल्याको पति, पुसे रहित करके पे नरकमे जानेवाली, तुम किस लोकमें 
जाओगी ॥ १२ ॥ क्र, बन्धुओंके आश्रयदाता. कोखल्याके पुत्र रामचन्द्रको जो मेरे पिताके समान 
बड़े भाई हैं-नहों समझ सकी दो । तुम उनको साधारण अन्य भाइयोंके समान समझती हो ॥१३॥ 
पुत्र अंग प्रत्यंग तथा हृद्यसे उत्पन्न होता हे, अतएव बह माताको खबसे अधिक मिय होता हे । 
अन्य वान्धव तो केवल प्रिय ही होते हैं ॥ १४॥ एक समय देवताओंके दारा पूजित ओर अपना 
घम जाननेवाली कामधेनुने अपने दो पुजोंको देखा कि डसके दो पुत्र इल जोतते-जोतते बेहोश हो 
गये हैं. ॥ १५ ॥ दोपहर तक इल चलानेके कारण थके हुए अतएंव पृथिषीम गिरे हुए अपने पुत्रों 
को देखकर कामघेचु पुत्रशो कसे रोने लगीं, आंख्से उसकी आखे मर आयीं ॥ १६ ॥ देवराज 
महात्मा इन्द्र कामघेचुके नोचेकी ओरसे उसी समय जा रहे थे, उनकी देहंपर सुगन्धित दो बूँद 
आंसु गिरे ॥ १७॥ इन्द्रने ऊपर आँख उठाकर देखा एक आकाशमे कामघेचु दुःखी होकर 
ही है ओर जोरसे रो रही है ॥ १८ ॥ यशस्विनी कामघेचुको शोकपीड़ित देखकर घञ्रपाणि 
इन्द्र बहुत ही दुःखी हुए ओर वे हांथ जोड़कर बोले ॥ १७॥ किसी शत्रुके द्वारा हम लोगोंपर 
भय आनेबाला है क्या? सबं हितैषिणी, तुम किस कारण शोक कर रही हो ॥ २० ॥ बुद्धिमान, 
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एवमक्ता तु सुराभेः सुरराजेन धीमता । पत्युवाच ततो धीरा वाक्य वाक्यविशारदा ॥२१॥ 
शान्तं पापं न वः किंचित्कुतश्रिदमराधिप । अह तु मग्नो शोचामि स्वपुत्रा विषमे स्थितो ॥२२॥ 
एतौ दृष्टा कृशो दीनौ सूर्यरसिमिमतापितो । बध्यमानो बलीवदौ कर्षकेण दुरात्मना ॥२३॥ 
मम कायाअसूतौ हि दुःखितो भारपीडितौ । यो दृष्टा परितप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः पियः ॥२४॥ 
यस्याः पत्रसह्लस्तु कृत्स्नं व्याप्तागदं जगत्‌ । तां दष्ट्वा रुदतीं श्रो न छुतान्मन्यते परम्‌ ॥२५॥ 
इन्द्रों हश्ननिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगाश्विनम्‌। सुराभें मन्यते इष्टा भूयसी तामहेश्वरः ।। २६ 
समाम्रतिमट्त्ताया लोकधारणकाम्यया । श्रीमत्या गुणसुख्यायाः स्वभावपरिचेष्ठया ॥२७॥। 
यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचाते कामधुक्‌ । किं पुनया विना रामं कोसल्या वपैयिष्याति॥२८॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता । तस्मात्त्वं सततं दुःखं भेत्य चेह च लप्स्यसे ।॥२९॥ 

अह त्वपाचितिं भ्रातुः पितुश्च सकलामिमाम्‌ । वर्धनं यशसश्चापे कारेष्यामे न सशयः ॥३०॥ 
आनाय्य च महावाइई कोशलेन्द्र महाबलम । स्वयमेव प्रवेच्यामे वनं . मानीनिषेवितम ।॥२९॥ 
नहाह पापसंकल्पे पापे पापं त्वया कृतम्‌ । शक्तो. धारयितुं पोरेरश्रुकण्ठैनिरीक्षितः ॥३२॥ 


. इन्द्रके ऐसा कहनेपर वाक्य बोलनेमे चतुर ओर धीरकाय धेजु उत्तरमें उनसे बोली ॥ २१॥ नहीं, 
ऐसी कोई बात नहीं है, देवराज, आप लोगोंपर कोई कष्ट आनेवाला नहीं है । मैं संकटमे पड़े 
हुए अपने दो पुत्रोंके लिये दुःखी हो रद्दी हूं ॥ २२॥ दुष्ट किसान मेरे पुत्र बैलोंको मार रद्द है, 
ये सूयेकी किंरणॉसे तप रहे हैं, ये दुबले पतले बड़े ही दुःखी ददो रहे हैं ॥ २३ ॥ ये मेरे शरीरसे 
उत्पन्न हैं ओर आज भारसे पीड़ित होकर दुःख उठा रहे हैं, इनको इस अघस्थामे देखकर सुभे 

डःख हो रहा है, क्योंकि पुत्रके समान प्रिय दूसरा नहीं है ॥ २४॥ जिस कामधेनुके हजारों 
पुत्नोंसे यद्द समस्त संसार भरा हुआ है चहद भी पुत्रके लिये रो रही है ( फिर कोसल्याकी क्या 
दशा होगी ), इससे इन्द्रने समझा कि पुत्रसे बढ़कर प्रिय दूसरा नहीं है ॥ २५॥ इन्द्रके शरीरपर 

` दो ब्‌ द सुगन्धित आंसू पड़े थे इस कारण इन्द्रने उसे सुरभि समझा, श्रेष्ठ गन्धवाली जाना] २६॥ 

कामधेनु सबसे समान ओर उत्तम व्यवहार करनेवाली है, मनुष्योंके मनोरथ पूरे करनेवाली 


है, लोकपालन करनेकी इच्छा रखनेवाली है, और सत्व गुण प्रधान है, वह भी स्वभावके वश- 


वर्ती है, शोक मोह आदिके अधीन हे ॥ २७ ॥ ऐसी कामघेनके जिसके हजारों 
पुत्रोंके लिए शोक कर रद्दी है, फिर पक पुश्रवाली कौसल्या किस i जक bie र 
सकेगी ॥ २८॥ पक पुत्रवाली साध्वी कोसल्यांको तुमने पुत्रहीन बनाया, इस कारण तुम सदा 
. इस लोक और परलोकमे दुःख पावोगी ॥ २६ ॥ मैं इस समस्त राज्यसे अपने भ्राता और पिता- 
को सेवा करू गा ्राताको राज्य दूंगा ओर पिताको पिएडदान आदि कार्थ करूगा। जिससे 

मेरा यश बढ़ेगा, तुम्हारा पुत्र होनेके कारण जो कलंक लगा है वह दूर होगा, इसमे सन्देह 

E बल र ॥ ३० ॥ महाबली मद्दावोइ कोसलाधीश रामचन्द्रको यहाँ वलवाऊंगा और स्द्यं मुनियोंके 
३ श मे जाकर रहूँगा ॥ ३१ ॥ पापिन, तुम्हारे द्वारा किया हुआ पाप-राम चन्द्रको वनमे भेजकर 
३22. राज्य मुझे देना-में नहं सद्द सकता, क्योंकि अश्ुगङ्गद्‌ होकर नगरवासियोंका मेरी ओर देखना 
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२५०३ 
सात्वमाग्ने प्रविश वा स्वयं वा विश दण्डकान्‌ । रञ्जु बद्धवाथवा कण्ठ नाहे गे ५ हे | | 
अहमप्यवनीं भासते रामे सत्यपराक्रमे । कतङृत्य भव्य pba दा 
इति नाग इवारण्ये तोमराइकुशतोदितः। पपात सुव सकरद ए १ ॥३८॥ 
सरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा विधूतसवीभरणः परतपः । 
बभव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवात्सवक्षयं ॥२६॥ [ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय' आदिकाग्येऽयोष्याकाएडे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 
aA 


पञ्चसप्ातितमः सगः ७५ 


दीधिकालात्ससुत्याय संज्ञा लब्ध्वा स वीयवान । नेत्राभ्यामश्चपणोभ्यां दीनासुद्रीक्ष्य मातरम ॥ ९॥ 
सोऽमात्यमरध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्‌ । राज्यं न कामथे जातु मन्त्रे नापि मातरम्‌ ॥ २॥ 
अभिंषेकं न जानाम योऽशरदाज्ञा समीक्षितः । विमृष्टे ह्ययं देशे शूत्रुघ्नसहितोऽभवम्‌ ॥ ३ ॥ 
वनवास न जानामि रामस्याइ महात्मनः । विवासनं च सोमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
` तथैब क्रोञतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । कोसल्या शब्दमाज्ञ/य सुमित्रां चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
आगतः क्रूरकायीयाः कैकेय्या भरतः सुतः । तमह द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीघदर्शिनम्‌ ॥ ६॥ 


मुझे असह्य है ॥ ३२॥ इस कारण अब तुम स्वयं अग्निवेश करो या दण्डकारण्यम जाओ अथवा 
गलेमे रस्सी बाँधकर मर जाओ, तुम्हारे लिये अब दूसरा उपाय नहा ह्‌ ॥ ३३ ॥ सत्यपराकम 
रामचन्द्रके अयोध्या आनेपर मेरा कलंक दूर दोगा ओर में कृतकृत्य हो सकू गा ॥ ३४॥ अंकुश 
ओर तोमरसे पीड़ित हाथी, जैसे वनमें गिर पड़ता है घेसेही भरत जमीनपर गिर पड़े ओर वे 
` क्रोधित सर्पके समान सांस छोड़ने लगे ॥ ३४ ॥ शत्रुतापन भरतकी आँखें लाल हो गई वस्त्र 
ढोले दो गये, सब गद्दने टूटकर गिर पड़े ओर स्वयं राजकुमार भरत जमोनपर गिर पड़े जिस 
प्रकार उत्खवक्ते अन्तमे इन्द्रको ध्वजा गिर पड़ती है ॥ ३७ ॥ े क. 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोहत्तरवौ सर्ग समाप्त ॥ ७४॥ 


बहुत देरके बाद्‌ होशमे आकर बली भरत उठे ओर अश्षुपूणं आंखोंखे ढःखिनी (मनोरथ 

भंग होनेके कारण ) मांताकी ओर उन्होंने देखा ॥ १॥ भरतने राजमन्त्रियोके सामने अप्रनी 

माताकी निन्दा को, उन्होंने कहा--मैंने कमी राज्यकी कामना नहीं की ओर न मैंने राज्यके लिये | 
मातासे कभी कुछ कद्दा है ॥ २॥ राजा दसरथने जिस अभिषेककी तैयारी की थी, उसको भो. 

पता मुझे नहीं है, उस समय में ओर शत्रुघन यहाँसे बहुत दूर देशम घतेमान .थे ॥ ३॥ महात्मा 

, रामचन्द्रक वनवासकी भी बात में नहीं जानता, लक्मण ओर सोताका निर्वासन | जिस प्रकार 

. इुआ उसको भी बात मुझे मालुम नहीं ॥ ४ ॥ भरत इस प्रकार कह रहे थे । कोसल्याने शब्दसे 

जाना कि भरत आ गये, अतपुव थे सुमित्रासे बोलीं ॥ ५॥ क्र्रकर्म करनेवाली केकयीका बेटा 


र 
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एबसुनस्वा सुमित्रां तां विवर्णवदना कृशा । प्रतस्थे भरतो यत्र बेपमाना विचेतना ॥ ७॥ 
स तु राजात्मजश्चापि शत्रुघ्नसहितस्तदा । प्रतस्थे भरतो येन कोसल्याया निवेशनम ॥८॥ 
ततः शत्रुध्नभरता कौसल्यां भेद्य दुःखितौ । पर्यष्वजेतां दुखाती पतितां नष्टचेतनाम ॥ ९ ॥ 
दन्तौ रुदती दुःखात्समेत्यायी मनस्विनी । भरत भेत्युवाचेदे कोसल्या भशदुःखिता ॥९०॥ 
इद्‌ ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । संपा बत कैकेय्या शीघ्र कूरेण कमणा ॥११॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रे मे वनवासिनमर । केकेयी कं गुण तत्र पश्यति क्रूरदार्शिनी ॥ १२ 
क्षिं मामपि केकेयी प्रस्थापयेतुमहति। हिरण्यनाभो यत्रास्से सुतो मे सुमहायशाः ॥१३॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌ । आग्निहोत्रे पुरस्कृत्य मस्थास्ये येन . राघवः ॥१४॥ 
कामं वा स्त्रयमेवाद्य तत्र मां नेतुमहीसे। यत्रासौ पुरुषच्याघ्रस्तप्स्यते मे सुतस्तपः ।१५।। 
इदे हि तव विस्तीर्ण धनधान्यसमाचितम्‌ । इस्त्यश्वरथसंपूर्ण राज्यं नियोतितं तया ॥१६॥ 
इत्यादि बहुभिवोक्येः करे! सभाप्सितोऽनघः । विव्यथे भरतस्तीवरत्रणे तुद्येव सूचिना ॥१७॥ 
पपात चरणो तस्यास्तदा संश्रान्तचेतनः। विलप्य बहुघा5संज्ञो लब्धसंब्ञस्तदाभवत ॥१4॥ 
एवं बिलपमानां तां प्राक्षलिभिरतस्तदा । कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैवहुभिराृतास्‌॥१९॥ 
आये कस्मादजानन्तं गहसे मामकल्मषम्‌ । विपुलां च मम प्रीति स्थितां जानासे राघवे ॥२०॥ 
भरत आ गया, वह दीघंदशी है, भावी फलाफलके विषयमे ज्ञान रखता है, मैं उसे देखना 
चाहती हूँ ॥ ६॥ सुमित्रासे पेखा कहकर दुर्वल बेसुध शुष्कमुख कोसल्या जहाँ भरत थे घहाँ गयीं 
॥ ७ ॥ राजकुमार भरत ओर शत्रुन भी उस रास्तेसे चले जिससे कोसल्याके घरमें जाया जाता दे 
॥ ८ ॥ कोसल्याको देखकर शत्रुघ्न ओर भरत बहुत हदी दुःखी इण ओर उन लोगोंने दुःखिंनी तथा 
जमीनम पड़ी हुईं बेसुघ कोसल्योका आलिंगन किया ॥६॥ ओर वे रोने लगे उनके पास आकर 
दुःखिनी आर्या कौसल्या भरतसे बोलीं ॥ १० ॥ यद्द शन्नुद्दीन राज्य तुमको मिला, (तुमने राज्य 
चाहा ओर वह तुम्हें मिला । केकयीने बड़े दी निन्दित कमेके द्वारा इस राज्यको राजासे पाया 
है॥ ११॥ क्रूर केकयोने मेरे पुत्रको वटकल बस्त्र पहनाकर वनवासी बना द्या, इससे उसे 
क्या फल मिला ॥ १२॥ मुझे भो केकयी शीघ्र हो बनमे भेज दे, जहां मेरा सुन्दर ओर यशस्वी पुत्र 


है ॥ १३॥ अथवा मैं स्वयं ही जुमित्राको साथ लेकर ओर अग्निद्दोत्रकी सामग्री साथ लेकर 
सुखपूर्वक उस मागंसे जाऊंगी जिससे जानेपर रामचन्द्र मिलेंगे ॥ १४॥ अथवा पुरुषश्रेष्ठ 


मेरा प्रिय पुत्र जददाँ तपस्या कर रद्दा है, वहाँ तुम स्वयं ले जाकर पहुँचा दो ॥ १५ ॥ धन-धान्यसे | 


युक्त हाथी घोड़ा रथसे पूरा यह विशाल राज्य केकयीने राजासे लेकर तुमको दे दिया ॥ १६॥ 
इस प्रकारके अनेक कठोर चचनोंसे को ्ष्याने भरतका तिरस्कार किया, जिनसे घावमें सुई 


छेरनेके समान वे दुःखी हुए ॥ १७॥ बेसुध होकर भरत कोखल्याके चरणोंपर गिर पड़े, पुनः ” 


` बहुत विलाप करके चे बेहोश हो गये, पुनः उन्हे होश आया ॥ १८॥ इस प्रकार विलाप करती हुई 
तथा अनेक तरहसे शोकोंसे व्याकुल कोसल्यासे हथ जोड़कर भरत बोले ॥ १६॥ आयं, बिना 
. जाने दो क्यों अपराधद्दीन मेरा तिरस्कार कर रही हो। आप जानती हैं कि रामचन्द्रमें मेरा 
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` कृतशा्रानुगा बुद्धिमा त्तस्य कदाचन । सत्यसंधः सतां श्रष्ठो यस्या्योऽलुमते वः ॥२९॥ 
प्रैष्यं पापीयसां यातुं सूर्य च प्रतिमहतु । हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यायांऽचुमत त ॥२२॥। 
कारयित्वा महत्कर्म मती भ्रत्यमनथकम। अधमो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायं ऽलुमते गोत! ॥२३॥। 
` परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌। ततस्तु ट्रह्मतां पापं यस्यार्यो5नुमते गतः ॥२४ 
बलिषड्भागमुदधृत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः ।अधर्मों योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायाँऽनुमते गत! ॥२५ 
` संश्रत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणाम्‌ । तां चापळपतां पाप यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२६॥ 
इ्त्यश्वरथसंबाये युद्धे शख्रसमाकुले । मा स्म कार्षीत्सतां धर्म यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२७॥ 
उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थ शास्त्र यत्नेन धीमता । स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यायोऽनुसत शतः ॥२८॥ 
माच ते व्यूहबाहसं चन्द्रभास्करतजसम्‌ । द्राक्षीद्राज्यस्थमासीने यस्यायोऽतुमते गतः ॥२९॥ 
पायसं कृसरं छागं इया सोऽञ्नातु निधृणः । गुरूंश्राप्यवजानातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३०॥ 
गवां स्पृशतु पादेन ग्ररून्परिबदेत च । मिते दुहेत सोऽत्यथै यस्यार्योऽनुमते गतः ॥|४२॥ 
बिश्वासात्काथितं किंगचत्परिवाद मिथः क्वच्चित। विदणोति स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२२॥ 


अधिक प्रेम है ॥२०॥ सज्ञनश्रेष्ठ आय रामचन्द्र जिनकी सम्मतिसे बन गये हों ( डनको चन भेजनेके 
लिए जिसने परामश दिया हो ) उसकी बुडि शासका अचुगमन न करे । अर्थात्‌ अपनी ख्यातिके 
विरुद्ध वह चले ॥ २१ ॥ वह नीचको दारू ददो, वदद खूयंको ओर पेशाब करे ओर चह सोयी इई 
गौको पेरसे मारे जिसकी सम्मतिसे रामचन्द्र बन गये हों ॥ २२॥ जो स्वामी भ्वत्यसे बहुत बड़ा 
काम करा ले और उसे कुछ न दे अथवा उसका सब घन ले ले तो उसको जितना पाप होतां हो 
वह उसे दो, जिसके परामर्शसे रामचन्द्र चन गये हों ॥ २३॥ पुरके समान पालन करनेवाले राजा- 
के प्रति जो प्रजा-विद्रोह्द करे उसको जो पाप होता हो वह उसे हो, जिसके परामशसे रामचन्त्र 
चन गये हों ॥ २४ ॥ जो राजा प्रजासे कर ले ओर उसको रक्षो न करे उसको जो पाप होता हो 
वद्द पाप उसे दो, जिसके परांमशंसे रामचन्द्र बन गये दों ॥ २५ ॥ यक्षमे तपस्वियॉसे दक्षिणा 
देनेकी प्रतिज्ञा करके पुनः उससे जो बदल जाय उसको जो पाप द्वोता दो वह पाप उसे हो, जिसके 
परामशेसे रामचन्द बन गये द्वों (२६॥ हाथी, रथ, घोड़े आदिसे युक्त तथा अस्त्र-शस्त्रसे समाकुल 
युद्धमे जो सञ्जनोंके धर्मका पालन न करे उसको जो पाप होता हो वद्द पाप उसे हो, जिसके 
परामशेसे रामचन्द्र घन गये हों ॥ ३७ ॥ बुद्धिमान गुरुके द्वारा प्रयक्ष पूवेक उपदिष्ट शास्त्र वह 
दुष्टात्मा भूल जाय जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २८ ॥ लम्बी बाहु ओर कन्घेवाले, 
ओर चन्द्र सुर्यके समान तेजस्वी रामचन्द्रको राजसिद्दासनपर बैठा न देख सके, जिसके परामशे 
से रामचन्द्र वन गये हों ॥ २६ ॥ पायस खिचड़ी माँल बिना देवताको अपित कियेद्दी बह खाय, 
« शुरुओंका तिरस्कार करे, जिसके परामर्शसे रामचन्द्र बन गये हो॥ ३०॥ वद्द गोओंको पेरसे 
छूए, गुरुकी निन्दा करे, मित्रोंका अत्यन्त दोह करे जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥३१॥ 
विश्वाससे किसीसे किसीकी निन्दा कोई करे ओर बह दुष्ट विश्‍वासघात करके उसे प्रकाशित 


कर दे उसको जो पाप होता है बह पाप उसे द्दो जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥३२॥ 
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अकत चाकृतब्श्च त्यक्तश्च निरपत्रपः । लोके भवतु विद्रिष्टो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३३॥ 
पुत्रदारेश्व भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः । स एको सृष्टमर्नातु यस्यार्योऽनुमते गतः ।।३४॥ 
अप्राप्य सदशान्दाराननपत्य/ प्रमीयताम्‌ । अनवाप्य क्रियां धम्य यस्यायोऽलुमते गतः।।३८॥ 
मात्मनः संततिं द्राक्षीत्सेष दारेषु दःखितः । आयुः समपग्रममाप्य यस्यायोऽनुमते गतः ।।३६।। 
राजखीवालरुद्धानां वधे यत्यापमुच्यते । शृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पाप प्रातिपद्यताम ॥३७॥ 
लाक्षया मधुमांसेन लाहेन च विषेण च । सदैव बिशयादृत्यान्यस्यायाऽनुमते गतः ॥३८॥ 
सङ्ग्रमे समुपेढि च ` शतुपक्षभयंकरे । पलायमानो बध्यत यस्यांयाऽलुमते गेतः ॥३९॥ 
कपालपाणिः प्रथीवीमंटतां चीरसेहतः । भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यायोऽनुमते गतः ॥४०॥ 
प्रसक्तो भवतु ख्ीष्वक्षेषु च नित्यशः । कामक्रोधाभिमूतश्च यस्यायोऽनुमते गतः ॥४१॥ 
मास्य धर्मे मनो भूयादधम स निषेवताम्‌। अपात्रवर्षी भवतु यस्यायोऽनुभते गतः ॥४२॥ 
सञ्चितान्यस्य वित्ताने विविधानि सहस्तशञः । दस्युभिविम्रलुप्यन्तां यस्यार्योऽनुमते गतः॥४३। ` 
उभे संध्ये शयानस्य यत्पापं परिकल्प्यते । तच्च पापं भवेत्तस्यं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४४॥ 
यदा-निदायके पापं यत्पापं शुरुतल्पगे । मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥४५॥ 


जो उपकार करनेवालेका प्रत्युपकार न करे, अतएव अकृतज्ष, समाजके द्वारा त्यक्त, निलेज्ञ, लोकमें 
` निन्दित हो जिसके परामशसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ ३३ पुत्र भूत्य दास आदि घरमे वर्तमान हों 
पर वह स्वयं उनको बिना खिलाये उत्तम भोजन करे जिसके परामशंस रामचन्द्र चन गये 
हों ॥ ३४ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशेसे वन गये हों चह अपरे योग्य स्त्री न पाकर पुत्रहीनद्दी मर 
जाय ओर अझ्िद्दोत्र आदि धामिक क्रियाओंका फल चिना पाये ही वह मरे ॥३'५॥ जिसके परामशंसे 
रामचन्द्र बन गये हों बह अपनो ख्नीमे पुत्रका सुँह न देखे, ओर पूरी आयु न पाकर मर जाय॥३६॥ 
राजा स्त्री बालक ओर वृद्धके बघ करनेमे जो पाप कहा गया है, दासके त्याग करनेमें जो पाप 
कहा गया है वह पाप उसे हो ॥ ३७॥ जिसके परामशंसे रामचन्द्र चन गये हों, वह लाख मधु 
माँल लोहा ओर विषके बेचनेसे प्राप्त धनके द्वारा अपने पुत्र आदिका पालन करे ॥ ३८॥ 
रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनमे गये हों बह शत्रुझॉंको भय देनेवाले संग्राममें भागता हुआ 
शत्रुके दारा मारा जाय ॥ ३&॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमे गये हों वह हाथमे खप्पर 
लेकर चोथडा पहनकर उन्मत्त के समान पृथिवीमे घूमे ओर भीख माँगे ॥ ४० ॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशंसे घनमे गये हों, बह शराबी हो जाय, परस्त्रीगामी ओर जुआड़ी हो जाय, वह कामी 
ओर क्रोधी हो जाय ॥ ४१ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनमें गये हों उसका मन धर्ममें न लगे, 
__ बह अधमें की सेवा करे ओर वह अपात्रको दान दे ॥ ४२॥ रामचन्द्र जिसके  परामर्शसे घन गये 
: हों उसके संचित सब प्रकोरके धन चोरोंके द्वारा चोरी चला जाय .॥ ४३॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशे से घन गये दों उसे सायंकाल ओर प्रातःकाल दोनो सन्ध्यामें सोनेवालेका .पाप हो ॥४४॥ 
आग ख़गनेवालेको जो पाप दोता हो, शुरु्रीगामीको जो पाप होता हो ओर मित्रद्रोहका जो 
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२५७ अयोध्याकाण्डम्‌ 
देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथेब च । मास्म कार्षीत्स झुश्रूषा यस्यारयोनुमते गतः! ।४६॥ 
सतां लोकात्सतां कीर्त्याः सज्जुष्टात्कमणस्तथा । श्यत्‌ 'क्िपमद्येव यस्यायों 5नुमते गतः ॥४७॥ 
अपास्य मातृछश्रूपामनथें सोड्वातिष्ठताम । दीथेबाहुमहावक्षा यस्यायो$नुमते गात; ॥४८॥ 
बहुपुत्रो दारिद्रश्व उचररोगसमान्वितः । समायात्सतत ber यस्यायाऽलुमते गतः ॥४९॥ 
आशामाशंसमानानां. दीनानामूध्वेचश्षुपाम । आर्थिनां वितथां कुयाद्यस्याय। नुमते गतः ॥५०॥ 
मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशनो«आचिं । राज्ञो भीतस्त्वध्मात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः॥५१॥ 
` ऋतुस्नातां सतीं भार्याम्रतुकालानुरोधिताम । अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यायोऽचुमते गतः ॥५२॥ 
विभलप्तमजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यव ।. तदेतत्मतिपद्यत डु यस्यायाऽुमते गतः ॥५३॥ 
ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विदन्तु कछषेन्द्रियः । बालवत्सां च गां दोग्धु यस्यायोऽनुमते गतः ॥५४॥ 
धर्मदारान्पारत्यज्य परदाराज्रिषिवताम । त्यक्तधर्मरातिमूढो यस्यायोंऽनुमते गतः ॥५५॥ 
पानीयदूषके पापं तथैव विषदायके । यत्तदेकः स लभतां यस्यायौ5नुमते गतः ॥५६)॥ 
` “तृषार्त सति पानीये विमळम्भन योजयन्‌। यत्पापं लभते तत्स्याद्यस्यायोऽनुमते गतः ॥«७॥ 
भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः । तेन पापेन युज्येत यस्यार्योऽलुमते गतः ॥«४॥ 


पाप होता द्दो बह पाप उसे हो ॥ ४५ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंखे वनम गये हों, वद्द देवताओं 
अव पिताओंकी सेवा न कर सके ॥४६॥ रामचन्द्र जिसके परामशसे वनमे गये हों 
वह सञ्जनोंके लोकसे, सञ्जनोंकी कीतिसे तथा सञ्जनोंके कमसे भ्रष्ट दो जाय ॥ ४७॥ विशाल 
बाहु और चौड़ी छातीवाले रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमे गये हों, वद्द माताको सेवा छोड़कर 
बुरे मार्गमे प्रवृत्त हो ॥ ४८ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमे गये हों वह दरिद्र बहुपुञ्रवान 
हो ओर सदा ज्वर रोगसे पीड़ित रहा करे ॥ ४९ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमे गये हों 
उसको आशा व्यर्थे हो, वद्द अपना मनोरथ सुनावे और दीनतापूर्वक दाताका मुख देखे, तोभी 
ˆ दाता उसको आशा व्यर्थ कर दे ॥ ५० ॥ जिसके परामशंसे रामचन्द्र चन गये हों बह चुरा 
अपवित्र अधर्मी राजासे भीत ददोकर छुलके द्वारा अपना जीवन बितावे॥ ५१॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशेसे बन गये हों बह दुष्टात्मा ऋतु समयमें पतिकी प्रार्थना करनेवाली ऋतुस्नाता खती 
ख्रीको प्राथंना न माने ॥ ५२॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे चनमें गये हो वह उख ब्राह्मणका पाप 
पावे जिसने अपने बच्चोंको भोजन न देकर मार डाला हो॥ ५३॥ रामचन्द्र जिसके परामर्श से 
वनमे गये हों बह ब्राह्मणको दी जाती हुई पूजा रोके ओर बालवत्सा गोको दुहे अर्थात्‌ इनका 
पाप पावे ॥ ४४ ॥ रामचन्द्र जिखके परामर्शसे चनमे गये हों बह पाणिग्रद्दीतभार्याका त्याग करे, 
धमरतिका त्यागकर षह परदाराका अचुरागी हो ॥ ५५ ॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शले चनमें गये 
हों वद विष आदिसे पीनेका पानो दूषित करनेवालेका पाप तथा विष देनेवालेका पाप अकेलादी 
घण ॥ ५६॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हों उसको बह पाप लगे जो जल रहनेपर 
मण लेल्य उसका पता न बतलावे, किन्तु छिपा दे ॥ ५७ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमे 


| य लगे जो झगड़ा करनेवाले दो मजुष्यॉमे एकके पच्तपातसे उसरीके 
देडे ३ ५ 
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एबमाश्वासयज्नेव दृःखातोऽतुपपात ह । विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यं पार्थिवात्मजः ॥५९॥ | 
तदा ते शपथैः कष्टैः शपमानमचतनम्‌ । भरतं शोकसंतप्त कोसल्या वाक्यमन्नवीत ॥६०॥ 
मम दुःखामदं पुत्र भूयः समुपजायते । शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणास्स मे ॥६९॥ 
दिष्टया न चलितो धमोदात्मा ते सहलक्षणः । वत्स सत्यप्रातज्ञो 
इत्युकत्वा चाडूमानीय भरतं श्रातृवत्सलम । परिष्वज्य महावाहु रुरोद श्शदुःखिता ॥६३॥। 
एवं विलपमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः । मोहाच शोकसंरम्माद्वभूव छात मनः ॥६४॥ 
लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रनष्टबुद्धः पातितस्य भूमों । 
मुहर्मुहरनि'श्वसतश्व दीर्घ सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥६५॥ 


इत्यार्षे थ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$योध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्ग; ॥ ७५ ॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे रदद न | 


वो हि सतां लोकानवाप्स्यसि ॥९२॥ 


| षटसप्ततितमः सर्गः ७६ | 
तमेवे शोकसंतप्त भरतं . केकयीसुतम । उवाच वदतां श्रेष्ठो वासेष्ठः श्रष्ठवाग्रापेः ॥। १॥ 
अळं शोकेन भद्रे ते राजपुत्र महायशः । प्रापकाल नरपतेः कुरु संयानमुत्तमम ।। २॥ 
' वासेष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः । भेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ । । ३ ॥ 


निर्णय करे ॥ ५८ ॥ राजकुमार भरत पति-पुत्र-हीना कोसल्याको इस प्रकार समभाते इुपही 
दुःखित होकर गिर पड़े ॥ ५६ ॥ बड़े कठिन-कठिन शपथ करते हुए शोकसन्तस अतएव अचेतन 
मरतसे कौसल्या बोली ॥ ६० ॥ पुत्र, तुम्हारे इन शपथोंसे मेरे निकलते हुए प्राण रुक गये हैं 
- ओर तुम्हारे शपथ करनेसे मेरा दुःख ओर अ्रधिक बढ़ रहा है ॥ ६१ ॥ यहद प्रसन्‍नताकी बात है 
कि सुन्द्र लक्षणोंवाली तुम्हारी यह आत्मा ( अन्तःकरण ) धमंसे विचलित नहीं हुई । वत्स, 
यदि तुम्हारी प्रतिज्ञाएँ सत्य हैं तो तुमको सज्जनोंके लोक मिलेंगे ॥ ६२ ॥ पेला कद्दकर ओर 
स्रातप्रेमी भरतको गोद्म लेकर दुःखिनी कोसल्याने आलिङ्गन किया ओर वे रोने लगी ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार विलाप करनेसे दुःख-पीड़ित महात्मा भरतका मन शोकसे ओर मोहसे क्षुमित दो 
.. गया॥ ६४ ॥ भरत भूमिपर पड़े इर थे, उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, उनका बाहरी ज्ञान नष्ट 
हो गया था, वे बहुत बकबक करते थे ओर बार-बार निःश्वास लेते थे, इस प्रकार बड़े दुःखे 

उनकी वह रात बीती ॥ ६५ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका पचहत्तर सगे समाप्त ॥ ७५ ॥ 
SER | प ५5 + 

(इसप्रकार शोक-सन्तत्त केकयी पुत्र भरतसे, घोलनेवालोंमे श्रेष्ठ, खुन्दर वचन वोलेनेवाले 
` चसिष्ट ऋषि बोले ॥ १ ॥ राजपुत्र, अब शोक व्यर्थ है, यशस्त्रो राजपुत्र तुम्दारा कल्याण हो, अब 
__ वह समय उपस्थित है कि राजाको ले चलनेका प्रबन्ध करना चाहिए॥२॥ वसिष्ठके वचन सुनकर 
'भरतने उन्हें प्रणाम किया, घमंश भरतने मल्त्रियोके द्वारा राजाके प्रेतकृत्यके सब प्रबन्ध 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 
२५९ 
उद्धृत्य तैलसंसेकात्स तु मौ निवेशितम । आपीतवणेबदनं & मतमिव या ॥ ४ ! 
संवेश्य शयने चाग्र्ये नानारत्रपरिष्कृते। ततो दशरथ पुत्रा विललाप सुदु*खितः ॥ ५ 
किं ते व्यवसितं राजन्मोषिते मय्यनागते । विवास्य रामं घम लक्षमणं च महाबलम्‌ ॥ ६ ॥ 
क यास्यसे महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम । हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाकिष्टकमेणा ॥७॥ 
योगक्षेम तु ते$व्यग्रं कोऽस्मिन्करपयिता पुरे । त्वाय प्रयाते स्वस्तात राम च वनमाश्रिते ॥ 4 ॥ 
विधवा प्राथिवी राजॅस्त्वया हीना न राजते । दीनचन्द्रव रजनी नगरी प्रतिभाति माम ॥ ९ ॥ 
एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम । अब्रवीद्वचनं भूयो वासेप्ठस्तु महामानः ॥९०॥ 
प्रेतकायीणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशांपतेः । तान्यव्यग्रं महावाहो क्रियतामविचारितम ॥११॥ 
तथोति भरतो वाक्यं वासिष्ठस्याभिपूज्य तव्‌ । ऋत्विकपुरेहदिताचायी स्त्वरयामास सर्वर ॥१२॥ 
थे त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद्वहिष्कृताः । ऋलिग्भियाजकेश्चैव ते दूयन्ते यथाविधि ॥१२।। 
शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्‌ । वाष्पकण्ठा विमनसस्तम्रहु; परिचारकाः ॥२४॥ 
ˆ हिरण्य च सुवर्णं च वासासे विविधानि च । भाकेरन्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययुः ॥१॥ 
चन्दनागुर्ुनियीसान्सरलं पद्मकं तथा । देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयान्ति तथापरे ॥९६॥ 
गन्धानुचचावचांश्चान्यास्तत्र गत्वाथ भूमिपम्‌ । तत्र संवेशयामासुश्चितामध्ये ` तरसत्विजः १७ 


कराये ॥ ३॥ राजाका शरीर तेलसे निकालकर भूमिपर रखा गया, राज़ाका शरीर कुछ पोला 
हो गया था, वे सोते इएसे मालुम पड़ते थे ॥ ४ ॥ उनका शरीर बइुतद्दो उत्तम बिछोने पर रखा 
गया, उस बिछोनेमे तरह-तरहृके रल जड़े हुए थे। राजाको इस दशाम देखकर भरत बहुतद्दी 
दुःखी हुए और चे विलाप करने लगे ॥५॥ राजन, रामचन्द्र ओर लक्ष्मणको चनमें भेजकर तथा मेरे 
आनेके पहलेद्दी श्रापने यह कया निश्चय किया, स्वगे जानेका विचार कयां किया ॥ ६॥ पुरुषसिह 
सरल स्वभाव रामचन्द्रसे हीन दुःखी सुझको छोड़कर आप कहाँ जोयंगे ॥७॥ आपके स्वर 
चले जानेपर ओर रामचन्द्रके वन_चले जाने पर आपके इस नगरमे प्रजाओोंका योगच्तेम कोन 
करेगा ॥ ८ ॥ राजन्‌, आपके बिना यह पृथिवी विधवाके समान नहीं शोभती । चन्द्रहीन राञिके 
समान यह नगरी मुझे मालुम होती है ॥ ९॥ दुःखितमना भरत इस प्रकार विलाप केरने- 
लगे । महामुनि वसिष्ठ उनसे पुनः बोले ॥ १० ॥ इन राजाके जो कुछ प्रेतङृत्य हैं वे सब सावधान 
होकर बिना सन्देहके करो । अर्थात्‌ इन कृत्योके फलाफलके खम्बन्धमें विचार मत करो ॥ ११॥ 
'जो हाँ? कहकर भरतने चसिष्ठकी आजा स्वीकार की ओर आत्विक्‌ पुरोहित तथा आचार्याको 
शीघ्रता करनेके लिए उन्होंने कहा ॥ १२ ॥ राजाको अझिंशालासे जो अग्नि ऋत्विक्‌ ओर याजकके 
द्वारा बाहर निकाली गई थी उसमें हवन किया गया ॥ १३॥ निष्प्राण राआका शरोर सवारी- 

पर रखकर अत्य न्द ले चले, वे उदास थे, उनका गला भरा हुआ था ॥ १७ ॥ राजाके आगे-आंगे 
लोग सोना ओर चाँदीके फूल तथा ओर अनेक तरहके फूल छुटाते जाते थे ॥ १५ ॥ चन्दन, अशुर, 
आरे सरख पक तथा देवदारुको लकड़ी लाकर लोग राजाको चितामं रखने लगे ॥ १६॥ 
* भी अनेक सुगन्धित वस्तु उस चितामें रखी गयो, ऋत्विजोंने राजाके उख शरीरको चितामे 
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वाल्मीकीय-रामायणे र २६० 


तदा हुंताशनं हृत्वा जेपुस्तस्य तहत्विजः | जगुश्न ते यथाशास्र तत्र सामानि सामगाः ॥१८॥ 
शिविकाभिश्व यानैश्च यथाह तस्य योषितः । नगरान्नर्ययुस्तत्र हदें! परिहृतास्तथा ॥१९॥ 
भ्रसव्यं चापि तं चक्रुऋत्विजोऽग्निचितं नृपम्‌ । ख्रियश्चव शोकसंतप्ताः कौसल्याप्रमुखास्तदा ॥२०॥ 
ऋश्ीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे आर्तानां करुणं काले ऋोशन्तीनां सहस्रशः ॥२१॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनःपुनः । यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुनपाडूनाः ॥२२॥ 
कृत्वोदकं ते भरतेन साथ न्रृपाङ्गना मन्त्रिपुरोहिताश्व । 
पुरं प्रविझ्याश्रुपरीतनेत्रा भूमो दशाह व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥२३॥ 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 
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ततो दशाहेऽतिगते कृतशोचों नृपात्मजः । द्वादशेऽहनि संप्रासे श्रादकमाण्यकारयत्‌॥ ९ ॥ 
्ञाझणिभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलम्‌ । वास्तिकं बहु शुक्लं च गाश्चापि बहुशस्तदा ॥ २॥ 


दासीर्दासाँश्च यानानि वेस्माने सुमहान्ति च । ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राङञस्तस्यौध्येदे हिकम्‌॥ ३ ॥ 
ततः प्रभातसमये दिवसे च त्रयोदशे। विललाप महावाहुमरतः शोकम्रास्छितः ॥ ४॥ 


रखा ॥१७॥ राजाके ऋत्विजोंने अझिमे हवन किया तथा मन्त्रोंका जप किया ओर साम गानेचालोंने 
शास्रानुसार साम मन्त्रोका गान किया ॥ १८॥ राजाको स्त्रियाँ सवारियोंपर तथा अन्य यानों- 
पर वृद्धोंके साथ नगरसे बाहर आयीं ॥ १६॥ आग दीहुई राजाकी चिताकी ऋ त्विजोंने तथां 
शोकसन्तस कोसल्या श्रादि स्त्रियोंने प्रदक्षिणा को ॥ २०॥ उस समय दुःखसे विलाप करती हुई 
क्रोंचियों ( टिरिहिरियों ) के रोनेके समान हजारों दुःखिनी स्त्रियोंके रोनेका शब्द सुन पड़ा ॥२१॥ 
रोती-रोती वे स्त्रिया मुस्का गयां, बार-बार उन लोगोंने विलाप किया, पुनः वे राजस्त्रियाँ सरयूके 
तीरपर सवारियोंसे उतरीं ॥ २२॥ राजाकी वे स्त्रिया तथा मन्त्री ओर पुरोहित आदिने भरतके 
साथ राजाको जलांजलि दी, वहाँसे रोते हुप घे नगरमे आये ओर उन लोगोंने दख दिन भूमि 
शयन आदिके द्वारा दुःखपूर्वेक बिताये ॥ २३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छिदृत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७६ ॥ 


CD -— 


र _ तदनन्तर दस दिन बीतनेपर राजकुमार भरतने ग्यारइवे दिनके आत्मशुद्धि करनेवाले 
कमं किये । पुनः बारहवे दिनके आनेपर उन्होंने राजाके सब आंद्ध कं किये ॥ १॥ ब्राह्मणोंको 
धन रज्ञ तथा बहुत सा अन्न, अनेक प्रकारके दामी चन, बकरी ओर अनेक गो उन्होंने दिये ॥२॥ 


दासियां, ह . दास, यान तथा बड़े-बड़े घर उन्होंने राजाके परलोकके लिए ब्राह्मणोंको दिये ॥ ३॥ 
नेरहुचं दिन मह्दाबाइ भरतने राजाके लिए विलाप किया ओर वे शोकसे मूच्छित हो गये ॥ ४ ॥ 
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शब्दापिहितकण्डश्च  शोधनाथसुपागतः । चितामूले पितुवोक्यामिदमाह सुदुःखितः । | ५९ ॥ 
तात यसिमिन्निठशोऽहे त्वया आतारे राधेवे । तस्मिन्वनं भन्रजिते शून्य ्यक्तोऽस्म्यह त्वया॥ ६ ॥ 
यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रत्राजितो बनम्‌ । तामम्वाँ तात कोसल्या त्यक्वा त्व क गतो नृप॥ ७॥ 
दृष्टा भस्मारुण त्च दग्धास्थि स्थानमण्डलम । पितुः शरीरनिवार्ण निष्टनान्वषसाद ह॥८॥ 
स तु दृष्टा रुद्न्दीनः पपात धरणीतले । उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज शवो च्छरतः ॥९॥ 
अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः छाचित्रतम्‌ । अन्तकाळ निपतिते ययातिमषयो यथा ॥९०॥ 
शत्रध्नश्वापि भरते दृष्टा शोकपारिप्छृतम । विसंज्ञो न्यपतद्‌भमो झूमिपालमतुस्मरन ॥१२॥ 
उन्मत्त इव निश्चित्तो विललाप सुदुःखितः । स्मृत्वा पितुर्गुणाड्धाने तानि ताने तदातदा ॥२९२॥ 
मन्थराप्रभवस्तीत्रः कैकेयीग्राइसकुलः । वरदानमयोऽक्षोभ्योऽ मज्जयच्छोकसागरः ॥१३॥ 
सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया । क्व तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान ॥९४॥ 
ननु भोज्येषु पानेषु वख्नेष्वाभरणेषु च । प्रवारयाति सवोन्नस्तन्नः कोऽथ करिष्याति ।। १५ 
अवदारणकाले तं पृथिवी नावदीयते । विहीना या त्वया राज्ञा धमज्ञेन महात्मना ।॥१६।। 


पितरि स्वगमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते । किं मे जीवितसामर्थ्यं परवेक्ष्यामि इताशनम ॥ १ 


_ अस्थिसञ्चय करनेके लिये वे चिताके पाख आये, उनका गला भरा हुआ था, आवाज नहीं निकलती 
थी, बड़े दुःखी होकर उन्होंने पिताके लिए यह कहद ॥ ५॥ पिता, जिस भाई रामचन्द्रको आपने 
मुझे सौपा था, आज चे चनमें चले गये, में निरालम्ब हँ, आपने बिना आधारके मुझे छोड़ा ॥ ६॥ 
जिस अनाथा कोलल्याकां अबलम्ब पुत्र वनमे भेजा गया, राजन्‌, उख माता कोसल्याको प 
आप कहाँ चले गये ॥ ७॥ राजाकी जली हुई हड्योंके स्थानको देखकर, जो जलनेसे क द्दो 
गया था ओर जहाँ पिताके शरीरका घिनाश हुआ था, भरत जोर-जोरसे रोने लगे ओर दुःखी 
हुए ॥ ८॥ वद्द सब देखकर दुःखी भरत रोने लगे ओर जमीनपर गिर पड़े । ऊपर उठी इन्द्रको 
ध्वजाके समान लोगोंसे उठाये जानेपर भी वे गिर पड़े ॥ & ॥ शुद्ध बरतचाले भरतके साथ उनके 
सचिव भी पृथिवाम गिर पड़े, जिस प्रकार अन्तकालमे राजा ययातिके साथ ऋषि गिरे थे ॥ १०॥ 
भरतको शोकव्याप्त देखकर शज्ुघ्न भी राजाका स्मरण करते हुए बेहोश हो गये ओर चे जमीन- 
पर गिर पड़े ॥ ११५॥ समय-समय पर प्रकाशित हुए राजाके गुणों ओर उनके अंगोंको स्मरण 
करके शजन्नुघ्र बहुत दुःखी हुए ओर वे बेसुध होकर उन्मत्तके समान विलाप करने लगे ॥ १२॥ 
मन्थरासे उत्पन्न केकयीके वचन-रूपी ग्राहोंसे भरा. हुआ वरदान रूपी अक्षोभ्य शोक-सागरने 
शत्रुप्रको डा लिया ॥ १३ ॥ सुकुमार बालक जिसका तुमने सदा लालन किया है, उस रोते इप 
भरतको छोड़कर पिता आप कहाँ चले गये॥१४॥ भोजनों, पानों (पेय पदार्थ), वस्रों ओर आभरणोंको 
आप हम लोगोंसे पसन्द्‌ कराया करते थे, आज चह कोन करावेगा ॥ १५ ॥ आपके समान धर्मश 
महात्मा राजाके न रहनेपर इस पृथिवीको फट जाना चाहिए था, सो यह फटती क्यों नहों॥१६॥ 
ताके स्वगे चले जाने और रामके चन चले जाने पर सुसमं अब जीमेकी कोन सामथ्यं है, अष _ 
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शेनो भ्ात्राच पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालितामा अयोध्यां न वक्ष्यामि परवेक्ष्यामि तपोवनम्‌ ॥१८।।_ 


तयोविलपित श्रत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तव्‌। शृशमातेतरा भूयः सवे एवानुगामिनः ॥१९९॥ 
ततो विषण्णो श्रान्तौ च शत्रुघ्नभरतावुभौ । धरायां स्म व्यचेष्ठतां भग्नशुज्ञाविवषभी ॥२०॥| 
ततः प्रकृतिमाग्तैद्यः पितुरेषां पुरोहितः । वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तसुवाच इ॥२१॥ 


त्रयोदशो5ये दिवसः पितुर्टक्तस्य ते बिभो । सावशेषास्थानेचये किमिह त्वं बिलम्बसे ॥२२॥ 
आणि ट्राने भूतेषु प्रदत्तान्यविशषतः । तेषु चापरिहायेषु. नेवे भवितुमहासे ॥२३॥ 
सुमन्तरश्वापि शत्रुध्नमुत्याप्यामिभसाद्य च । श्रावयामास ` तत्वज्ञ/  सर्वेभूतभवाभवा ॥२४॥ 
उत्थितौ तो नरव्याधो प्रकाशेते यशास्त्रनो । वर्षातपर्पीरग्लानो पथगिन्द्रध्वजावित्र ॥२५॥ 


अश्रूणि परिमृद्न्तो रक्ताक्षो दानभाषिणौ । अमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रिया॥॥२६॥ 
इत्याषें आओमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे सप्तसत्ततितमः सगः ॥ ७५ ॥ 


Ee 
i 
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अथ यात्रां समीहन्त शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः । भरतं शोकसंतप्तामेदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
गतियेः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः । स रामः सत्त्वसेपन्नः स्रिया प्रत्राजितो वनम्‌ ॥ २॥ 


. मैं क्यों जीऊ गा, अब में अझ्निमे प्रवेश करू गा ॥ १७॥ पिता ओर भाईसे शत्य इदवाकु-वंशीय 
राजाओंके द्वारा पालित इस अयोध्या नगरीमें में अव प्रवेश न करू गा, अब में तपोबनमे प्रवेश 
करू गा॥१८॥ उन दोनों मरत ओर शत्रुध्का ऐसा विलाप जुनकर तथा उन लोगोंपर आया हुआ 
ऐसा कष्ट देखकर उनके साथबाले सभी अनुगामी अधिक दुःखी हुए ॥१३॥ तदनन्तर_ दुःखी और 
थके इण भरत ओर शत्रुघ्न पूथिवीपर सोंग टूरे इए दो बेलोंके समान लोरने लगे ॥ २० ॥ 
तद्नन्वर उदार स्वभाचवाले ब्रह्मज्ञानी ओर इनके पिताके पुरोहित वसिष्ठ भरतको उठाकर. 
ऐसा बोले ॥ २१॥ विभो, तुम्हारे पिताके मरनेका आज यह तेरहवाँ दिन है, अभी अस्थि- 
संचय नहीं हुआ है, क्यों चिलम्ब करते हो ॥२२॥ सभी माणियोंको ये तीन दन्द (जोड़े) भख- प्यास, 
शोक-मोह ओर जरा-सृत्यु अनिवाय है, ये समी को होते है, इनसे कोई बच नहीं सकता, अतएव 
इस अपरिहाये विषयमे तुमको ऐसा शोक नहीं करना चाहिए ॥ २३ ॥ तत्वज्ञ सुमन्त्रने शत्रध्नको 
उठाया ओर उन्हे प्रसन्न करके उन्होंने प्राणियोंके जन्मः तथा सृत्युकी बाते समकायीं ॥ २४ ॥ चे 

दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ उठकर वर्षा ओर धूपसे म्लान इन्द्रष्वजके समान मालुम होने लगे ॥ २५ ॥ 

___ घे आँखे पोछ रहे थे, उनकी आंखे लाल हो गरयो थी, वे बड़े दुःखी होकर बोल रहे थे। उन दोनों 

जपुञंको सचिवोने अन्य क्रियाएं करनेके लिये प्रेरित किया ॥ २६॥ ' 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सतहृत्तरवाँ सगे समाप्त ॥७७॥ 


ME कप 5 be नल 
___. शोक -संतत्त भरत रामचन्द्रके पाख जानेका विचार करने लगे, लदमणके छोटे भाई श्रुध्न 
उनसे पेसा बोले ॥ १ ॥ जो रामचन्द्र दुःखके समय सब प्राणियोंके अबलस्य हैं, हम लोगोंके लिये 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


बलवान्वीयैसपन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ । किं न मोचयते राम कृत्वापि पितूनिग्रहम ॥ ३ ॥ 
पूवमेव तु विग्राः समवेक्ष्य नयानयौ । उत्पथे यः समारूढो नायी राजा वश गतः || ४॥ 
इति संभाषमाणे तुं शत्रुध्ने लक्ष्मणानुजे । प्राद्वारे 5 भूत्तदा es सवोभरणभूषिता ॥५॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्त्राणि विश्वती। विविधं विविधेस्तेस्तभुषणेश्व  विभूषिता ॥ ६॥ 
मेखलादामाभिश्चित्रेरन्येथ्च  वरभूषणैः। वभासे बहुमिवेद्धा रज्जुभिरिव वानरी ॥ ७॥ 
तां समीक्ष्य तदा ्रा?स्थो सुशं पापस्य कारिणीम। ग्रहीत्वा करुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्‌ ॥ ८॥ 
यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेइश्च वः [पिता । सेय पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामाते ॥ ९ ॥ 
त्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं भशदुःखितः । अन्तःपुरचरान्सर्वानित्युवाच धृतव्रतः ॥९०॥ 
तीत्रमुत्पादित दुःख भातृणां मे तथा पितुः । यथा सेयं नृशसस्य कर्मणः फलमब्नुताम ॥ ११॥ 
एवसुक्त्वा च तेनाछ सखीजनसमाहता । ग्रहीता वलवत्कुन्जा सा तदृहमनादयत ॥९२॥ 
ततः सुभूशसंतप्तस्तस्याः सर्वः सखीजनः । क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्न व्यपलायत सर्वेशः ॥९२॥ 
अमन्त्रयत कृत्स्नश्च तस्याः सर्वः सखीजनः । यथायं समुपक्तान्तो निःशेषं नः कारष्याते ।।१४। 


_ सानुक्रोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च यशास्विनीम्‌ । कौसल्यां शरणं यामः सा हि नोऽस्ति धुवा गति।।१५।। 


तो बात ही कया, वे ही पराक्रमी रोमचन्द्र ख्रीके साथ चन भेज दिये गये हैं ॥ २॥ लमण तो 
बलवान और वोर हैं, उन्होंने पिताको दबाकर रामचन्द्रको चनवा लसे क्यों नहीं सुक्त किया.॥ ३॥ 
राजा द्सरथने स्त्रीके वश होकर जब न्याय मार्गका उल्लंघन किया ओर रामचन्द्रको वन भेजा, 
उसके पहले ही उचित अनुचितका विचार करके राजाको रोकना चाहिये थो, जबरदस्ती राजाको 
ऐसा काम नहीं करने देना चाहिये था ॥४॥ लच्मणके छोटे भाई शन्न॒घ्न जब इस प्रकार बोल रहेथे, 
तव सब आभूषणोंले विभूषित कुब्जा पूरके द्वारपर खड़ी देख पड़ी ॥ ५ ॥ चन्दन सार 
(चन्दनको अतर) चह लगाये हुई थी, राजोचित वस्त्र धारण किये डुईंथी तथां अन्य अनेक प्रकारके 
चिसूषणोंसे विभूषित थी॥६॥जड़ाऊ करधनी तथा अन्य अनेक भूषणोसे वद्द रस्सीमें,बॅधो ec 
समान मालुम पड़ती थी ॥७॥ अनेक पापोंके करनेवाली उस कुच्जाको द्वारपालने देखा, ओर उसे 
पकड़कर वह जबरदस्ती शनत्रुघ्चके पास ले आया॥८॥उसने'शत्र॒पघ्चसे कहा--जिसके कारण रामचन्द्र 
चनमें गये हैँ ओर आपके पिताने शरीर त्याग किया है वही क्रर पापिन यह है, इसके लिये आपकी 
जो इच्छा हो वह आप करें ॥ & ॥ नितान्त दुःखी शत्रुभने द्वारपालके वचन समझकर रनिवासमें 
रहनेचाले सब लोगोंसे कहा ॥ १० ॥ इसने मेरे भाइयों तथा पिताको बड़ा दुःख दिया है, अब यह 
अपने कूर कर्मका फल पावे ॥ ११॥ ऐसा कददकर शत्रुष्नने सखियोंसे घिरी मन्थराको बलपूर्वक 
पकड़ा जिससे उसने उस समूचे घरको अपने चीत्कारसे गुंजा दिया ॥१२। इससे उसकी सब सस्या 
अत्यन्त क्रुद्ध हुई ओर वे शत्रुध्रको क्रोधित जानकर इधर-उधर भाग गयो ॥ १३ ॥ मन्थराकी सब 
दया विचार कर निश्चय किया कि शत्रुघ्नका जो ढंग है उससे मालुम पड़ता है कि ये हम 
गोंको रास मार हो डालेंगे ॥ १७ ॥ अतएव इस समय दम लोगोंकों दयाळ, दानो, घमं जाननेचाली 
यशस्विनी कोसल्याको शरण जाना चाहिए, वेद्दी इस समय दम लोगोंको रक्षा कर सकेगी ॥१५॥ 
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स च रोषेण संवीतः शत्र॒घ्नः शत्रुशासनः। संचकर्ष तदा कुब्जां कोशन्ती प्रथिवीतले ।।१६।। 
तस्यां ह्याकृष्यमाणायां मन्थराया ततस्ततः । चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्वयशीयेत ।।१७॥ 
तेन भाण्डेन विस्तीर्ण श्रीमद्राजनिवेशनम्‌ । अशोभत तदा भूयः शारदे गगनं यथा॥१८॥ 
स वली बलवत्कोधाह॒शित्वा पुरुषषेभः । केकेयीमभिनिभत्स्ये बभाषे परुषं वचः ॥१९॥ 
तेर्वाक्येः परुषेईःखेः फैकेयी भृशदुःखिता । शत्रुघ्नभयमत्रस्ता पुत्रं शरणमागता ॥२०॥ 
तं प्रेषय भरतः क्रुद्धं श्रुघ्नामिदमत्रवीत्‌ । अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥२१॥ 
इन्यामहमिमां पापा कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ । यादि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातघातकस्‌।२२॥ 
इमामपि इतां कुब्जां यादि जानाति राघवः । त्वां च मां चेव धमोत्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम।।२३॥ 
भरतस्य वचः श्रृत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः । न्यवतत ततो दोषात्तां मुमोच च मूच्छिताम।।२४।। 
सा पादमूले केकेय्या मन्थरा निपपात इ। निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं विललाप ह ॥२५॥ 
शत्रुघारवक्षेपाविमूढसंज्ञां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता । | 
शनेः समाश्वासयदातेरूपां क्रोश्चीं विलग्ामिव वीक्षमाणाम ॥२६॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोष्याकाणडेऽए्सप्ततितमः सर्गः ॥७८ [t 
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शधुओंका शासन करनेवाले शत्रुघ्न क्रोधमे भरकर मन्थराको जमीनमे पटककर खींचने लगे ओर 
« चह चिएलाने लगी ॥२६॥ मन्थराके इधर-उधर घसीटी जानेके कारण उसके शरीरसे 
टूटकर गहने पृथिवीपर गिर पड़े ॥ १७॥ उसके गहनोंसे भरा हुआ वह राजमहल उस 
समय शरदुऋतुके आकाशके समान शोभित होतां था ॥ १८॥ बलवान पुरुषश्रेष्ठ शत्रुघ्ने उसे 
बड़े कोधसे पकड़ा, केकयी उसको छुड़ानेके लिये आयी तो उसे भी डांटकर कठोर वचन उन्होंने 
कहे ॥ १६ ॥ उन कठोर ओर दुःख देनेवाले वचनोंसे केकयी बहुत दुःखी हुई, शत्रघ्से डरकर 
वद्द अपने पुत्रको शरण गयी ॥ २० ॥ शघ्रुघ्चको क्रोधित देखकर भरतने कहा--ख्ियाँ सबके 
लिए अवध्य हैं, अतएव तुम इसे चमा करो ॥ २१॥ दुष्ट आचरणवाली इस पापिन केकयीको 
में ही मारता, यदि धर्मात्मा रामचन्द्र मातृहत्या समझकर मुझसे घृणा न [करते ॥ २२॥ इस 
अ तुम्हारे द्वारा मारी गयी जब रामचन्द्र जानेंगे, तब वे मुझसे और तुमसे बोलना 
वन्द्‌ कर दंगे, यह निश्चय समझो ॥ २३॥ भरतके घचन सुनकर लच्मणके छोटे भाई शजत्रप्न 
. मन्थेराके वध करनेसे निवृत्त हुए ओर उसे मूछित दशाम उन्होंने छोड़ दिया ॥ २४ ॥ चह मन्थरा 
केकयीके चरणोंपर गिर पड़ी ओर. लम्बी सॉल लेकर बड़े दुःखसे विलाप करने लगी ॥२५॥ : 
शन्रुघ्रके घसीटनेसे बेहोश मन्थराको देखकर भरतकी माता केकयी धीरे-धीरे होशमे ले आयी । 
षह जालमे फंसी हुई क्रोंचीके समान बड़े दुःखसे केकयीकी ओर देख रही थी ॥ श्ह्व॥ 
ची आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अठद्धत्तवां सर्ग समाप्त ॥ ७८ ॥ 
१ द rene मजतत-ऊऔिननततत+ ++. > 
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एकोनाशीतितमः सर्गः ७९ 


ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुदेके । समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥१॥ 
' गतो दशरथः स्वर्ग यो नो गुरुतरो गुरुः । रामं प्रत्राज्य व ज्येष्ठ लक्ष्मण च महावलम ||, २ || 
त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । संगत्या नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥ रे ॥ 
आभिषेचानैक॑ सर्वमिदमादांय राघव । परतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज ॥४॥ 
राज्यं ग्रहण भरत पितृपैतामहं ध्रुवम्‌ । अभिषेचय चास्मान पाहिं चारमान्नरषेभ ॥ ५॥। 
आपेषेचनिक भाण्डं कृत्वा सर्व प्रदाक्षिणम्‌ । भरतस्तं जनं सर्च त्युवाच धृतव्रतः ॥ ६ ॥ 
ज्येप्रस्य राजता नित्यमाचिता हि कुलस्य नः । नेवं भवन्तो मां वक्तुमहीन्त कुशला जनाः ॥७॥ 
रामः पूर्वी हि नो आता भविष्याते महीपातिः । अहे त्वरण्ये वत्स्यामि वषोणि नव पच च॥८॥ 


aS 


युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमहाबला । आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठ भ्रातरं राघवं बनाव. ॥ ९ ॥ 
आभिषेचनिकं चैव सर्वमेतदृपस्क्ृतम्‌। पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोषैनं प्रति॥१०॥। 
तत्रैव तं नरच्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌ । आनयिष्यामि वे रामं इच्यवाहमिवाध्वरात्‌॥११॥। 
न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम्‌ वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्याति।२२॥ 
करियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च। रक्षिणश्रानुसंयान्तु पथि दुगेविचारकाः ॥ १३ 


तदनन्तर चौदहचे दिन प्रातःकाल मन्त्रिगण मिलकर भरतके पास आये ओर उनसे - 
बोले ॥ १॥ रामचन्द्र ओर महावली लद्दमणको वनमें भेजकर राजा द्सरथ स्वर्ग चले गये, जो हम 
लोगोंके परम गुरु थे ॥ २॥ इस राज्यका कोई राजा नहीं है, अतदव राजपुत्र, आप इस राज्यके 
राजा दोव । बड़े भाईके रहनेपर भी आप पिताको आक्ञासे राज्यग्रहण करके भी अपराधी कक 
होंगे ॥ ३ ॥ राजपुत्र, ये मन्त्रिगण तथा पुरघासी, अभिषेकको सब सामश्रिया एकत्र करके तुरु 
प्रतीक्षा कर रहे हें ॥ ४ ॥ भरत, पिता--पितामहॉका यह राज्य ग्रहण करो, अपना अभिषेक कराओ 
ओर हम लोगोंका पालन करो ॥ ५ ॥ भरतने अभिषेककी उन सब सामभियोंकी प्रदक्षिणा की 
ओर बरती भरत उन सब लोगोंसे बोले ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ ही राज्याधिकारी द्दोता है, यही हमारे कुलको 
रीति है, अतएव आप चतुर लोग मुझसे ऐसा न कहे ॥ ७ ॥ रामचन्द्र हमारे बड़े भाई हैं, वे 
राजा होंगे ओर में चोदह व्षोतक वनवास करू गा ॥ ८॥ चतुरंग्रिणी महाबलवती सेना आप 
लोग तयार कर, में बड़े भाई रामचन्द्रको वनसे लोटा लाऊगा ॥ ६॥ अभिषेककी जो ये सब 
सामग्रियां एकत्र की गई है, उन सबको साथ ले रामचन्द्रके लिए में वनमें जाऊँगा ॥ १० ॥ वहो 
नरशभ्रेष्ठ रामचन्द्रकी पूजा करके उनका अमिषेक करू गा. और यज्ञसे अरिनके समान में उन्हे 
लोटा लाऊँगा ॥ ११॥ मेरी माता कहानेवाली इसको में पूर्णमनोरथ न दोने दूंगा, में दुर्गम 
चनमे जाकर रहुँगा और रामचन्द्र राजा द्वोगे ॥ १२॥ कारीगर रास्ता बनावं, ऊँची नीची 
जमीनको बरावर करे, मार्गमे भयानक स्थानको जाननेवाले रक्षक साथ चले ॥ १३ ॥ रामचन्दके 
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वाल्मीकीय-रांमायणे रदे | 
एवं संभाषमाणं ते रामहेतोनृपात्मजम । प्रत्युवाच जनः सवैः श्रीमद्राक्यमनुत्तमस्‌ ।॥ ९४) 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्‌ । यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते प्रथिवी दातुमिच्छासि ॥१५॥ 
अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजप्रभाषित संश्रवणे निशम्य च। 
प्रह्षजास्त प्राति बांष्पबिन्दवो निपेतुरायीनननेत्रसंभवाः ॥१६॥ 
ऊचस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्ठाः सामात्याः सपरिषदो वियातशाकाः । 
पन्थानं नरवर . भक्तिमाञ्जनश्च व्यादिष्ठस्तव वचनाच्च शिल्पिवगं! ॥१७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणंडे एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


{ Ar ९ 
` अशाततमः संगः <० 

'अथ भूमिमदेशज्ञा! सूत्रकर्मबिशारदाः । स्त्रकमाभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा ॥ १॥ 

कम्रोन्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । तथा वर्धकयश्चेव मार्गिणो इक्षतक्षकाः ॥ २॥ - 
' सूपकाराः सुधाकारा बंशचमकृतस्तथा । समर्था ये चं द्रष्टारः पुरतश्च तस्थिरे ॥ ३॥ 

स तु इषोत्तमुदेशं जनोघो विपुलः प्रयान । अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वणि ॥ ४॥ 

ते स्वभारं समास्थाय वरत्मेकमौणि कोविदाः । करणेविविधोपेतेः पुरस्तात्संप्रतास्थिरे ॥ ५ ॥ 

` छता वल्लीश्व शुल्मांश्च स्थाणूनश्मन एव च ।जनास्ते चकिरे मार्ग छिन्दन्तो विविधान्द्रंमान।॥ ६ ॥ 

' लिये ऐसा कहते इए भरतको सब लोगोंने बड़े सुन्दर शब्दोंमें कहा ॥ १४॥ आप जो ऐसा कह 
रहे हैं, इस कारण पद्मचिह्॒वाली लच्मी आपको प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने बड़े भाई राजपुत्रको 
पृथिवीका राज्य देना चाहते हैं ॥ १५ ॥ रामचन्द्रके सम्बन्धकी सरतकी येसी श्रेष्ठ बात सुनकर 
सभी श्रेष्ठ मनुष्योंकी आँखोंसे आनन्दाभ्रु गिरने लगा ॥ १६॥ भरतके ये वचन सुनकर सचिव 
सभाके सभी सदस्य शोकहीन होकर प्रसन्न हो गये और थे बोले--आपके कहनेसे आपम॑ भक्ति 
रखनेघाले कारीगर मार्ग ठीक करनेके लिये भेज दिये गये हैं ॥ १७ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उन्नासीवां सर्ग समाप्त ॥ ७९ ॥ 
| | -—_— Stee NN 
ऊँची नीची जमीनको आननेवाले, छावनी आदि घनानेमें निपण े 

ने १ ण, अपने काममे निपुण 
शुर, खोदनेवाले, जलप्रवाह आदिको रोकनेवाले ॥ १ ॥ नोकर कारगर रथ आदि दा | 
मिस्त्री, यन्त्र बनानेवाले बढ़ई, मार्गकी रक्षा करनेवाले तथा वृक्ष काटनेवाले, ॥ २॥ रसोई बनाने- 
घाले, is बॉस ओर चमड़ेको काम करनेवाले, तथा योग्य देखनेवाले आगे चले ॥ ३॥ राम- 
चन्द्रे | यहाँ जानेको प्रसन्नताके कारण वह विशाल जनसमुदाय पूणिमाके समुद्रके मद्दावेगके 
मान मासुम होता था ॥ ४ ॥ मार्गनिमांणमें दक्ष चे कारीगर अपनी बारी सस्मालनेके लिए, 

_ अपना काम करनेके लिए, अनेक प्रकारकी आवश्यक समभझियोंको लेकर सबसे आगे चले ॥ ५॥ 

__ लता, बहली, गुल्म काटे तथा पत्थर हटाकर तथा वृक्षोंको काटकर उन मलुष्योंने माग बनाये ॥६॥ 
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अयोध्याकांण्डम्‌ 


२६७ 


अद्ृसेषु च देशेषु केचिदृक्षानरोपयन । केचित्कुटारैएटडरेश दातेशिछन्दन्काचेत्काचेत ॥७॥ 
अपरे. वीरणस्तम्वान्वलिनो वलवत्तराः । विधमन्ति स्म दुगाणि स्थल्ाने च ततस्ततशी। ८ ॥ 
अपरे5पूरयन्कूपान्पांसुमिः  शवश्रमायतम । निम्नमागांस्तथेवा समाश्चक्रः समन्ततः ॥ ९ ॥ 
ववन्धुवेन्धनीयांश्च क्षोद्यान्संचुक्षदुस्तथा । विभिदुर्भेदनीयाश्च सतान्देशान्नरास्तदा ॥१०॥ 
अचिरेण तु कालेन परिवाहान्बहूदकान । चक्रुवेहुविधाकारान्सागरमातिमान्वहून्‌ शश 
निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान । उदपानान्वहुविधान्वेदिकापारेमाण्डताच ॥९२॥ 
ससुधाकुट्टिमतलः प्रपष्पितमहीरुह । मत्तोद्धुष्टाइजगणः पताकामिरलंकृतः ॥१३॥ 
` चन्दनोदकसंसिक्तो नानाकुसुमभ्रूषितः । वह्शाभत सेनायाः पन्याः घुरपथोपमः ॥१४॥ 
आज्ञाप्याथ यथाज्ञसि युक्तास्तेडधिकृता नराः । रमणीयिषु देशेषु बहुस्वादुफल्षु च ॥२१५ 
_ यो निवेशस्त्वमिमेतो भरतस्य महात्मनः । भूयस्तं शोभयामासुभूषाभिभूषणोपमम ॥१६॥ 
नक्षत्रेष प्रशस्तेषु सुइृतेषु च तद्रिदः । निवेशान्स्थापयामासुभरतस्य महात्मनः ॥९७॥ 
बहुपांसुचयाश्चापि परिखाः परिवारिताः । तत्रेन्द्रनीलप्रातिमाः प्रतोलीवरशोभिताः ॥९८॥ 
प्रासादमालासंयुक्ताः सौधमाकारसंदृताः । पताकाशोभिताः सर्वे झुनिभितमहापथाः ॥१९।। 


जहाँ वृक्ष नहीं थे वहाँ उन लोगोंने वृक्त लगाये, कई मनुष्योंने कुठारोंसे टांकोसे ( पत्थर तोडनेका 

एक अस्त्र ) और हँसियासे कहीं-कहीं काटे ॥ ७॥ उन अत्यन्त बली मजुष्योंने वृक्षोंके थूद्दोको, « 
हाथसे उखाड़ फेका झर दुगम स्थानको सुखसे चलने योग्य बनाया ॥ ८॥ अन्य मनुष्याने | 
रास्तेके कूंओंको तथा लम्बे चोड़े गढ़ोंको मिट्टीसे भर दिया ओर इस प्रकार गढ़ेको भरकर , 
बरावर कर दिया ॥ ६ ॥ जो नदियाँ पुल बाधने योग्य थो वहाँ पुल बाँधा गया, जहांको ककरील्ी 
जमीन चूर कर देने लायक थो चह चूर कर दी गयी तथा जो काटने योग्य स्थान था वह काट 
द्या. गया ॥ १० ॥ छोटे-छोटे सोते बांधकर बहुत जलवाले बना द्ये गये जिससे वे ससुद्रके 
समान बनगये ओर उनमें स्थान-स्थान पर घाट बना दिये गये ॥ ११॥ निजेल स्थानमें बडुत उत्तम 
उत्तम कू प खोदे गये, तलाब बनाये गये तथां उनके पाख चबूतरे बनाये गये ॥ १२॥ वे चोतरे 
चूनासे पुते इप पक्के बनाये गये, वहां फूले हुए वृक्ष लगाये गये, वहां मस्त पत्ती बोल रहे थे, 
वहां प्ताकाए लगाई गई थो ॥ १३॥ चन्द्नके जलका छिड़काव किया गया था, तरह-तरहके 
फूलोंसे चह स्थान सजाया गया था । सेनाके लिये बनाया गया यह मार्ग देवताओंके मार्गके 
समान बहुत ही शोभित होता था ॥ १७ ॥ मार्गके प्रबन्ध करनेके लिए जो लोग नियत थे उन्होंने 
काम करनेवालोंको भरतकी आज्ञाके अजुसार आज्ञा दी, रमणोय प्रदेशमे जहां स्वादिष्ट फल ° 
अधिक थे वहाँ महात्मा भरतके मतके अनुसार निवेश बनाये गये । उन अधिकारियोंने इन स्थानों-. 

को पुनः सजाया ॥ १५ ॥ १६॥ उत्तम नक्षत्र और सुहृतेमें उसके जाननेवालोके दारा | 
महात्मा भरतके लिए ठद्दरनेकी जगहे बनायी गयीं ॥ १७॥ उन स्थानोंके चारो ओर परिखा 
'षनायी गयी, उन परिखाओंपर धूल रखी गयी, उन स्थानोंमें इन्द्रनीलमणिके चित्र बनाये गये, 
खस्द्र जालियोंसे उस स्थानकी शोभा बढ़ाई गयी ॥ १८ ॥ अटारियोंकी पंक्तियाँ बनायी गई", | 
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वाल्मीकीय-रामायणे । . २६८ 


वितर्दिभिरिवाकाशे विटड्ढाग्राविमानके! । समुच्छितेनिवेशास्ते बभुः शक्रपुरोपमाः ॥२०॥ 
जान्हवी तु समासाद्य विविधद्ृमकाननाम । शीतछामलूपानीयां महामीनसमाकुछाम ॥२१॥ 
सचन्द्रतारागणमण्डित यथा नभः क्षपायाममलं विराजते । 


NN # ९, 


नरेन्ट्रमागः स तदा व्यराजत क्रमेण रम्यः घुभणिल्पिनिमितः ॥२२।। 
इत्याष श्रीमद्रामायण चाइमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाएडेऽशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 
er So कान 


एकाशीतितमः सगः <१ 
ततो नान्दीमुखी रात्रि भरतं सूतमागधाः । तुष्टुवुः सविशेषज्ञाः स्तवैर्भङ्गळसंस्तवैः ॥ १ ॥ 
सुवर्णकोणाभिहतः प्राणदद्यामदुन्दुभिः । दध्मुः शङ्खाश्च शतशो वाया श्रोचावचस्त॒ रान]|। २॥ 
स॒ तूयेघोषः सुमदान्दिवमापूरयान्निव । भरतं शोकसंतप्तं भूयः शोकैररन्धयत ॥ ३॥ 
` तत! प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सनिवत्ये च । नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुध्नमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
पय शत्रुघ्न केकेय्या लोकस्यापकृतं महत्‌ । विरुज्य माये दुःखानि राजा दशरथो गतः || ५॥ ˆ 
तस्यैषा धभेराजस्य धममूला महात्मनः । परिभूमाति राजश्रीनौरिवाऽकणिका जले ॥ ६॥ 


' चूनेसेपुती चारदिवारियाँ बनाई गई । उनपर पताकाएँ लगाई गई t | 
. - गये ॥ १& ॥ ऊँचे खात खण्डके मकान, जिनमें कपोतपालिका ( ह मा बता 
" जगह ) बनी हुई थी, वे आकाशम फेले हुए थे. जिससे भरतका वह निवेशस्थान इन्द्रपुरी के 
समान मालुम होता था ॥ २० ॥ जहाँ अनेक प्रकारके बुक्षोके वन लगे हुए हैं, जिस गंगाका जल 
शीतल ओर निमेल है, जिसमें बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं उस गंगातरतक भरतके लिये भार्ग बनोया 
गया ॥ २१ ॥ जिस प्रकार राजिमे निमंल आकाश चन्द्रमा ओर ताराघश्नोंसे युक्त शोभित होता है 
उसी प्रकार निपुण कारीगरों द्वारा बनाया हुआ वह भरतका मार्ग शोभित हुआ ॥ २२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अस्सीवां सगे समाप्त ॥ ८० ॥ 
> es टीका 
भरतके संबन्धम विशेष जाननेघाले सूत ओर मागध--आज नान्दी रा 
डिसके बाद आनन्दका दिवस आनेवाला हो ) यह जानकर भागलिक oe कक: 
* करने लगे ॥ १॥ सुवण दरडके आघातसे पहरकी समाप्ति बतलानेवाला दुन्दुभि बजी, शंख 
धा ओर भी ऊँचे नीचे स्वरवाले बाजे बजे ॥ २॥ बाजोंका चह बड़ा शब्द्‌ आकाशको 
शु जाने लगा । डस शब्दने शोकसंतस भरतको पुनः और दु:खी बना दिया ॥ ३॥ इस शब्द- 
से भरतजी उठे ओर उन्होंने बाजोंका बजोया जाना रुकवा दिया। में राजा नहीं हँ, पेशा कहकर 
भरत शल्रुघ्नसे ऐसा बोले ॥ ४ ॥ श्न देखो--केकयीने लोगोंका कितना अपकार किया है । राजा 
दुसरथ भी हमे दुःखी बनाकर स्वर्ग चले गये ॥५॥ झाज धर्मात्मा महात्मा राजा दूसरथ- 
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यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि मत्राजितो वने । अनया धर्मेसुत्छज्य मात्रा मे राघवः स्वयम्‌ || ७ ॥ 
इत्येवे भरतं वीक्ष्य विछपन्तमचेतनम्‌ । कृपणा रुरुदुः सवौ सुस्वरं योषितस्तदा ॥ ८॥ 
तथा तस्मिन्बिळपाति वसिष्ठो राजधर्मेवित्‌। सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्राविवेश महायशाः ॥ ९ ॥ 
श्ातकुम्भमयीं रम्यां माणिहेमसमाकुलाम्‌ । सुधमोमिव धमीत्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥१०॥ 
सकाञ्चनमयं पीठ स्तस्त्यास्तरणसंद्टतम्‌ । अध्यास्त स्वेवेदज्ञों दूताननुशशास च॥११॥। 
ब्राह्मणान्क्षत्रियान्योधानमात्यान्गणवछभान । क्षिप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्यायेक हि नः ॥९२॥ 
स राजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनम्‌ । युधाजितं सुमन्त्रं च ये चतत्र हिता जनाः ॥१३॥ 
ततो हलहलाशब्दो  महान्समुदपथ्वत । रयैरश्षेगजेश्चापे जनानासुपगच्छतास्‌ ॥१४॥ 
ततो भरतमांयान्तं शतक्रतुमिवामराः । प्रत्यनन्दन्प्रकृतयो यथा दशरथ तथा ॥२५॥ 
हृद इब तिंमिनागसंद्ृतः स्तिमितजलो माणिशङ्खशर्करः । 
दशरथसुतशोभिता सभा सदशरथेव बभूब सा पुरा ॥१६॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडं एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ 
OS? 


की यहद राजलदमी, नदीमें क्णंघार-विद्दीन नोकाके समान चारो ओर घूम रही है ॥ ३॥ ओ हम 
लोगोंके बड़े स्वामी रामचन्द्र हैं उनको भो मेरी माता केकयीने धमं छोड़कर वनम भेज दिया ॥७॥ 
इस प्रकार बेसुध होकर विलाप करते हुए भरतको देख दुःखिनी सब स्त्रियाँ जोर-जोरसे 
रोने लगों ॥ ८॥ भरत इस प्रकार जब विललाप कर रहे थे उसी समेय राजघम जाननेवाले वसिष्ठ 


सुनि राजा द्खरथके खभाभवनमे गये ॥ 8॥ वह सभाभवन सोनेका बना हुआ था । मणि: | 


जेरित सोनेरे खम्भे लगे इए थे, देवसभाके सहश उस सभामें वसिष्ठ सुनि अपने साथियों डे 


अयोध्याकाण्डस्‌ 


«$ 


साथ गये.॥ १० ॥ सब वेदोंको जाननेवाले मुनि खोनेके आखनपर बैठे, जिसपर सुन्दर आसन | 


बिङ्ञा हुआ था ओर उन्होंने दूतोंको आज्ञा दी ॥ ११॥ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, खेनिकों, खचिवों ओर 
गणके अध्यक्षोंको शीघ बुला लाओ, इमे बहुत हो आवश्यक काम है ॥ १२॥ भरत शत्रुध्न तथा 
अन्य राजपुत्रोंको, युघाजित ओर सुभन्त्रको तथा भरतके अन्यहितकारियोंको भी बुलाओ ॥ १३ ४ 
तंद्नन्तर हाथी घोड़े ओर रथोंसे आनेवाले मनुष्यों का बड़ा कोलाहल हुआ ॥ १४ ॥ देवता जिस 
प्रकार इन्द्रका प्रत्युत्थान करते हें उसी प्रकार भरतको आते देख प्रज्ञाके लोगोंने उनका प्रत्युत्थान 
किया, जैसे चे दसरथका सम्मान करते हों ॥१५॥ तिमि ( इस नामकी मंछुली ), जल, हाथी, मणि, 
शंख ओर कंकसे युक्त निश्चल जैलवाले तालाबके समान वह सभा दखरथके पुत्रांके कारण 
द्सरथसे युक्त हो प्रतीत होती थी । भरत धोर शात्रुषनके रहनेके कारण द्सरथके न रहनेका 
' दुःख प्रज्ञाके लोग तथा सचिव भूल गये ॥ १६ ॥ | डॅन 
- आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यासीवाँ सरग समाप्त॥ ८१॥  - 
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दयशीतितमः सगः ८२ 


तामाथैगणसंपूर्णा भरतः प्रग्रहां सभाम्‌। ददर्शं बुद्धिसंपन्नः पूणचन्द्रां निशामिव ॥ ९॥ 
आसनानि यथान्यायमारयाणां विशतांःतदा । बस्राङ्गरागप्रभया धोतिता सा सभोत्तमा ॥ २॥ 
सा विद्वज्ञनसंपूणी सभा सुराचेरा तथा । अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्ट्रेब शर्वरी ॥ ३॥। 
राझस्तु भक्ातः सर्वाः स संप्रेक्ष्य च ध्मीवेत्‌। इदं पुरोहितो वाक्य भरतं मदु चान्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
तात राजा दशरथः स्वगतो घर्ममाचरन्‌। धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय एथिवी तव ॥ ५॥ 


he €"% 


_ रामस्तथा सत्यदृत्तिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । नाजह्यात्पेतुरादेश शशी ज्योत्स्नामिवोदितः।। ६॥ 
पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । तद्भुङ्क्ष्व मुदितामात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय ॥ ७ ॥ 
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्र दाक्षिणात्याश्च केवलाः। कोट्यापरान्ताः सामुद्रा रन्नान्युपहरन्तु ते ॥ ८॥ 
तच्छत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः । जगाम मनसा रामं धर्मेज्ञो धर्मैकाङ्णया ॥ ९॥ 
सवाष्पकल्या वाचा  कलहसस्वरो युबा । विललाप सभामध्ये जगह च पुरोहितम्‌ ॥१०॥ 
चरितत्रह्मचयैस्य विद्यास्नातस्य धीमतः । धर्मे प्रयतमानस्य को राज्य मद्विधो हरेत ॥ ११॥ 
कथं दशरथाज्ातो भवेद्राज्यापहारकः। राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्तुमिहाहसि ॥९२॥ 


` श्रेष्ठ मञुष्योसे पूणं उस नियमबद्ध समाको बुद्धिमान, भरतने, पूणचन्द्रा रात्रिको जैसे देखते 
हैं वेसे, देखा ॥१॥ मर्यादाके अनुसार अपने-अपने आसनोंपर श्रेष्ठ पुरुषोंके बेठनेके समय उनके 
बस्तर तथा अद्गरागकी प्रभासे वह सुन्दर सभा शोसित हुई ॥ २॥ शरत्कालमे पूरांचन्द्रा रात्रिके - 
 संमान विद्वानोंसे पूर्ण चह सभा शोमित हुई ॥ ३॥ धमं जाननेवाले पुरोहित चसिष्ठजी, राजा . 
दसरथकी प्रज्ञा सचिव आदिको एकत्र देखकर, भरतसे यहद कोमल वचन बोले ॥ ४ ॥ भरत, 
धनधान्यसे भरी-पूरी यह पुथिवी तुमको देकर धर्माचरण करते हुप राजा दसरथ स्वगं गये 
॥५॥ सत्य व्यवहार रखनेवाले रामचन्द्रने खज्नोंके धर्म के अनुसार पिताकी आज्ञाका उल्ल घन नहीं 
किया, जैसां उदिति चन्द्रमा अपनी प्रभाका त्याग नहीं करता ॥ ६॥ पिता और आइने यह शत्रु- 
दोन राज्य तुम्हें दिया है, सचियोंको प्रसन्न रखते हुए तुभ इसका भोग करो और शीघ्र ही अपना 
राज्याभिषेक कराओ ॥ ७॥ उत्तर, पश्चिम, दक्षिण ओर पूर्वके सिंहासनाधीश राजा तथा जो 
लिहासनासीन नहीं हैं. वे, दीपवासी, तथा समुद्र व्यापार करनेवाले व्ययसायी असंख्य रल 
तुम्हे द्‌ ॥८॥ वसिष्ठजीके वचन सुनकर भरत शोकखे नितान्त दुःखी हुए | धर्मज्ञ भरत मनहो 
मन धमं जाननेके लिए रामजीके यहां पहुंचे ॥ & ॥ युव «.भरत गला भरजानेसे कलहंसके समान 
घ्र स्वरसे सभामें विलाप करने लगे ओर पुरोहित बसिष्ठकी निन्दा करने लगे ॥ १० ॥ जिसने 
जह्मचयेका पालन किया, विधिपूर्वक विद्याध्ययन समाप्त किया और जो खदा धर्माचुष्ठान 
करता i रहता है उस रामका राज्य मेरे समान मनुष्य कैसे ले सकता हे ॥ ११ ॥ राजा द्खरथका | 
पुत्र होकर दूसरेका राज्य मैं केसे ले सकता हुँ । में ओर यह राज्य रामके हैं अतपंव आप घर्म- ' 
का उपदेश जिये अर्थात्‌ रा्चन्द्र राज्य ग्रहण केसे करेंगे, इलका उपाय बतलाइय ॥ १२॥ 
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यष्ठः श्रेष्ठश्च धमीत्मा दिलीपनहुषोत्तमः । छब्धुमहाति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा ॥१३।। 
अनायजुष्टमस्वर्ग्य कुर्या पापम यादे । इक्ष्वाकूणामहं लोक भवय कुलपांसनः ॥९४॥ 
यद्धि मात्रा कृतं पापं नाह तदपि रोचये । इहस्थो वनदुगेस्थं नमस्यामि कुतांज्ञाठेः ॥२५॥ 
रामरमेवानुगच्छामि स राजा द्विपदां वरः । त्रयाणामापेः लोकानां राघवो राज्यमहोते ॥९६॥ 
तद्वाक्यं धर्मसंयुक्त शरुत्वा सर्वे सभासदः । इर्षान्सुसुचुरश्राणि राम निहितचेतसः ॥२७॥ 
यादे त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितु बनात्‌ । वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा ॥१९॥ 
सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलाव्‌। समक्षमायोमिश्राणां साधूनां गुणवार्तनाम ॥१२९॥ 
बिष्टिकमीन्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदश्षकाः । प्रस्थापता मया पूर्व यात्रा च क ॥२०॥ | 
एवसुक््वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । समीपस्थमुवाचेंद न सुमन्त्रं मन ॥२९॥ 
तूर्णमुत्याय गच्छ त्वं सुमन्त्र मम शासनात्‌ । यात्रामाज्ञापय शिम वरं चेव समानय ॥२२॥ 
एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । प्रहृष्टः सोऽदिशत्सव यथासंदिष्मिष्टवव्‌ ॥२२॥ 
ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च । श्रृत्वा यात्रां समाञ्ञसां राघवस्य निवतेने ॥२४॥ 
ततो योधाङ्गना सर्वा भर्तन्सर्वान्णे ग्रहे । यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयान्ति स्म हर्षिताः ॥२५॥ 


रामचन्द्र मुझसे शुणोंमें ओर उमरभें बड़े दै, वे राजा दिलीप तथा नहुषके समान थर्मात्मा द द 
उन्हीको यह राज्य मिलना चाहिए जिस प्रकार राजा द्सरथको मिला था ॥ १३ ॥ नीच मनुष्यों- 
के समान -नरकमे गिरानेवाला पाप यदि में करू तो में इच्वाकुवंशका कलङ्क समभा जाऊँगा । 
कुलका नियम तोइनेवाला कुलदूषक समभा जाऊँगा ॥ १४ ॥ माताने जो पाप किया है उसको 
में अच्छा नहीं समझता, अतएव यहां रहकरभी वनपे रहनेवाले रामचन्द्रको में प्रणाम करता हूँ 

' ॥ १५ ॥ मैं भी रामचन्द्रकाही अनुगमन करूँगा, मनुष्यश्रेष्ठ वे ही राजा हैं। रामचन्द्र स तना 
लोकोंके राजा ददोने योग्य हैं ॥ १६ ॥ भरतके घमंयुक्त ये वचन सुनकर राममें प्रेम रखनेवाले 
सभी सभासद हषेसे रोने लगे ॥ १७ ॥ भरतने पुनः कद्दा-यदि मैं आर्य रामचन्द्रको वनसे न लोटा 
'खक्‌ंगा तो मैं भी वद्दो रहूँगा, जैसे आर्य लक्ष्मण वनमें रहते हैं ॥ १८॥ आप सब श्रेष्ठ सज्ञनोंके 
'खामने रामचन्द्रको जबरदरुती लोटा लानेके लिए में सभी उपाय करू गा ॥ १६ ॥ बेगारम पकड़े 
हुए कारीगर--जो मार्ग इँढनेमे चतुर हैं, उन्हें मैंने पहलेद्दीले भेज दिया है, यद्दांसे यात्रा करना 
ही मुझे अच्छा मालुम होता है ॥ २०॥ भातृप्रेमी धर्मात्मा भरत पेखा कहकर पास बेठे इप 
सलाद देनेमे चतुर सुमन्त्रसे बोले ॥ २१ ॥ सुमन्त्र, मेरी आशासे शीघ्र तुम यहांसे उठकर जाओ. 
ओर यात्राकी घोषणा करदो, सेनाको भी शीघ्र ले आओ ॥ २२॥ महात्मा भरतके पेखा कहनेपर 
 सुमन्त्रने प्रसन्नतापुवक सब कार्य सस्पन्न किया मानों वे अपनाही काम कर रहे हों ॥ २३ ॥ 

_ रामचन्द्रको लोटा लानेके लिए जानेवालोके साथ सेना भी जायगी इस संबादकों सुनकर प्रजाके 
लोग तथा सेनाके अध्यक्त बहुतही प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ सैनिकोंकी स्त्रियां--यांनामे जाना है यह 

. शानकर झपने-अपने घरोंमे अपने-अपने पतिको शीघ्रता करनेके लिए कहने लगीं ॥ २५॥ 
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ते हयेगोरथे) शीघ्र स्यन्दनेश्च मनोजवेः। सहयोषिद्वलाध्यक्षा बलं सवमचोदयन्‌ ॥२६॥ 
सज्जं तु तद्वं दृष्टा भरतो शुरुसंनिधौ । रथं मे त्वरयस्वाते सुमन्त्रं पाश्वतोऽब्रवीत्‌ ॥२७॥ 
भरतस्य तु तस्याज्ञां परिग्रह्म प्रहर्षितः । रथं ग्रहीत्वोपययो युक्तं परमवाजिभिः ॥२८॥ 

स राघवः सत्यधृतिः प्रतापवान्बरुवन्सुयुक्तं इढसत्यविक्रमः । 

गुरु महारण्यगत यशस्विनं प्रसादयिष्यन्भरतोऽब्रवीत्तदा ॥२९॥ 

तूर्ण त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ बलस्य योगाय बलप्रधानान । 

आनेतुमिच्छामि [ह ते वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥२०॥ 

स॒ सूतपुत्रो भरतेन सम्यगाज्ञापितः संपारिपू्णेकामः । 

शशास सवोन्मकृतिमधानान्बलस्य मुख्याश्च सुहृक्षनं च ॥३९॥ 

ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवेश्या टृषलाश्च विप्रा; । 

अय्युजन्तुष्टरथान्खरांश्च  नागान्हयाँश्चेव कुछप्रसूतान्‌ ।।३२॥। 

इत्याषे औमद्रामायणे चाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे ड्थशीतितमः सर्गः ॥८२॥ 


5यशीतितमः सर्गः <३ 
'ततः ससुत्थितः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम। प्रययौ भरतः शीघ्र रामदर्शनकाम्यया ॥ ९॥ 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रधुरो हिताः । अधिरुह्य इयेयक्तान्रथान्सू्थरथोपमान्‌ ॥ २ ॥ 


घोड़ों बैलगाड़ियों ओर वेगसे चलनेवाले रथोंपर चढ़कर सेनाके अध्यक्ष सेनाको शीधता करनेके . . 
लिए आदेश देने लगे ॥ २६ ॥ सेनाको तयार देखकर गुरुके समीप खड़े हुए भरत सुमन्त्रसे बोले 
कि मेरा रथ शीघ्र तयार करो ॥ २७॥ भरतकी आज्ञा सुनकर सुमन्त्र बहुत प्रसन्न हुए, ओर अच्छे 
घोड़े जोतकर वे रथ लेकर आये ॥ २८॥ सत्यमे प्रेम रखनेवाले, सत्यपराक्रमी और प्रतापी भरत, 
बनतमें गये हुए अपने भाईको लोटालानेकी इच्छा रखते हुप, बोले ॥ २३॥ सुमन्त्र, तुम शीघ्र 
उठकर सेनाके चलनेका प्रबन्ध करनेके लिए सेनापतियोंके पास जाओ. । संसारके कल्याणके 
लिए, वनवासी रामचन्द्रको प्रसन्न करके लोटा लाना चाहता हुँ ॥ ३०॥ पूर्णमनोरथ सुमन्तने 
' भरतक़ी आज्ञा पाकर प्रजाके प्रधान लोगोंको तथा सेनाके अध्यक्षों तथा मित्रोंको बतलाया कि 

` कोन कैसे चलेगा, कोन आगे ओर कोन पीछे ॥ ३१ ॥ तदनन्तर क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र ओर ब्राह्मण 

` झादिने ऊंटों के रथ जोड़े, गधे, हाथी ओर घोडोंको जोदा ॥ ३२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बयासीवाँ सर्ग समाप्त ॥८२॥ 

ह. -णा es 

` ` तदूनन्तर प्रातःकाल उठकर उत्तम रथपर बैठकर रामचन्द्रके दर्शन करनेकी इच्छासे भरत 

- शीघ्रतापूवेक चले ॥ १ ॥ घोड़े जुते हुए रथोंपर, जो सूर्य रथके समान सुन्दर थे, चढ़कर सब मंत्री 
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गसइस्राणि कल्पितानि यथाविधि । अन्वयुभरतं यान्तमिक्ष्वाङुकुलनन्दनम | ।३॥ 
ही रवलश््राणि धन्विनो विविधायुधाः । अन्वयुभेरतं यान्तं राजपुत्र यशस्विनम्‌ । | र | 
शतं सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम्‌ । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्र यशास्विनम ॥ ५ ण 
कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी । रामानयनसंतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता ॥ ६ 
_ प्रयाताश्रार्यसंघाता रामं दरष्टुं सलक्ष्मणम्‌ । तस्यैव च कथाश्चित्राः कुवाणा हृष्टमानसाः | । ७॥ 
मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरसत्त्वं दढव्रतस्‌ । कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशन ॥ 4 ॥ 
दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्याति राघवः । तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यानव भास्करः | ९ ॥ | 
इत्येवं कथयन्तस्ते संमहृष्टाः कथाः शमाः । परिष्वजानाश्चान्योन्यं ययुनांगारिकास्तदा ॥९०॥ 
ये च तत्रापरे सर्वे समता ये च नेगमाः । रामं प्राते ययुर्हष्टाः सवाः मकृतयः छमा ॥११ ॥ 
मागिकाराश्र ये केंचित्कुम्भकाराश्च शोभनाः । सूत्रकमाबिशेषज्ञा ये च शुस्रोपजीविनः ॥९२॥ 


के मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा । दन्तकाराः घुधाकारा ये च गन्थोपजीविनः ॥९२॥ 


स्मापकोष्णो न आप 
सुवर्णकाराः मख्यातास्तथा कम्बलकारकाः ।स्मापकोष्णोदका वद्या धूपकाः शोण्डिकास्तथा।।१४।। 
रजकास्तुञ्मबायाश्च  ग्रामघोषमदत्तराः । देलूषाश्व सह ख्लीभियोन्ति कैवतेकास्तथा ॥९५॥ 
समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा दत्तसंमताः । गोरथैभेरतं यान्तमतुजग्सः सहस्रशः ॥ २९९ 


और पुरोहित आगे-आगे चले ॥ २॥ खूब सजे हुए नो इजार हाथी, बनको जाते इए भरतके साथ, | 
चले ॥ ३ ॥ साठ हजार तथा विविध अञ्रधारण करनेवाले धनुर्धारी बनजाते हुए राजपुत्र यशस्वी 

भरतके साथ चले ॥ ४ ॥ सौहजार घुड़सवार चन जाते हुए यशस्वी राजपुत्र भरतके साथ चले 
॥ ५॥ केकयी, सुमित्रा और यशस्विनी कोसल्या रामचन्द्रको लाने जानेके कारण सन्तुष्ट होकर 
उत्तम रथपर चढ़कर चलो ॥ ६॥ इस प्रकार यदद सञ्जनोंका समूह रामचन्द्र शौर लच्मणको 
देखनेके लिए चला, वे प्रसन्नता पूर्वक उन्दोंके सम्बन्धकी बाते करते जाते थे॥ ७ ॥ मेघके समान 
श्यामवर्णं, महाबाड, स्थिरतापूर्वेक डद्योत करनेवाले हृढ़वत आर जगतके शोक दूर करनेवाले 
रामचन्द्रको हमलोग कब देखेंगे ॥ ८ ॥ उनको देखतेही हमलोगोंका शोक दूर दो जायगा, जिस 
प्रकार सूर्य उद्य द्ोते ही सब लोकोंका अन्धकार दूर कर देता है ॥ 8॥ प्रसन्नतापूवेक इस प्रकारः 
की खुस्दर बाते करते हुए और परस्पर एक दूसरेको आलिन्न करते हुए नागरिक चले 0 १० ॥ 
जो प्रज्ञाके लोग रामचन्द्रके प्रिय थे तथा जो व्यवसायी थे, वे समी रामचन्द्रके पास प्रसन्नतां 
पूवंक चले॥ ११॥ मणिकार ( मणि आदि खरीद्नेवाले ), अपने काम्रमं निपुण कुम्हार, कपड़े 
बुननेबाले तथा हथियार बनाकर जीनेवाले, मायूरक ( मोरकी पूंछुसे पंखा आदि बनानेवाले ), 
क्राकचिक ( आराकस ), वेधक ( मोतियोंम छेद करनेवाले), रोचक ( रंगसाज ), दुन्तकार 
( दांतकी चीजे बनानेवाले), छुघाकार ( चूना पोतनेवाले ), गन्धोपजीवी ( गंधी ), सुनार, 
कंबल घुननेवाले, गरम जलसे सनान करानेवाले चेदय, धूप आदि वेचनेवाले, शराव बेचने 
वाले, घोबी, दरजी, गांव और टोलेके चौधरी, नट, मल्लाह, योगी वेदश ओर सद्‌(चारी 
_ आहण बैलगाड़ीपर चढ़कर जाते हुए भरतके साथ चले ॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५ ॥ १६ ॥ 
३५-३६ 
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सुवेषाः शद्धबसनास्ताम्रमष्टानुलेपिनः । सर्वे ते. विमलैंयानेः शनेभेरतमन्वयुः ॥१७॥ 
रहष्ठसुदिता सेना सान्वयात्केकयीसुतम । श्रातुरानयने यान्तं भरतं . भ्रातृवत्सलम्‌ ॥१८॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुञ्जरेः । समासेदुस्ततो गङ्गां शुङ्गवेरपुरं पाते ॥९९॥ 
यत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणेटेतः । निबसत्यप्रमादेन देश ते पारपालयन्‌॥२०॥ 
उपेत्य तीरं गङ्गायाश्चकऋरवाकैरलंक्रतम्‌ । व्यवातिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायेनी ॥२९॥ 
निरीक्ष्यानुत्थितां सेना तां गङ्गां शिबोदकामो भरतः सचिवान्सर्वानब्रवीद्वाक्यकोविद्‌ः ।।२२॥ ` 
निवेशयत भे सेन्यमभिम्रायेण . सर्वतः । विश्रान्ता? ्रतरिष्यामः श्व इमां सागरंगमाम्‌॥२३॥ 
दातुं च तावदिच्छामिं स्वर्गतस्य महीपतेः । ओध्वदेहानेमित्ताथमवतीयोदकं नदीम ॥२४॥ 
तस्यैवं ब्रुवतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः । न्यवेशयँस्तां छन्देन स्वेन स्वेन पृथक्पृथक्‌ ।।२५।। 
निवेश्यं गङ्गामनु तां महानदीं चमूं विधानेः परिवर्हशोभिनीम । 
` उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्त्यमानो भरतो निवतेनम्‌ ॥२६।। 
- इत्यर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाएडे ज्यशीतितमः सर्गः ॥८३॥ 


उनका वेश सुन्दर था, कपड़े उत्तम थे, वे लाल चन्दन धारण किये हुए थे, वे सब उत्तम सबारियों- 
पर वैठकर भरतके साथ धीरे-धीरे चले ॥ १७॥ भाईको लानेके लिए जाते हुए श्रातृवत्सल 
भरतके साथ सेना भी प्रसन्नतासे चली । उनके मन ओर शरीर दोनोंद्दी प्रसन्न थे ॥ १८ ॥ घे सब 
रथ सवारी घोड़े ओर द्वाथीके द्वारा बहुत दूर तक चलकर म्टक्षवेरपुरके सामने गङ्गानदीके पास 
पहुंचे ॥ १६ ॥ जहां भ्रीरामचन्द्रका मित्र वीर गुद्द अपने सगे सम्बधियोंके साथ निवास करता है 
अर उस प्रान्तका पालन सावघानीसे र करता है ॥ २० ॥ चक्रवाक पक्षियोंके द्वारा सुशोभित गङ्गा 
तीरपर आकर वह भरतके साथ आनेवाली सेना उद्र गयी ॥ २१ ॥ गङ्गा तीरपर विश्राम करती 
हुई अपनी सेनाको तथा सुन्दर जलवाली गङ्गाको देखकर उत्तम बोलनेवाले भरत, अपने सव 
सचिवोंसे बोले ॥ २२॥ अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार जो जहां चाहे वह वहीं गंगातीरपर 
विश्राम करे, कल इस समुद्रम जानेवाली नदीको इमलोग पार करेंगे ॥ २३॥ गङ्ाके उस 
पार जाकरही स्वर्गीय अपने पिताके पारखोकिक कल्याणके लिए में जल देना चाहता हूँ ॥ २४॥ 
सावधानीपूर्वक भरतकी. बाते छुनकर सचिवोंने स्वीकार किया, ओर इच्छानुसार सब | 
लोगोंको उद्दराया ॥ २५॥ महानदी गझ्ाके तीरपर डेरा आदि तानकर 


सेनाने विधाम दि 
_ महात्मा रामचन्ट्रके लोरनेकी बातं सोचते हुए भरतने भी वहीं निवास यात २६॥ किया । 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरासीवां सग समाप्त ॥ ८३ ॥ 
5... | : . : ननतय कप्नप-र २ 
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अयोध्याकाण्डमू 


चतुरशीतितमः सगेः ८४ 


ततो निविष्टां ध्वजिनीं गङ्गामन्वाश्रितां नदीम्‌ । निषादराजो टव ज्ञातीन्स परितोऽञ्रवीत ॥ १। | 
मरहीयमितः सेना सागरामा प्रदश्यते । नास्यान्तमवगच्छा म मनसा विचिन्तयन्‌ ॥। २ | | 
यदा न खलु दुर्बुद्धिमरतः स्वयमागतः । स एष हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ ३ । 
बन्धयिष्यति वा पाशैरथ वास्मान्वधिष्याते । अनु दाशरार्थि रामाप्त्रा राज्याद्विवासितम ॥४॥ 
संपन्नां श्रियमन्विच्छेस्तस्य राज्ञः सुदुलेभाम । भरतः कैकयीपुत्रो हन्तु समाधेगच्छाते ॥ ५॥ 
भती चैव सखा चेव रामो दाशरथिमम । तस्याथकामाः संनद्धा गड्भानूपेषत् तिष्ठत ॥६॥ 
तिष्ठन्तु सर्वदाशाश्र गङ्गामन्वाश्रिता नदीम । वल्युक्ता नदीरक्षा न: मांसमूलफलाशनाः ।। ७। | 
नावां शतानां प्चानां कैवतीनां शते शतम्‌ । संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठान्तत्यम्यचाद पतः < । | 
यादि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति । इयं स्वस्तिमती सेना गङ्गाम तरिष्यति ॥९॥ 
इत्युक्त्वोपायनं ग्र मत्स्यमांसमधूने च । आभिचक्राम _ भरतं निषादाधिपतिभुहः ॥१०॥ 
तमायान्तं त॒ संप्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌। भरतायाचचक्षञ्य समयशा बिनीतवत्‌ ॥१२॥ 
एष ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः परिवारितः । कुशलो दण्डकारण्य दद्धो मातुश्च ते सखा ॥९२॥ 
तस्मात्पश्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपों युः । असंशये विजानीते यत्र तो रामलक्ष्मणो ॥१३॥ 


गंगानदीके तीरपर ठहरी हुई सेनाको देखकर निषाद्राज गुने अपने भाईवन्दोंसे कहा 
॥ १ ॥ यह बहुत बड़ी सेना समुद्रके समान मालुम पड़ती है, यद कितनी लम्बी है यह बात मन- 
सेभी खोचनेपर नहों मालुम पड़ती ॥ २॥ डुबुंद्धि भरत स्वय आया हुआ हे, क्योंकि उसको 
, लस्बी कोविदार भ्वज्जा रथपर दीख पड़ती है॥ ३ ॥ वदद दम ळोगोंको पाशोंसे बाँचेगा ओर पिताके 
द्वारा राज्यसे निकाले गये दसरथपुत्र रामचन्द्रको वध करेगा ॥ राज्ञा द्सरथको खमूचो डुलभ 
राज्यलदमी दस्तगत करनेके लिप केकयीपु्र भरत रामचन्द्रको मारना चाहता है ॥५॥ 
रामचन्द्र मेरे स्वामी हैं और सखा हैं, उनके हित चाहनेवाले आप लोग सावधांन होकर यहा 
गङ्गा तीरपर रहें ॥ ६॥ सभी वलवान्‌. मल्लाह सेनाके लाथ गंगा नदीके घारकी रक्षा करनेके 
लिए यहीं गंगा तीरपर रहें और माँस तथा फल सूल खाय ॥ ७॥ पाँच सो नावोंपर प्रत्येक 
पर खो जबान मल्ञाह युद्धके लिये तयार होकर रहें, गुहने अपने भाईवन्दोंको यह आज्ञा दो ॥८॥ 
यदि भरत रोमचन्द्रपर प्रसन्न होगा, उनको बुराई करनेके लिये न जाता होगा तब तो यद्द सेना 
निविश्नतापूेंक गंगा नदी पार कर सकेगी ॥ &॥ ऐसा कद्दकर निषादाधिपति शुद भेटको 
सामग्री मछुली, माँस ओर मधु लेकर भरतके पास चला ॥ १० ॥ आते हुए गुद्दको देखकर प्रतापी 
सूत सुमन्त्रने विनीतके समान भरतसे कहा, क्योंकि वे समयक्े अनुसार कर्तव्य जाननेवाले 
थे ॥ ११॥ यहद वृद्ध अपने हजारों माईवन्दाके साथ यहाँ रहता है, यहाँका स्वामी हे, द्ण्ड- | 
कारणयको अच्छी तरह जानता है ओर तुम्हारे भाई रामचन्द्रका मित्र है ॥ १२॥ अतएव भरत 
तुम निषादाधिपति गुद्दले अवश्य मिलो। राम, लच्मण जहाँ रहते होंगे उस. स्थानका. 
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बास्मीकीय-रामायणे | २७३ 


एतत्तु वचने श्रृत्वा सुमन्तराद्गरतः शुभम । उवाच वचनं शीघ्र गुहः पश्यतु मामेति ॥१४॥। 
लब्ध्वान॒ज्ञां सम्हृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः । आगम्य भरते प्रहों शुहो वचनमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
निष्कुटश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयम्‌ । निवेदयाम ते सर्व स्वके दाशग्रहे वस॥१६॥ 
अस्ति मूलफलं चैतन्निषांदैः स्वयमर्जित । आएँ शुष्कं यथा मांसं वन्यं चोश्चावचं तथा ॥१७॥ 
आसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरीमोअचितो विविधेः कामैः वः ससेन्यो गमिष्यासि।।१८॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आंदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ 


oS 
पञ्चाशीतितमः सर्गः ८५ 

' एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहम्‌ । प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थसंहितम्‌ ॥ ९ ॥ 

ऊर्जितः खळु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । यो में त्वमीदर्शी सेनामभ्यचेयितुमिच्छसि ॥ २॥ 


त्युक्त्वा स महातेजा गुहे वचनसुत्तमम्‌ । अन्नवीद्वरतः श्रीमान्पन्थानं दर्शयन्पुन। ॥ ३ ॥ 
कतरेण गम्िष्यामि भरद्वाजाश्रमं पथा । गहनोऽयं शशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः ॥ ४॥ 


इसको अवश्य पता होगा ॥ १३ ॥ सुमन्त्रके यह सुन्दर वचन सुनकर भरत बोले - गुह शीघ्र सुभे 
देखे, वदद मेरे पाख आवे ॥ १४ ॥ आज्ञा पाकर ओर प्रसन्न होकर अपने भा ई-बन्धुओंके साथ 
जाकर नम्र होकर भरतसे गुद्द बोला ॥ १५॥ यह स्थान आपके घरवाले बांगके समान है, आपने 
पहले हमको अनेको खबर न देकर हमें ठग दिया, हम आपके स्वांगतके लिप कुछ न कर सके । 
यह निषादग्रद आपकाही है, आप यहाँ निवास करें यद्दी हमलोग प्रार्थना करते हैं॥ १६॥ 
निषादोंका स्वयं लाया हुआ यह फल सूल है, कई तरहके फल हैं, कुछ सूखे हैं, कुछ सरस ओर 
माँस भी है, स्वीकार करे ॥ १७ ॥ में समझता हुँ कि भोजन करके यहद सेना आजको रांत यहीं 


निवास करे, इम लोग अपनी इच्छाके अनुसार आपका सत्कार करं ओर आप कल प्रातःकाल 
यहाँसे जोय ॥ १८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौरासीवाँ सर्ण समाप्त ॥ ८४॥ 


निषादाधिपति गुहके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ भरत युक्तियुक्त तथा अर्थपूर्ण बचन 
बोले ॥ १ ॥ मेरे गुरुके मित्र, जो तुम मेरी इतनी बड़ी सेनाका क करना ल यह 
तुम्हारा ऊचा मनोरथ हे ओर तुमने अपना वह मनोरथ पूरा कियाद्दी ॥ २॥ इस प्रकार महा- 
तेजस्वी भरत, निषादाधिपति गुहसे फहकर अंगुलीसे मागको दिखाते हुप अर्थात्‌ माग दिखाकर 
पूछते हुए पुनः बोले ॥ ३ ॥ किस मागंसे हम भरदाजके आश्रमपर पहुँचेगे, इस गंगा-तीरमे 

बिना मार्गेके चलना कठिन है, यह प्रदेश बड़ाही गहन है, इसमें प्रवेश करना कठिन है॥ ४॥ 
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९८-०९. ह: 


2 अयोध्याकाण्डम्‌ 


तस्य तद्वचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । अब्रवीत्माज्जलिशूत्वा गुहो गहनगोचरः ॥ ५॥ 
दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुसमाहिताः । अहं चानुगमिष्यामे राजपुत्र महावल ॥६॥ 
कचिन्न दृष्टो व्रजासे रामस्याक्लिएकभणः । इये ते महती सेना शङ्का जनयतीव में ॥७॥ 
तमेबमभिभाषन्तमाकाश . इव निभेलः । भरतः श्लक्ष्णया वाचा गुहे वचनमब्रवीत्‌ ॥ < || 
मा भूत्स कालो यत्कष्ट न मां शङ्कितुमहासि । राघवः स हि में शाता ज्येष्ठः पितृसमो मतः ॥ ९ ॥ 
त निवर्तयितुं यामि काङुत्स्थं वनवासिनम्‌ । बुद्धेरन्या न मे कायौ गुह सत्यं ब्रवीमि ते ॥१०॥ 
सतु संहष्टददनः श्रत्वा भरतभाषितम्‌ । पुनरेवात्रवीद्वाक्य भरत प्रति वि हर्षितः ॥११॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । अयत्नादागतं राज्यं यस्तं त्यक्तुमिहच्छासे ॥१२॥ 
शाश्वती खळ ते कीतिर्लोकाननु चरिष्यति । यस्त्वं कृच्छूगतं रामं मत्यानायेतुमिच्छसि ।।१३॥। 
एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा । वभौ नष्टममः सूर्यो रजनी चाभ्यवतित ॥९४॥ 
सानिवेश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः । शत्र॒घ्नेन समं श्रीमाञ्छयनं पुनरागमत्‌ ॥१२५॥ 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः । उपस्थितो ह्मनईस्य धर्ममेक्ष्यस्य ताइशः ॥१६॥ 
अन्तर्दाहेन दहनः संतापयाति राघवम्‌ । वनदाहाम्निसंतसं गूढोऽग्निरिव पादपम्‌ ॥१७॥ 
प्रसरतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्निसंभवम । यथा सूर्याग्निसंतप्तो हिमिवान्मूतो हिमम्‌ ॥९८॥ 


बुद्धिमान्‌ उन राजपुत्रके वे वचन सुनकर हाथ जोड़कर वनसे परिचित शुह वोला ॥ ५॥ इख . 
प्रदेशसे परिचय रखनेवाले मल्ञाइ आपके सांथ. जाँयगे, महाबल राजपुत्र, में भी आपके साथ 
चलूगा ॥ ६॥ उदार रामचन्द्रके प्रति बुरे भावसे तो तुम नहों जा रहे ददो, क्योंकि इख तुम्हारी 
लस्वी-चोड़ी सेना देखकर हमें सन्देह दो रहदा है ? ॥ ७॥ इस प्रकारकी गुहक्षी बात सुनकर 
आकाशके समान सदा निमंल भरत मधुर स्वरसे बोले ॥ ८॥ जिसके बिषयमें तुमने आशङ्का को 
हो वह दुःखमय समय न आवे । तुम मेरे प्रति शङ्का मत करो । चे रामचन्द्र मेरे बड़े भाई है ओर 
पिताके समान हैँ ॥ 8 ॥ वनवासी रामचन्द्रको खोटानेके लिए मैं जा र्दा हँ, मेरा दूसरा कोई 
भो विचार नहीं है, तुम्हे मेरे सम्बन्धमें कुछ सन्देह नहीं करना चाहिए, शुद्द, यह में तुमसे सच 
कहता ईं ॥ १० ॥ भरतकी बात सुनकर शुह प्रसन्न हो गया, चह प्रसन्न होकर पुनः भरतसे 
बोला ॥ १२ ॥ तुम धन्य हो, तुम्हारे समान में दूसरा नहीं देखता, क्याँकि बिना परिश्रमके आये 
` ज्यका तुम त्याग कर रहे दो ॥ १२॥ दुःखमे पड़े हुए रामचन्द्रको तुम लोटा लाना चाहते 
हो, यह तुम्हारो कीति बहुत दिनों तक लोकमे गायी जाय गी ॥ १३ ॥ शुद ओर भरत इस प्रकार- 
की बाते करही रदे थे कि सूर्यकी प्रभा नष्ट हो गयी, सूर्य अस्ताचलकी ओर जाने लगे ओर रात्रि 
आयी ॥ १४ ॥ युद्दके द्वारा परितोषिंत भरत सेनाको विश्राम करनेकी आज्ञा देकर शत्रुधके साथ 
सोनेके लिए गये ॥ १५ ॥ धामिक दृष्टि रखनेवाले शोकके अयोग्य महात्मा भरतको रामचन्द्रके 
प्रकार डुः उपस्थित हुआ ॥ १६ ॥ अन्तदाहसे सन्तत भरतको शोकाशि जलाने लगी, जिस | 
से स ग्ेमे आग रखनेचाले वृक्षोंको जला देती है॥ १७॥ उनके समस्त शरीरसे शोकाझि- 
वपन पसीना निकला, जिस प्रकार सू्यंतापसे तस दोनेके कारण हिमवानसे बफे पिघलने 
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ध्यानानिदेरशेलेल. विनिःश्वसितधातुना ।-देन्‍्यपादपसंघेन शोकायासाधिशुङ्गणा ॥१९॥ 
प्रमोहानन्तसत्त्वेन संतापौषधिबेणुना । आक्रान्तो दुःखशेंलेन मज्जता केकयीसुतः ॥२०॥ 

विानैःश्वसन्वे भ्शदृमेनास्ततः प्रमूढसंज्ञः परमापद गतः । 
शमं न लेभे हृदयज्वरादितो नरषेभो यूथहतो यथषेभः ॥२१॥ 
गुहेन सार्धं भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः । 
ुद्नास्तं भरंतं तदा पुनः शनेः समाश्वासयदग्रजं प्राते॥२२। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयो ध्याकारडे पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥८५॥ 
- — aro 
; | षहशीतितमः सर्गः ८६ | 
आचचक्षेऽथ सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ १॥ 
तं जाग्रतं गुणैयुक्तं वरचापेषुधारिणम्‌ । श्रातृुप्त्यरथमत्यन्तमह छक्ष्मणमन्रुबम ॥ २॥ 
इय्‌ तात सुखा शय्या ल्वदर्थसुपकल्पिता । प्रत्याश्वसिहि. शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३॥ 
उचितोऽयं जनः सवो दुःखानां त्वं सुखोचितः धमोत्मेंस्तस्य गुप्त्यर्थं जागारिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४॥ 
नहि रामालियतरो ममास्ति भुवि कश्चन। मोत्सुको भ्रू्रवीम्येतदथ - सत्यं तवाग्रतः ॥ ५॥ 


लगती है॥ १८॥ रामचन्द्रके दुःखरूपी पवंतसे भरत दब गये । रामचन्द्रकां सदा ध्यान बड़े-बड़े 
पत्यरोंके समान है, दुःखश्वास धातुके समान है, भरतकी दीनता वृुक्तके समान है, शोक-जनित 
दुःख शंगवाला पवत है, मूच्छाही पवंतके अनेक प्राणीके समान है, सन्ताप ओषधि ओर बॉस 
है, ऐसे दुःख़के पचंतसे वे आक्रान्त हुप ॥ १३-२० ॥ इस ठुःखपर्चतखे भरत बहुतही ' 
विचलित हो गये थे, उनका विवेक नष्ट हो गया था, घे बहुत बड़ी विपत्तिमें फँसे हुए थे, हृदय- 
ज्वरसे पीड़ित नरश्रेष्ठ भरतको शान्ति नहीं मिली, जिस प्रकार यूथश्ष्ट बैल दुःखित होता है 
ओर शान्ति नहीं पाता ॥ २१ ॥ महानुभाव भरत गुद्दसे मिले, वे अपने बड़े भाईके लिए बहुतदी .. 
` दुःखित थे । उन भरतको अपने स्वजजनोंके साथ सावधान गुहने आश्वासित किया ॥ २२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ «५ ॥ 
— SES 


. वनवासी शुहने अप्रमेय भरतसे महात्मा लच्मणका रामचन्द्रके विषयका उत्तम व्यवद्दार 
बतलाया ॥ १॥ भाईको रक्षाके लिए उत्तम धनुष ओर वाण धारण करके गुणवान. लद्मण जाग 
रदे थे, उनसे मैंने कद्दा ॥ २॥ भाई, यद्द तुम्हारे लिए सुखकरी शय्या बनाई गयी है, आप 

___ विश्‍वास करके इसपर सुखपू्वक शयन कर ॥ ३॥ सब प्रकारके दुःखोंके सहनेका सुभे अभ्यास | 
कर 'है, और तुमने आज तक छुखद्दी भोगा है, धर्मात्मन्‌ रामचन्द्रकी रक्षाके लिए हम लोग | 
जागेगे॥ ४॥ रामसे बढ़कर इस संसारमे मेरा प्रिय दूसरा नहीं है, आप घबड़ाँय न, आपके 
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अस्य भसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्सुमहद्यशञः । धर्मावाप्तिं च विपुलामथकामौ च केवलो ॥ ६॥ 
सोऽहं म्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । राक्षेष्यामि धनुष्पाणिः सवैः स्वैज्ञातिमिः सह ७ ॥; 
नहि मेऽविदितं किंचिद्रनेऽस्मिश्वरतः सदा । चतुरङ्ग ह्यापे वल Mes वयं याये ॥८॥ 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । अनुनीता वयं सर्वे इयता ॥ ९ ॥। 
कथं दाशरथौ भूमौ शयान सह सीतया ।शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा॥२०॥ 
यो न देवासुरैः सर्वे! शक्यः प्रसाहितुं साथे । ते पस्य गुह साष्टे तृणेषु सह सीतया ॥२२॥ 
महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः । एको दशरथस्यैष पुत्रः सहशलक्षणः ॥१२॥ 
आस्सिन्मत्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्याति। विधवा मेदिनी नूनं शिममेव भविष्याति॥१२। 


ON अ 


विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः खियः। निर्घोषो विरतो नूनमद्य राजानवेशने ॥१४॥ 
कौसल्या चैव राजा च तयैव जननी मम । नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वेरीमिमास ॥१५। 
जीवेदपि च मे माता शत्रध्नस्यान्ववेक्षया । या दुःखिता हि कौसल्या वीरसूर्विनाशिष्याति।१६।। 
अतिक्रान्तमतिऋन्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । राज्ये राममानेक्षिप्य पिता मे बिनश्िष्यातो।१७॥| 
सिद्धार्थो पितरं दृत्तं तस्मिन्काले हपाश्थिते। मेतकायैषु स्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥१८॥ 


सामने में यह सच कह रहा हूँ ॥ ५ ॥ इनकी प्रसन्नतांसे में अपने बहुत बड़े यशकी अभिलाषा . 
करता हुँ । विपुल घर्मप्रात्ति तथा अर्थ कामकी प्राप्तिको भो आशां करता हूं ॥६॥ में अपने 
प्रिय मित्र रामचन्द्रकी, जो सीताके साथ सो रहे हैं--अपने बन्छुओंके साथ धनुष लेकर रक्षा 
करूंगा ॥ ७ ॥ इस बनमें मेरा कुछ अज्ञात नहीं है; क्योंकि में सदा घूमा करता हुँ, चतुरडिणी 
« सेनाको भी हमलोग युद्धमें रोक सकते हैं ॥ ८ ॥ इस प्रकार हमारे कहने पर महात्मा लक्ष्मणने 
धर्माचुसारद्दी हमलोगोंको समस्झाया ॥ & ॥ दाखरथी रामचन्द्र सीताके साथ जमीनपर सो रहे 
फिर मुझे कैसे निद्रा आ सकती है ओर मेरा जीवन कैसे सुखकर हो सकता है ॥ १ य ॥ जिन 
रामचन्द्रको युद्धे देवता ओर असुर नहीं सह सकते, गुह, देखो घे ही रामचन्द्र सीताके साथ 
जमीनपर खो रहे हैं ॥११॥ बड़ी तपस्या ओर बड़े प्रयत्नोंके बाद दसरथने अपने कम यही एक | 
पुत्र पाया था॥१२॥ इनके वनमे चले आनेसे राजा द्सरथ बहुत दिनों तक नहीं जी सकते, राजाकं 
न रहने पर यहद पूथिवी शीघ्रही विधवा हो जायगी ॥ १३॥ बहुत जोरसे रोनेके पश्चात्‌ राज- ` 
महलको स्तिया थकावटके कारण इख समय चुप हो गयी दोंगी, इख समय राजमहदलमें कोई 
शब्द छुनाई न पड़ता होगा ॥ १४॥ कौसल्या, राजा तथा मेरा माता सुमित्रा इस रात जीतो 
बचगी, इसकी आशा नहीं है ॥ १५ ॥ खम्भव है शज्रुघ्नको देखनेके लिप मेरी माता जीती बच 
जाय, पर वीरसू कोसल्या अवश्यद्दी नष्ट हो जांयगो ॥ १६॥ रामचन्द्रको राज्य देना हमारे 
पिताका मनोरथ था, उसके सिद्ध न होनेसे अर्थात्‌ रामचन्द्रको राज्य न देनेके कारण मेरे 
पिता अवश्यद्दी नष्ट हो जायंगे.॥ १७ ॥ पिताके मरनेपर अन्तिम संस्कार करनेका जब समय 
उपस्थित दोगा तब जो लोग उनका प्रेतकायं करेंगे, उन्द्रीका मनोरथ पूरा दोगा, उन्होंको राज्य 
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रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌। हम्यप्रासादसंपन्नां. सर्वरत्नाविभाषिताम ।।१९।। 
गजाश्वरथसंबाधां तूर्यनादावैनादिताम्‌ । सर्वकल्याणसंपूणे हृष्ठपुष्ठजनाङुलाम्‌ ॥२०॥ 
आरामोद्यानसंपूर्णा समाजोत्सत्रश्ञालिनीम्‌ । सखिता विचारष्यान्ति राजधानीं पितुमेम ॥२१॥ 
आपि सत्यपातज्ञेन सार्ध कुशालिना वयम । निटत्ते समये हास्मिन्सुखिताः प्रविशमाहि ॥२२॥ 
परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवतंत॥२३॥ 
प्रभाते विमले सूर्ये कारायेत्वा जटा उभौ। अस्मिन्भागीरथीतीरे सुखं संतारितो मया ॥२४।। 
जटाधरो तौ ट्रमचीरवाससौ महाबलौ ङुञ्जरयूथपोपमो । 
व्रेषुधीचापधरौ परंतपो च्यपेक्षमाणौ . सह सीतया गतो॥२५॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे षडशीतितमः सगः ॥ ८६॥ 


Te Q 
सप्ताशा[ततपः सगः ८७ 
गुहस्य वचनं श्रृत्वा भरतो भ्रृशमभ्ियम्‌ । ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छूतमाग्रेयम्‌ || ९॥ 


सुङुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धो महाभुजः । पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः भरियदर्भनः॥ २॥ 
त्याश्वस्य मुहूत तु काछं परमदुर्मनाः । ससाद सहसा तोजेहदि विद्ध इव द्विपः ॥ ३॥ 


मिलेगा ॥ १८॥ चे ही सुखपूवक मेरे पिताकी राजधानी अयोध्यामे विचरण करेंगे । जिस 
अयोध्यामं बड़े सुन्दर चोक हैं, जिसमें बड़े-बड़े चोड़े रास्ते निकाले गये हैं, घनियोंकी अटारियाँ 
र राजमहलोंसे जो सुशोमित है, और जो: विविध रलोंसे विभूषित है, हाथी घोड़े 
जिसमे भरे पड़े दें, जिसमें तुरद्दी आदि बाजे बजते हैं, जिसमें सब प्रकारके कल्याणकी वस्तु हे, 
जहाँके वासी सदा मन ओर शरीरसे प्रसन्न रहते हैं, फुलवारी और बागोंसे जो भरी हे, जिसमें 
सभाएँ ओर उत्सव होते रहते हैं ॥ १३-२०-२१ ॥ चोदहवर्षके बीतने पर सत्यप्रतिश थोर 
कुशली रांमचन्द्रके साथ क्या हम भो सुखपुवक इस नगरीमे प्रवेश कर सकेंगे ॥ २२ ॥ राज- 
पुत्र महात्मा लदमण इस प्रकार विलाप करते रहे ओर वद्द रात धीत गयी ॥ २३ ॥ प्रातःकाल 
विमल सूयक उदित ददोने पर दोनोंने जटा बनायी ओर हमने सुखपूर्वक इस गंगा नदीके पार 
उन्हे उतार दिया ॥ २४ ॥ यूथपति हाथीके समान महाबलवान वल्कलवस्त्र धारण किये हुए 
जटाधारी वे सीताके साथ गये, तरकस ओर धनुष वे धारण किये इप थे, वे शन्रतापन मेरी 
ओर देखते हुए सीताके साथ गये ॥ २५ ॥ र 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छियासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८६ ॥ 
"न Ton BR ज—् 
i र _ भरतने गुहके अग्रिय,.वचन जिस समय सुन उशी समय उन्हे चिन्ता उत्पन्न हॉ गयां, 
' अपने कायको कठिनताका ध्यान आनेसे वे दुःखी हुए ॥ १ ॥ सुकुमार मदाघली सिंहके समान 
कन्धेचाले से हर » कमलके समान बड़ी आँखोंचाले, युवा ओर प्रियदर्शन भरतने थोड़ी देरतक अपने 
चत्तको स्वस्थ किया, पुनः घे बड़े दुःखी हो गये, अंकुशसे हद्यमे. विधे ह्ॉथीके समांन भरत. 
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भरतं मूंच्छितं दृष्टा विवर्णवदनो गुहः । बभूव च्याथतस्तत् भूमिकम्पे याहि ॥४॥ 
तदवस्थं तु भरतं शत्रुघ्नोऽनन्तरास्थितः । परिष्वज्य रुरोदाचाविसज्ञः शाककाशतः ॥५.॥ 
ततः सवी समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः । उपवासकृशा दीना भतैव्यसनकशिता ॥६॥ 
ताश्च तं पतितं भूमौ रुदत्यः पयेवारयन्‌। कौसल्या त्वनुरूत्यन दुर्मनाः परिषस्वजे ॥ ७ ॥ 
' बत्सला स्रं यथा वत्ससुपयुद्य तपास्विनी । पारिपप्रच्छ भरतं रुदती शोकलालसा ॥८॥ 
पुत्र व्याधिन ते कञ्चिच्छरीरं प्राति वाधते । अस्य राजङुलस्याद्य त्वदधीन हि जीवेतम्‌॥ ९ ॥ 
त्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते । उत्त दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः । ।१०॥ 
कच्चिन्न लक्ष्मणे पत्र श्रुतं ते किंचिदप्रियम्‌ । पुत्रे वा हयेकपुत्रायाः सहभायें वनं गते।।१२॥ 
स मुहूत समाश्वस्य रुदक्षव महायशञाः । कौसल्यां परिसान्त््येदं सुहं वचनमत्रवीव॥१२॥ 
भाता मे कावसद्रात्रिं क सीता क च लक्ष्मण! । अस्त्रपंच्छयने कास्मान्कं सुक्त्वा गुह शस मे ॥९३॥ 
सोउब्रवीदरत॑ हृष्टो निषादाघिपतिर्शुहः । यद्विधं परातिपेदे च रामे मियहिते$तिथो ॥२४॥ 
अन्नमुचावचं भक्ष्याः फलानि विषेधानि च । रामायाभ्यवहाराथ॑ वहुशोऽपहृतं मया ॥१९५॥ 
तत्सर्व परत्यनुङ्ञासीद्रामः सत्यपराक्रमः । न हि तत्मत्यग्रह्ात्स  क्षत्रधममनुस्मरन ॥२६॥ 


सहस्रा ए ॥ २॥ ३॥ भरतको सूछित देखकर गृहका सुद सुख गया । भूमिकम्पके' 
समय उक एन चह दुभ्खी हुआ ॥ ४ ॥ भरतकी ऐसी अवस्था देखकर उनके पास ही वत- 
मान शत्रच्न ऊंचे स्वरसे रोने लगे ओर शोकपीड़ित होकर शन्नु घन संज्ञाहीन दो गये ॥५॥ तदनन्तर 
भरतको थे सब माताएँ घहाँ आयगयीं, वे उपवाससे कृश थीं, पतिके दुःखसे दुःखी थीं ॥६॥ 
वे सब रोती हुईं स्त्रियोंने भरतको चारो ओरसे घेर लिया, दुःखिनी को सलया भरतके पास गयो 
ओर उनको उठाकर उन्होंने गोदमें लिया ॥ जिस प्रकार बच्छेमे प्रेम रखनेवाली गो अपने बच्छे- _ 
को गोद्मे लेती है, उसी प्रकार भरतको गोदमे लेकर दुःखिनो कोसल्याने रोते-रोते भरतसे पूछा 
॥ ८ ॥ पुत्र, क्या किसी रोगसे तुम्हारा शरीर पीडित है, क्योंकि आज इल राजकुलका जीवन 
तुम्हारे ही अधीन है ॥६॥ पुत्र, भाईके साथ रामचन्द्रके चन जानेपर तुम्हॉको देखकर में जीती हूँ । 
राजा दसरथके स्वर्ग जानेपर तुम्हा हम लोगोंके स्वामी हो ॥१०॥ पुत्र, लद्मणके विषयमे तुमने कोई 
अप्रिय बात तो नहीं जुनी है, अथवा एक पु्रबाली मेरे पुत्रके सम्त्रन्धमें तुमने कोई अप्रिय बात सुनी 
है, जो अपनी स्त्रोके साथ वन गये हैं ॥११॥ एक मुद्दतमें स्वस्थ द्दोकर मद्दायशस्वो भरतने रोते 
रोते कोसल्याको समभाया, उनसे कहा कि यह शब कुछ भी नहीं है, पुनः वे शुद्दसे बोले॥ १२ ॥ 
मेरे भाईने रातमें कहाँ निवास किया, सीता ओर लदमणने कहाँ निवास किया, क्या भोजन 
किया ओए वे किस विछोनेपर खोप, गुह, यह सब मुझसे कहो ॥ १३॥ वह निषादाधिपति गुह 
प्रसन्नतापूर्वक भरतसे बोला । प्रिय ओर हितकारी अतिथि रामचन्द्रके विषयमे उसने जेसा किया 
था वद्द उसने कहा ॥ १७ ॥ अन्न, खानेकी विविध वस्तु तथा अनेक प्रकारके फल भोजनके लिये 
मेंने रामको द्यि ॥१५॥ सत्यपराक्रम रामचन्द्रने वद सव स्वीकार करके पुनः मुझे लोटा द्या । 
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नहास्माभे! प्रातिग्राह्यमं सखे देयं तु सर्वदा । इति तेन वयं सर्वे अनुनीता महात्मना ॥१७॥ 
लक्ष्मणेन यदानीतं पीतं वारि मदात्मना । ओपवास्यं तदाकार्षीद्राघवः सह सीतया ।१८॥। 
ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोऽ यकरोत्तदा । वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिताः॥१९॥ 
सौमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्स्वास्तरं छुभम्‌ । स्वयमानीय बदीषि क्षिप्र राघवकारणात्‌ ॥२०॥। 
तंस्मिन्समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया ।प्रक्षाल्य च तयोः पादो व्यपाक्रामत्स लक्ष्मण॥॥२१॥ 
एतचादैङ्गुदीमूलामिदभेब च ` तत्तणम्‌। अस्मिन्रामश्च सीता च रात्रिं तां शायेतावुभो॥२२॥ 
नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्णालेत्रवाञ्शरेः. सुपूणाविषुधी परंतपः । 
महद्धनुः सञ्जमुपोह्य लक्ष्मणो निशामतिष्ठत्परितोऽस्य केवलम्‌ ॥२३॥ 
ततस्त्वहं चोत्तमवाणचाप्भात्तिथतोऽभवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः । 
अतन्दरितैज्ञीतिभिरात्तकासुकेभेहेन्द्रकरपं परिपाल्यं तदा ॥२४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सगः ॥ ८७॥ 


अष्टाशीतितमः सर्गः << 
. तच्छुत्वा निपुणं सर्व भरतः सह मन्त्रिभिः । इङ्गदीमूलमागम्य रामशय्यामवेक्षत ॥ १॥। 
अत्रवीज्जननीः सर्वा इह तस्य महात्मनः । शवेरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम्‌ ॥ २॥ 


्षात्रधमंके अनुसार उन्हांने वे सब चीजे' नहीं लीं ॥ १६॥ उस महात्माने हमलोगोंको प्रेमपूवक 
समझाया कि मित्र, दइमलोगोंको लेना नहीं चाहिए, किन्तु सदो देना हो चाहिए ॥ १७ ॥.लक्ष्मण 
जो जल ले आये थे वद्दी जल महात्मा रामचन्द्रने पीया, सीताके साथ रामचन्द्रने उस रातको 
उपवास किया ॥ १८॥ जो जल बचा हुआ था वह लच्मणने पीया । मौन ओर सावधान होकर 
उन तीनोंने सन्ध्या की ॥ १६॥ तदनन्तर स्वयं कुश लाकर लच्मणने रामचन्द्रके लिये सुन्दर 
बिछोना बिछाया ॥ २० ॥ उस खुन्दर बिद्धोनेपर सोताके साथ रोमचन्द्र बेठे और उन दोनोंके 
पैर धोकर लचप्रंण वदाँसे चले आये ॥ २१ ॥ यद्दी बह इंगुदी की वृक्षका मूल दे,|यही वह तृण है, 
यहीं राम ओर सोताने उस रातको शयन किया ॥२२॥ पोठपर..वाणपूर्ण इषुधि (तरकस) बाँधकंर 
तल ओर अँगुलित्र ( ज्याके आघातको रोकनेवालेको तल क्ते हैं, ओर अँगुलियोंकी रक्षां करने- 
चालेको अंगुलित्र कहते हैं ) लेकर परन्तप लच्मण बड़ा धनुष{चढ़ाकर रातभर अकेले रामचन्द्र: 
के पास रहे ॥२३॥ तदनन्तर उत्तम वाण ओर घुष लेकर जहाँ लदमण थे, वहाँ में भी गया, जागे 
हुए ओर धनुष धारण किये हुए अपने भाइयोंके! साथ इन्द्रके समान रामचन्दकी हमलोगोंने 
रक्षां की ॥२४ ॥ 
______ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सतासीवों| सगे समाप्त ॥ <७ ॥ ं 
`  निषाद्को कही हुई घे सव बात थथावत्‌ सुनकर भरत मन्त्रियोंके साथ इंशुदीकी बृक्षके 
| समोपः झाये ओर उन्होंने रामचन्द्रको शय्या देखी ॥ १॥ भरतने सब भांताओंसे कहा कि वे 
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महाराजकुलीनेन महाभागेन धीमता । जातो दशरथेनोव्या न रामः स्वप्तुमहीते ॥ ३॥ 
अजिनोत्तरसंस्तीर्णे वरास्तरणसंचये । शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते महीतळे ॥ ४॥ 


प्रासादाग्रविमानेषु वलभीषु च सर्वदा । हैमराजतभोमेषु वरास्तरणशालिंषु ॥ ९ ॥ 
पुष्पसंचयचित्रेषु चन्दनागुरुगन्धिषु । पाण्डुराभूप्रकाशेषु शकसङ्खरुतंषु च ॥ ६॥ 


प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगान्धिषु । उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाञ्चनाभित्तिषु ॥ ७॥ 
गीतवादित्ानिधोपैर्यराभरणानिःस्वनैः । मरदङ्गवरशब्दैश्च सततं प्रतिबोधितः || ८॥ 
बन्द्भिर्वन्दितः काले वहुभिः सूतमागयैः। गाथाभिरनुरूपामेः स्तुतिभिश्च परंतपः ॥ ९ || 
अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिमाति मा । मुह्यते खळुमे भावः स्वप्नोऽयामिति में मातिः॥१०॥ 
न नून दैवतं किंचित्कालेन बलवत्तरस। यत्र दाशरथी रामो प्रमाविवमशेत सः ॥२१॥ 
यस्मिन्विदेहराजस्य सुता च प्रियद्शना । दयिता शयिता भूमी स्नुषा दशरथस्य च ॥२२॥ 
इयं शय्या . मम॒ भातुरेदमावर्तित शभम्‌ । स्थण्डिले काठिने सर्व गात्रार्वैश्ञादेत तृणम्‌ ॥२२॥ 
मन्ये साभरणा सुस्ता सीतास्मिञ्शायने शुभा । तत्र तत्र हि श्यन्ते सक्ताः कनकावेन्दव॥।१४)। 


महात्मा रामचन्द्र यहीं रातमें खोये थे ओर यही उनके सोनेका स्थान है ॥ २॥ महाभाग 
बुद्धिमान रामचन्द्र महाराजकुलमें उत्पन्न हुए हैं, घे राजा दसरथके पुत्र हैं, वे जमीनमें ल सोनेके 
` योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ रामचन्द्र सुन्दर बिछोनेपर जिसपर उत्तम चमकी चादर बिछायो जाती 

थी सोते थे, चे पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र पृथिवीपर कैसे खोएँगे ॥ ४ ॥ विमानके समान ऊची 
अरारीपर गुप्त गुमे-जिखकी फर्श सोने और चाँदीकी बनी हुई है तथा; जिसपर बहुमूल्य बिछोने 

बिछे इप दें, ॥ ५ ॥ जहाँ तरह तरहके पुष्प एकत्र किये गये है. जो चन्दन अशुरुकी गन्धसे झुग- 
न्वित हे, स्वच्छ आकाशके समान जो उज्वल है तथा शुक-पक्षियोंका समूह जहाँ बोला करता 
है,॥ ६.॥ उत्तम अटारियोंपर जो ठंढी और सुगन्धित रहती हैं, जो मेरु पवंतके समान ऊँची हुँ 
तथा जिनकी दीचारोंपर सोनेका काम किया हुआ है, वहाँ सोनेवाले रामचन्द्र जमीनपर सोप 
हुए थे ॥ ७॥ गान, बाजा तया उत्तम भूषणोंके शब्दसे तथा सदंगके उत्तम शब्दोंसे रामचन्द्र 
सदा जगाये जाते थे ॥८॥ गुणगान करनेवाले अनेक सूत ओर मागध समययोम्य कथाओं ओर 
स्तुतिओंसे रामचन्द्रको स्तुति करते थे और चे उठते थे, वे हा रामचन्द्र आज जमीनपर कैसे 
सोते हैं ॥ &॥ यह बात विश्वासके योग्य नहीं है, यइ सुके सत्य नहीं मालुम पड़ती, इस 
षयमे मेरा अन्तःकरण कुछ निञ्चय नहीं कर सकता, में समकता हूँ कि यद्द स्वप्न है॥ १०॥ कालसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता बली नहीं है, क्योंकि द्सरथपुत्र रामचन्द्रको जमीनपर सोना पडतां 

॥ ११ ॥ जिस कालके कारण विदेहराअकी कन्या रामचन्द्रको भार्या और दसरथकी बहू 
उुन्शरी सीता जमीनपर सोती है ॥ १२॥ यह मेरे भाईके सोनेकी जगह है, यहीं, उन्होने करवटें 
बदली थीं, कठोर चोतरेपर उनके शरीरसे मद्त यह तृण है ॥ १३॥ मालूम होता ;हे कि इस 
स्थानपर खुन्द्रो खोताने आभूषणोंके साथ शयन किया था, क्योंकि यहाँ जगह-जगह सोनेकी 
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उत्तरीयमिद्ासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा । तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कोशेयतन्तवः ॥१५॥ 
मन्ये भुः सुखा शय्या येन बाला तपासनी । सुकुमारी सती दुःखं न विजानातिमैथिली।१९॥ 
हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्सभारयः कृते मम । ईदृशीं राघवः शय्यामधिशेते हानाथवत्‌ ।।१७॥। 
सार्वभौमकुले जातः सर्वलोकसुखावहः । सर्वम्रियकरस्त्यक्स्वा राज्यं प्रियमनुत्तमम ॥१८। 
कथामेन्दीवरञ्यामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः । सुखभागी न दुःखाहेः शयितो भुवि राघव! ॥९९॥ 
धन्यः खळु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः । भातरं विषमे काळ यो राममनुवतेते ॥२०॥ 
सिद्धार्था खळ वेदेही पतिं यानुगता बनम्‌ । बयं संशयिताः सर्वे दीनास्तेन महात्मना ॥२१॥ 
अकणेधारा प्रथिवी शून्येव प्रतिभाति भे गते दशरथे स्वर्ग रामे चारण्यमाश्रेते ॥२२॥ 
न च प्राथेयते कश्चिन्मनसापि वसुंधराम्‌ । वने निवसतस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षिताम ॥२३॥ 
शून्यसंवरणारक्षामयन्त्रतहय द्विपाम । अनाइतपुरद्रारां  राजधानीमराक्तेताम्‌ ॥२४॥ 
अपरहृष्टवलां शून्यां ब्रिषमस्थामनाष्ृताम्‌ । शत्रवो नाभेमन्यन्ते भक्ष्यान्विषक्रृतानिव ।॥२५॥ 
अद्यप्रश्नाति भमो तु शाथेष्येऽहं तृणेषु वा । फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्याइमुत्तरं काळं निवत्स्यामे सुख वने । तत्मतिश्रतमायरुय नेव मिथ्या भविष्यति ॥२७॥ 


छोटे दोख पड़ती हैं ॥ १४॥ सीताकी ओढ़नी यहाँ अटक गई थी यह स्पष्ट मालूम होता हे; 
क्योंकि रेशमके खूत यहाँ लपरे इए मालूम पड़ते हैं ॥ १५॥ में समझता हूँ कि पतिकी शय्या 
सुखकारी द्दोती है, अतपव सुकुमारी विचारी खती सीताको इस स्थानपर भी दुःख मालम 
नहीं पड़ा ॥ १६॥ में बड़ांही क्रूर ह, में सारा गया, क्योंकि मेरे ही कारण अपनी खीके साथ 
ऐसी शय्यापर रामचन्द्र अनाथके समान सोते हैं ॥ १७॥ चक्रचतीके कुलमे उत्पन्न होकर 
सबको सुख देनेवाले, सबके प्रिय करनेवाले रामचन्द्र श्रेष्ठ राज्यका त्याग करके नील कमलके 
समान खुन्वर, रक्ताक्ष प्रियदशेन रामचन्द्र, जो दुःखके योग्य नहीं हैं, किन्तु सुख भोगनेचाले हैं उन्हे 
जमीनपर सोना पड़ा ॥ १८ ॥ १६ ॥ शुभलक्षण लच्मण दवी बड़भागो हैं, वे हो धन्य. हैं. जो इस 
संकरके समयमे रामचन्द्रके साथ हैं ॥ २० ॥ चेदेहीका भी मनोरथ पूर्ण हुआ जो रामचन्द्रके साथ 
वन गयी, उस महात्माके विना इमही लोग संदेहम पड़ गये, न उनकी सेवा ही की और न राज्य 
हो किग्रा ॥ २१ ॥ राजा द्सरथके स्वर्ग जानेसे तथा रामचन्द्रके वन जानेसे यह पृथिवी मुझे 
स्वामीहीन अतएव सुनी मालुम पड़ती है ॥ २२॥ वनवासी रामचन्द्रके बांहुवीयेसे रक्षित इस 
एथिवीको-इस राज्यको कोई भी लेनेकी इच्छा नहीं करता, हम तो चाहते ही नहीं, शत्र भी नहीं 
चाहता ॥ २३ ॥ नगरकी चारदिघारीकी रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं है, हाथी घोड़े भी खुले पड़े है, 
नगरद्वार खुला है, राजधानी. अरक्षित दशामें पड़ी है ॥ २४ ॥ सैनिक दुःखी हैं, नगरी संकटमें 


` पड़ी है, बाहरी रक्षाका भी कोई प्रबन्ध नहीं है फिर भी विषामश्चित अन्नके समान शत्रु इधर 
| आख भो नहीं उठाते, आक्रमण नहीं करते ॥ २५॥ आजसे मै भी पृथिबीपर घाल विद्धाकर 


खोऊंगा कढ अक 


7 नित्य फल मूल खाऊ गा. ओर जटा घट्कल धारण करूँगा ॥ २६ ॥ उनके बदले बाकी 


र Eo Se विकी pl ; 
समय तक में वनवास करू गा । इस प्रकार वनवासकी उनको प्रतिक्षा मिथ्या नहीं होगी ॥ २७॥ 
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बसन्तं भ्रातुरथीय शन्नो मानुवत्स्याते । लक्ष्मणेन सहायोध्यामायों मे पालाथेष्यति ॥२८॥ 
अमिषक्ष्यन्ति काङुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः । आपि मे देवताः कुर्युरिम सत्यं मनोरथम्‌ ॥२९॥ 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते । 
ततोऽनुवत्स्यामे चिराय राघवे वनेचरं नाहेति मासुपेक्षितुम्‌ ॥३०॥ 
इत्याषे श्रोमद्वामांयणे वाहमीकोय आदिंकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टाशीतितमः खगः ॥८८॥ _ 
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एकोननवतितमः सर्गः ८९ 

्युष्य रात्रिं तु तत्रैव गङ्गाकूले स राघवः । काल्यमुत्थाय शत्रुध्नमिद वचनमत्रवीत ॥ १॥ 
त्रघ्नात्थाय किं शेषे निषादाधिपतिं गुहम । शीघ्रमानय भद्रं ते तारायेष्याति वाहिनीम्‌ ॥ २॥ 
जागमिं नाहं स्वपिमि तथैवार्यं विचिन्तयन्‌ । इत्येवमत्रवीद्राता शत्रुघ्नो बिम्रचोदितः ॥ ३ ॥ 

दति संवदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयोः । आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कच्चित्सुखं नदीतीरेऽवात्सीः काकुत्स्थ शर्वरीम्‌। कचित्च सहसेन्यस्य तव नित्यमनामयम्‌ ॥ ५॥ 
गुहस्य तत्तु वचन श्रुत्वा ललहादुदीरितम । रामस्यानुबशो वाक्य भरतोऽपीदमन्रवीद्‌ ॥ ६॥ 
सुखा नः शर्वरी धीमन्पूजिताश्चापि ते वयम्‌ । गङ्गां तु नोभिर्वह्णीभिर्दाशञाः संतारयन्तु नः ॥ ७॥ 


भाईके वनसे लोट आनेके लिये जब में वनवास करूंगा तब शत्नइंन भी मेरे साथ ही वनवास 
करेगा ओर रुच्मणके साथ रामचन्द्र श्रयोध्याका पालन करेंगे ॥ २८ ॥ ब्राह्मणगण रामचन्द्रका 
अ्रयोध्यामे अभिषेक करेगे, यदि देवता मेरे इस मनोरथको सत्य कर ॥ २६ ॥ लिरसे प्रणाम करके 
मे य अनेक प्रकारसे लोर आनेके लिये राजी करूंगा, यदि घे मेरी प्राथना स्वीकार न 
करगे तो नवासी रामचन्द्रके साथ में भी बहुत दिनों तक वनवास कर उनकी सेवा करूंगा, 
ओर चे मेरी उपेक्षा न करगे, वे अपने सेवकोंमें अवश्य ही स्थान देंगे ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अठासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८८ ॥ 
TTBS ERT 
उस रातको वहीं गंगां तीरपर भरतने निवास किया ओर प्रातःकाल उठकर उन्होंने शञरुझ्न 

से कहा ॥ १॥ शन्नुघ्न, क्या सो रहे हो उठो, निषावाधिपति शुको शीघ्र बुलाओ, सेनाको गंगा . 
पार करे ॥ २॥ भरतके ऐसा कहनेपर श्रुष्नने कहा--मैं जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ, में भी. 
अ विषयकी चिन्ता कर रहा हुँ जिस प्रकार तुम करते हो ॥ ३॥ इस प्रकार नरेण | 
दोनों भाई बातचीत करही रहे थे कि उसी समय आकर ओर हांथ जोड़कर शुहं बोल ॥ ४॥ 
काऊत्स्थ, इस नदो तीरपर सुखपूर्चंक तुमने रातको निवास किया और सेनाके साथ।तुमं सब 
- क तो हो, कोई रोग व्याधि तो नहीं है ॥ ५॥ स्नेहसे कही गुद्दकी वे कल बाते सुनकर 
रा वशवती भरत भी इस प्रकार बोले ॥ ६ ॥ बुद्धिमन्‌ बड़े खुखसे रात बीती, तुमने भो हम | 

गोंकी बड़ी सेवा की, अब बडुतसी नाव लाकर तुम्हारे मलाह दम लोगोंकों पार उतार. दे ॥७॥ 
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ततो गुह। संत्वरितः श्रत्वा भरतशासनम । प्रतिप्राविश्य नगरं तं ज्ञातिजनमत्रवीत्‌ ॥ <॥ 
उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु हि बः सदा । नावः समुपकर्षध्व॑ तारयिष्यामि वाहिनीम ॥ ९॥ 
ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वारेता राजशासनाव्‌ । पञ्च नावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः ॥१०॥ 
अन्या! स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधराधराः । शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहा' सुसंहता! ॥११॥ 
ततः स्वस्तिकेविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंहताम ।.सनन्दिधोषां कल्याणी गुहे नावमुपाहरत्‌॥१२॥ 
तामारुरोह भरतः अत्रुघ्नश्च महावलः ।दोसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः।९२॥ 
पुरोहितश्च तत्पूर्वं गुरवो ब्राह्मणाश्च ये। अनन्तरं राजदारास्तयैव शकटापणाः ॥१४॥ 
आवासमादीपयतां तीथ चाप्यवगाहताम्‌ । भाण्डाने चाददानानां घोषस्तु दिवमस्प॒शत।१५॥ 
पताकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दाञ्चैरधिष्ठिताः। वहन्त्यो जनमारूढं तदा सेपेतुराश॒गाः ॥१६॥ 
. नारीणामरभिपूर्णास्तु काश्चित्काश्चित्त वाजिनाम्‌। काश्चित्तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं महाधनम्‌। ९७) 
तास्तु गत्वा परं तीरमवरोप्य च ते जनम। निदत्ता! काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशवन्धाभिः।।१<।। 
सवैजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः । तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वताः ॥९९॥ 
नावश्चारुुहस्त्वन्ये ` प्लवेस्तेरुस्तथापरे । अन्ये कुम्भघरेस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहाभिः ॥२०॥ 
सा एण्या ध्वाजिनी गड़ां दारी; संतारिता स्वयम। मेत्रे मुहूर्त प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 


भरतकी ऐसी आशा सुनकर गुह शीघ्रतापूर्वक नगरमे गया और उसने अपने भाइयोसे 
कहा ॥ ८ ॥ उठो, जागो, तुम लोगोंका सदा कल्याण हो, नाच ले आओ, सेनाको पार उतारना 
है ॥ & ॥ राजाको आश्षासे चे शीघतापूचेक उठे ओर चारो ओरसे एकत्र करके पाँचसो नाव ले 
आये ॥ १० ॥ इनके अतिरिक्त स्वस्तिक नामकी नाव आयां जिनपर बड़े-बड़े घंटा लगे इण थे, 
प॒ताकाए लगी इई थीं, जो बहुत द्वी सुन्दर थां, खेनेचाले महलाह थे ओर मजबूत बनी हुई 
थी ॥ ११ ॥ उन स्वस्तिक नामवाली नोकाओंमेंखे एक नोका गुह ले आया, जिसपर राजाओके 
बेठने योग्य कम्बल बिछा हुआ तथा छोटी घंरिओंकां शब्द्‌ हो रहा था ॥ १२॥ उस नावपर 
महावली भरत ओर शत्रुघ्न बैठे, कोसल्या, सुमित्रा तथा राजकुलकी अन्य स्त्रियाँ भी वेढा ॥ १३ ॥ 
तद्नन्तर पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण, आश्रित राजाओंको स्त्रियाँ गाड़ियाँ तथा अन्य वस्तु नावपर रखी 
गयी ॥ १४ ॥ ठद्दरनेकी जगद्दपर आग लगानेका ( यह सेनिकोंका सदाचार है), गंगा तीरपर उत- 
रनेका ओर अपनी अपनी सामग्रियां उठानेका जो शब्द हुआ, यद आकाश तक फेल गया ॥१५॥ 
शीघ्र चलनेवाली, मल्लाहोंसे युक्त पताकावाली नाव भरत आदिको लेकर शीघ्रतापूवंक उस 
ये चली गयीं ॥ १६ ॥ कई नाव स्त्रियोंसे भरी थीं, कई घोड़ोंसे ओर कई नाव रथमें जुतनेवाले 
घोड़े आदि लेकर गयीं ॥ १७ ॥ वे सब नाथ उस पार जाकर सब लोगोंको उतार आयां, वहाँले 
लोटनेपर मल्लाद्दोने उन नावोंके अद्भुत खेल दिखाये ॥ १८॥ ध्वजायुक्त होथी द्वाथीवांनोंके द्वारा 
प्रेरित होकर गंगामे तेरने लगे, घे पॉँखवाले पर्वत के समान मालुम होते थे ॥ १७ ॥ बहुत लोग 
नावपर बैठे, बडुत लोग बॉस आदिकि बने पल्तचपर) पार गये,“बहुत लोगोंने घड़ोंसे पार किया 
. ` तथा बहुत बाइसे तरकर पार गये ॥ २० ॥ उस पचित्र सेनाको महल्लाहोने गंगाके पार उ तार 
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२८७ अयोध्याकाण्डम्‌ 
आश्वासयित्वा च चमूं महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोपम । . 

दृष्ट भरद्राजगरापप्रवर्यमृत्विक्सदस्यैभरतः प्रतस्थे ॥२२॥ 

स त्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य । - 

ददर्श रम्योटजटक्षदेशं महद्वनं विवरस्य रम्यम्‌ ॥२३॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पकोननवतितमः सर्गः ॥ ८& ॥ 


नवतितमः सर्गः ९० 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा ओशादेव नरषैभः । जनं सर्वैमबस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ १॥ 
पद्भ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशख्परिच्छदः । वसानो. वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम ॥२॥ 
ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः । मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम ॥ ३॥ 
वसिष्ठमथ ष्ट्र भरद्वाजो महातपाः । संचचालासनात्तूर्ण शिष्यानर्घ्यमिते ब्रुबन्‌॥ ४ ॥ 
` समागम्य - बसिष्ठिन भरतेनाभिवादितः । अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तस्‌ ॥५॥ 
ताभ्यामर्ध्यं च पाद्यं च दुर्वा पश्चात्कलानिच । आनुपूव्योच भमेज्ञः पप्रच्छ कुशल कुल ॥ ६॥ 


दिया, ओर बह सेना मेत्रमुहुतमें ( सू्योदयसे तीसरे मुदुतेमे ) प्रयागके लिए प्रस्थित 
हुई ॥ २१ ॥ प्रयाग पहुँचकर महात्मा भरतने अपनी सेनाको विश्राम करनेके लिए कदा ओर 
सुखपूर्वक उसको ठहराया, पुनः चे बहाँसे पुरोद्दित ओर राजसभाके सदस्योंके साथ ऋषिश्रेष् 
भरद्वाजको देखने के लिये चले ॥२२॥ देवपुरो हित महात्मा त्राह्मणके आभ्रम पर जाकर उन बाह्मण- . 
श्रेष्ठका बड़ाही रमणीय वन उन्होंने देखा, जिसमे सुन्दर झोपड़े बने हुए थे ओर सुन्दर वृक्ष लगे | 
हुए थे ॥ २३ ॥ ह 


. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नवासीवॉ सगे समाप्त ॥ <९ ॥ 
-र->-->>>:->>< ब आए फिट र १5-57 


नरश्रेष्ठ भरत भरद्ाजके आश्रमके समीप जाकर वहाँसले एक कोश पहलेद्दी अपने साथके 
. आदमियोंको ठंहराकर वे मन्त्रियोके साथ चले ॥ १॥ धर्म जाननेवाले भरतने असत्र-शस्त्र तथा 
अन्य कपड़े वहीं रख दिये, केवल रेशमी दो वस्त्र ( धोती अंगोछी ) लेकर तथा पुरोदितको आगे _ 
करके वे पंदलद्दी चले ॥ २॥ आश्रमपर पहुँचनेसे जव भरद्वाज मुनि दीख पड़े, तब भरत 
मन्त्रियोंको भी बही रखकर केवल पुरोहितको साथ लेकर गये ॥ ३॥ मद्दातपस्घी भरद्वाज. 
_ वसिष्ठको देखतेही आसनसे शीघ्रतापूर्वक उठे ओर शिष्योंसे अघ्ये लानेके लिए उन्होंने कद्दा॥8॥ 

भरतने भरद्वाजको प्रणाम किया, भरद्वाज वासष्टसे मिले, पुनः महातेजस्वी सुनिने भरतको 
दुखरथका पुत्र जाना ॥ ५ ॥ उन शुरु शिष्योंको क्रमसे अघ्यं, पाथ ओर फल देकर सुनिने उनके. 
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अयोध्यायां वले कोशे मित्रेष्वापि च मन्त्रिषु । जानन्दशरथं दत्त न राजानसुदाइरत्‌॥ ७॥ 
वासिष्ठो भरतश्चैने पप्रच्छतुरनामयम्‌ । शरीरेऽग्निषु शिष्येषु इक्षेषु ख्गपक्षिषु ॥ ८॥ 
तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः । भरतं परत्युवाचेदं राघवस्नेहवन्धनात्‌॥ ९ ॥ 
किमिहागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः । एतदाचक्ष्व सर्व मे न हि में शध्यते मनः ॥१५॥। 
सुषुवे यममित्रध्नं कौसल्यानन्दवधेनम । भ्राता सह सभार्यो याश्चरं प्रत्राजेता वनम्‌॥११॥| 
नियुक्तः ख्रीनिमित्तन पित्रा योऽसौ महायशाः । वनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दश ॥१२॥ 
काचे तस्यापापस्य पापं कतोमेहेच्छासे । अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥९३॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह। पयेश्रुनयनो दुःखाद्वाचा संसञ्यमानया ॥१४॥ 
इतोऽस्मि यादि मामेवं भगवानापे मन्यते । मत्तो न दोषमाशङ्के मेवं मामनुद्यापे हि ॥१५॥ 
न चेतदिए्ट माता मे यदवोचन्मदन्तरे | नाइमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनमाददे ।१६।। 
अहे तु ते नरब्याघ्रसुपयातः प्रसादकः । प्रतिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्याभेवन्दितुस।।१७। ˆ 
तं मामेवंगतं मत्वा प्रसाद॑ कतुमईसि । शस मे भगवन्रामः क संभरति महीपाति! ॥९८॥ 
वासिष्ठादिभिनऋत्वि्भियाचितो भगवॉस्ततः । उवाच त भरद्वाजः प्रसादाद्वरतं वचः ॥९९॥ 


कुलके समाचार पूछे ॥६॥ अयोध्या, सेना, खजाना, मित्र, राजा तथा मस्त्रियोंके समाचार उन्होंने 
| पूछे, राजा द्सरथ स्वगंवासो हो गये है यहद वे जानते थे, अतएव राज़ाफे विषयमे उन्होंने कुछ 
भी नहीं पूछा ॥ ७ ॥ वसिष्ठ ओर भरतने भी मुनिके कुशल-संवाद पूछे, सुनिके शरीर, अझि, 

शिष्य, वक्त तथा पशु-पत्तियोंके समाचार उन लोगोंने पूछे ॥ ८॥ महायशस्वी भरद्वाजने उनके 

सब प्रश्रोंका उत्तर देकर रामचन्द्रमे प्रेमके कारण वे भरतसे बोले ॥ & ॥ तुम तो राज्यका शासन 

>कर रहे दो, फिर यहां तुम्हारे आनेका कारण क्या है यद्द सब मुझसे कहो, क्योंकि मेरे मनमें 

. सन्दे हो रहा है ॥ १० ॥ सबको आनन्द देनेवाले तथा शत्रुओंका नाश करनेवाले जिस रामचन्द्र- 
“को कोसल्याने उत्पन्न किया है, वे भाई ओर स्त्रोके साथ बहुत दिनोंके लिए बन चले गये हैं ॥११॥ 

जिस महायशस्वोको स्त्रीके कारण पिताने चोदहद वर्षाके लिए वनवास करनेकी आज्ञा दी ॥ १२॥ 

शत्रुह्दीन होकर राज्य भोगनेको इच्छासे पापहीन उस रामचन्द्रके प्रति अथवां उनके छोटे भाई 

लद्दमणके प्रति कुछ बुरा तो तुम करना नहीं चाहते ॥ १३॥ भरद्वाजको इन बातोंको सुनकर 

_ भरतको आंखोंमें दुःखके कारण आँसू आगये । उन्होंने रामचन्द्रके विषयमें प्रेम प्रकट करनेवाले 
शब्दोंम उत्तर दिया ॥ १४ ॥ सब बातोंके जाननेवाले आप भी यदि मुभसे ऐसा कहुँगे तो मेरा 

जन्मही व्यर्थ जायगा | रामचन्द्रके वन भेजनेका अपराध मेरे द्वारा नहीं हुआ है, अतएव आप 

मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें ॥ १५॥ मेरे सम्बन्धसे मेरी माताने रामचन्द्रके लिए जो कुछ 

किया है वह मुझे प्रिय नहीं है, में उससे प्रसन्न नहीं हूँ और न मैंने माताकी आज्ञाका पालनही 

किया है ॥ १६ ॥ में तो उन नरश्रेष्ठको प्रसन्न करनेके लिए जा रहा हूँ, उनको अयोध्यामे लोटा 

> नेः लानेके लिए तथा उनकी चरणवन्दना करने जा रहा हूँ॥ १७॥ मेरा पेखा अभिप्राय जानकर 

क शप घुभपर प्रसन्न हों अर पर मुझे बतलावं कि राजा रामचन्द्र इस समय कहा है ॥ १८॥ 
. _____ परिष्ठ आदि पुरोहितोंके कहनेपर भगवान्‌ भरद्वाज प्रसन्न होकर भरतसे बोले॥ १६ ॥ पुरुषसिंद्द 
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त्वय्यतत्पुरुषव्याध युक्तं राघवबंशजे । गुरुदत्तिदमञ्चैव साधूनां चानुयायिता ॥२०॥ 
जाने चैतन्मनस्थं ते दृढीकरणमास्त्विति । अएच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्ति समाभिवषयन्‌ ॥२१॥ 
जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ । अयं वसते ते श्राता चित्रकूटे महागिरों ॥२२॥ 
वस्तु गन्तास ते देश वसाद्य सह मन्त्रिभिः । एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामार्यकोविद ॥२१॥ 
ततस्तथेत्येवसुदारदशनः प्रतीतरूपो भरतोऽब्रवीद्वचः । 
चकार बुद्ध च तदाश्रमे तदा निशानिवासाय नराधिपात्मजः ॥२४॥| 
इत्यार्षे थ्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोष्याकाणडे नवतितमः सर्गः ।। &० ।। 
naan Ho GES 
एकनवतितमः सगः ९१ 
„~ कृतबुदधि निवासाय तत्रैव स सुनिस्तदा । भरतं केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयव्‌॥ १॥ 
अन्रवीद्वरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम्‌ । पाश्चमर्ध्यमथातिथ्यं बने यदुपपद्यते ॥ २॥ 
अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव । जाने त्वां मीतिसंयुक्त तुष्येस्त्व येनकेनाचित्‌ ॥ रे ॥ 
सेनायास्तु तवैवास्याः कर्दुमिच्छामि भोजनम्‌ । मम ग्रीतियेथारूपा त्वमहो मनुजर्षभ ॥ ४॥ 
किमर्थं चापि निसिप्य दूरे बलाभहागतः । कस्मान्नेहोपयातोऽसि सबछः पुरुषर्षभ ॥ ९ ॥ 
भरत, तुम रघुके चंशमें उत्पन्न हुए दो; बड़ोंकी सेवा, दुष्टोंका दमन तथां साधुओंकी सेवा ये 
तुम्हारे लिए उचितद्दी हैं ॥ २० ॥ में समभता हु कि तुम्हारे मनमे जो यद्द बात है चह दृढ़ रहेगी, 


उसमें परिवर्तन न दोगा । तुम्हारी कीति बढ़ानेके लिप ही मैंने तुमसे बेसां पूछा, तुम्हारे मनकी 


बात प्रसिद्ध होनेसे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेगे ॥ २१॥ सीता ओर लच्मणके साथ धमंश्च रामचन्द र 
को मैं जानता हू” अर्थात्‌ उनका पता जानता हूँ । यहीं चित्रकूट पर्वंतपर तुम्हारे भाई निवास...; 
करते हैं.] २२॥ कल तुम वर्दां जाना, आज अपने मन्त्रियोंके साथ यहों रहो, वांछित मनोरथ _ 
पूरा करनेवाले बुद्धिमान्‌ भरत, तुम मेरा यह मनोरथ पूरा करो ॥ २३ ॥ तदनन्तर अपने गुणोंसे 


महान. दीख पडनेबाले प्रसिद्ध यशस्वी भरतने मुनिकी प्रार्थना स्वीकार की, राजकुमारने उस 


आंश्रममे राजि निवासके लिये निश्चय किया ॥ २७॥ - 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नब्बेवाँ सगे समाप्त ॥ ५० ॥ 


उस रातको वहीं आधममें ही रद्दना केकयीपुन भरतने निश्चय किया । तत्र सुनिने बाले योजन 
आदि अतिथि-सत्कारके लिप निमन्त्रित किया ॥ १ ॥ भरतने उनसे कहां कि चनम प्राप्त होनेवाले - 
पाद्य अघ्ये आदिसे तो आपने अतिथि सत्कार कियाही ॥ २॥ हँसते हुए: भरद्वाजने उनसे कदा 
कि में जानता हैं, तुम सुभमे प्रेम रखते हो, अतएव जिस किसी वस्तुसे हो प्रसन्न हो जाते हो ॥२॥ 
पर मै तुम्हारी इस सेनाको भोजन कराना चाहता हूँ; जिससे सुरे प्रस्ता दो ओर तुम इसके 
योग्य हो, सुरे प्रसन्न कर संकते हो ॥ ४ ॥ तुम अपनी सेनाको दूरद्दी ठद्दराकर यहाँ क्‍यों आये 
३७-३८ 
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भरतः प्रत्युवाचेदं प्राजञाटेस्त॑ तपोधनम । न सैन्येनोपयातो 5स्मि भगवन्भगवद्धयाव ॥ ६॥ 
राज्ञा हि भगवन्नित्यं राजपुत्रेण वा तथा । यक्रतः परिहतेव्या विषयेषु तपस्विनः ॥ ७॥। 
घाजिसुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः । प्रच्छाय भगवन्भू्मि महतीमनुयान्ति माम ॥ ८॥ 
ते इक्षानदकं भूमिमाश्रमेषूटजांस्तथा । न हिस्युरिति तेनाइमेक एवागतस्ततः ॥। ९॥ 
आनीयतामितः सेनेत्याङ्ञप्तः परमर्षिणा । तथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्‌ ॥९०॥ 
आनिशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिम्ज्य च । आतिथ्यस्य क्रियाहेतोर्विश्वकमोणमाहयव ॥११॥। 
आहये विश्वकर्माणमई त्वष्टारमेव च । आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम।।१२॥ 
आह्ये लोकपाछांसीन्देवाञ्शक्रपुरोगमान्‌ । आतिथ्यं कतेमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम ॥१३॥ 
प्राक्स्रोतसश्च या नय्यस्तिर्यक्स्रोतस एव च । प्॒थिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सर्वशः ॥१४॥ 
अन्याः स्रवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम । अपराश्चोदकं शीतमिश्षुकाण्डरसोपमम्‌ ॥१५॥ 
आह्ये देवगनधर्वान्विश्वावसुहह्दहृहून्‌। तथैवाप्सरसो देवगन्धर्वैश्चाप सर्वशः ॥१६॥ . 
घृताचीम्रथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुषाम्‌ । नागदत्तां च हेमा च सोमामद्रिकृतस्थलीम्‌ ।।१७॥ 
शुं याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनीः । सर्वास्तुम्बुरुणा साधेमाह्णये सपरिच्छदाः ॥१८॥ 


हो ? पुरुषधेष्ठ, अपनी सेनाके साथ यहाँ क्यों नहीं आये ? ॥५॥ हाथ जोड़कर भरतने तपोधनको 
उत्तर दिया-भगवन, आपके क्रोधके भयसे सेनाके सांथ में यहाँ नहीं आया ॥६॥ भगवन्‌, राजा 
ओर राजपुत्रको चाहिए कि तपस्वियोंके आश्रमसे द्री रहे, क्योंकि वहाँ उनके जानेसे आश्रम- 
वासियोंको कष्टकी सम्भावना रहती है ॥ ७॥ मेरे साथ बहुतसे घोड़े, बहुतसे मनुष्य तथा हाथी 


' - हैं, अधिक भूमिमे फैलकर घे मेरे साथ चलते हैं ॥ ८॥ थे सव आश्रमके वृक्षांको, जलको, भूमिको, 


तथा पर्णंशांलॉको नष्ट न करें, इस कारण में यहाँ अकेला आया ॥ &॥ ऋषिने आज्ञा दी कि सेना 
यहीं ले आओ । ऋषिकी आहछाके अनुसार भरतने सेना बहाँद्दी बुला ली ॥ १० ॥ अग्निशालामे 
जाकर सुनिने तीन बार आंचमन किया, पुनः विधिपूर्वक माजंन किया, उन्होने कहा--भरतका 
आतिथ्य करनेके लिप में विश्‍वकमाका आह्वान करता हूँ ॥ ११॥ त्वष्टा विश्वकर्माको में बुलाता हूँ, 
में भरतका अतिथिसत्कार करना चाहता हूं, उसमें चे हमारी सहायता करे ॥१२॥ इन्द्र आदि तीन 
यम वरुण ओर कुबेर देकोंका में आह्वान करता हू, में आतिथ्य करना चाहता हूँ, उसका ये लोग 
प्रबन्ध कर ॥ १३ ॥ पृथिवी ओर अस्तरिक्षमे पूवेकी ओर बद्दनेवाली तथा पश्चिम ओर बहनेवाली 
जो नदियाँ है, उनका में आहान करता हूं ॥ १४॥ कतिपय नदियोंमे शराबकी धारा बहे, कतिपय 
नदियांमे जुन्द्र बनाई सुरा (शुडका बना मद्य) की धाराबददे ओर अन्य नदियाँ देखके रसके समान 
मीठे जलको: धारा बद्दाचं ॥१५॥ देवताओंके गन्धं. विश्‍वाघसु हाहा हृह आदिको भी मैं आमन्त्रित 
करता ईँ, उसी प्रकार देव गन्धर्चोके साथ अप्सराओंको भी निमन्त्रित करता हूँ ॥ १६ ॥ घृताची, 
विश्‍वाची, भित्रकेशों, अलंबुषा, नागदत्ता, हेमा और सोमा, जिसने पर्वतमें रहनेका स्थान बनाया है, 
॥ १७॥ जो अप्सरा इन्द्रके यहाँ जाती हैं और जो ब्रह्माके यहाँ आती हैं, उन सबको तुम्बयके 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


. दनं कुरुषु यद्दिव्यं ` वासोभ्रूषणपत्रवत्‌ । दिव्यनारीफलं शब्वत्तत्कौवेरमिदैव र तु ॥९९॥ 
इह मे भगवान्सोमो विधत्तामन्नसुत्तमम । म्य भोज्यं -च चोष्यं च लेह्यं च विविधं वहु। ।२०॥ 
बितवित्राणि च मास्यानि पादपप्रच्युतानि च । सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधाने ची।२१।। 
एवं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रातिमेन च । शिक्षास्वरसमायुक्तं ` सुत्रतश्चाब्रवीन्सुनिः ॥२२॥ 


~ 


मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः । आजरसुस्तानने सर्वाणि देवतानि एथक्प्रयकू ॥२३॥ 
मळ्यं द्रे चैव ततः स्वेदनुदोऽनिलः । उपस्पृश्य ववो युक्त्या सुमियात्मा सुखं शिवः।२४॥। 
ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्या कुसुमदष्टयः । देवदुन्दुभिधोषश्व दिशु सर्वासु शश्नवे ॥२५॥ 
प्रववुश्चोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्सरागणाः । प्रजगुर्देवगन्धरवो वीणाः प्रमुसुचुः स्वरान्‌ ॥२६॥ 
सशब्दो द्यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च । विवेशोचावचः लक्षण: Me ॥२७॥ 
` तस्मिन्नेवं गते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणाम । दद्‌ भारतं सेन्यं विधानं विश्वकर्मणः ॥२४॥ 

बभूव हि समा भूमि! समन्तात्पक्षयोजनम । शाद्रलेबहामिस्छन्ना नीलवैदूर्यसंनिभेः ॥२९॥ 
तस्मिन्विल्वाः कपित्थाश्च पनसा वीजपूरकाः । आमलक्यो बभूवुश्व चूताश्व फलभूषिता; ॥३०॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्‌। आजगाम नदी सौम्या तीरजैबेहुमिटेता ॥३९॥ 
चतुःशाल्गाने शमाणि शालाश्च गजवाजिनाम। हर्म्यप्रासादसंयुक्ततोरणानि छभाने च ॥३२॥ 


साथ तथा अन्य सामग्रियोंके साथ मैं आमन्त्रित करता हुँ ॥ १८॥ कुरुदेशमे जो द्व्य बन है, 


जहांके वृक्तोंके पत्ते, वस्र ओर आभूषण हैं, दिव्य 


र्त्रियांही जिसके फल हैं, वह कुवेरका चित्ररथ 


बन यहीँ आये ॥ १६॥ भगवान्‌ चन्द्रमा यहाँ उत्तम अन्न उत्पन्न करे । भच्य, मोज्य, लेह्य, चोष्य 


आदि विविध प्रकारके अन्न उत्पन्न करं ॥ २० ॥ 


वृच्तोसे स्वयं गिरे हुए विचित्र माल्य, पीनेकी 


सुरा आदि तथा अनेक प्रकारके मॉस चन्द्रमा उत्पन्न करं ॥ २१॥ इख प्रकार अप्रतिम समाधि.. 
ओर तेजसे युक्त त्रतधारी सुनि, शिक्षा स्वरसे युक्त इख प्रकार बोले॥ २२॥ पूवेकी ओर मुंद करके ' 
ओर दाथ जोड़कर सुनिने ध्यान किया, उनके ध्यान करतेद्दी सभी देवता एक-एक करके 


आये ॥ २३ ॥ चन्दनके पर्वत मलय ओर दुदुर 
हचा,--शीतल मन्द्‌ और सुगन्धित होनेके कारण 


पर्डतोंका स्पर्श करके पसीना दूर करनेवाली 
प्रिय और खुखकारी हवा-बहने लगी ॥ २४ ॥ 


दिव्य मेघ कुसुम बृष्टि करने लगे । देवताओंके दुन्दुभिके शब्द सब दिशाओंमें झुनायी पड़ने 
लगे ॥ २५ ॥ उत्तम दवा बहने लगी, अप्सराएँ नाचने लगां, देवता गन्धव गाने लगे ओर वीणाए 


वजने लगीं ॥ २६ ॥ समलय 
कानोंमे भर गया ॥ २७ 2 नवी 


सेनाने विश्वकर्माकी निपुण 


कोमल वह शब्द पृथिवी आकाश तथा प्राणियोके 


॥ श्रवण-सुखकारी उस दिव्य शब्दको लोगोंने सुना, उसी समय भरतकी 
ता देखी ॥ २८ ॥ उन लोगोंने देखा कि पॉच योजन तक भूमि समतल 


बनायी गयी है ओर उसपर नोलम तथा बेंदूयंके समान अनेक प्रकारकी घोस जमांयी गयी 
गत २६ ॥ उस भूमिमें, बेल, केंता, करद्दल, बीजपूर, आँवला तथा आमके वृक्ष लगे हैं जो फलसे 
| | दो रहे हे ॥ ३० ॥ उत्तरकुरुमे देवताओंके उपभोगकी सामग्रियोंसे युक्त वन ओर तीरम 


उत्पन्न अनेक बृत्तोंके 


साथ सोम्या नदी आयीं ॥ ३१॥ चतुःशांल; श्‍वेतग्रह, हाथी घोड़ोंके | | 
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सितमेघनिभं चापि राजवेश्म .सुतोरणम । खळमाल्यक्ृताकारं दिव्यगन्थसमुक्षितस ॥३३॥ 
चतुरस्रमसंवाध॑ . शयनासनयानवत्‌ । दिव्यैः सर्वरसे्युक्तं दिव्यमोजनवस्रवत्‌ ॥३४॥ 
उपकल्पितसवीन धौतनिर्मलभाजनम । क्ठप्सवांसन श्रीमत्स्वास्तीणंशयनोत्तमम ।॥३५॥ 
प्राववेश महाबाहुरलुज्ञातो महर्षिणा वेश्म तद्रन्नसंपूर्ण भरतः कैकयीसुतः ॥३६।। 
अनुजग्सुश्च ते सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । बभूवुश्च मुदा युक्तास्तं दृष्टा वेश्मसंविधिम ।। २७॥ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च । भरतो मन्त्रिमेः सार्धमभ्यवतेत राजवत्‌ ।।३८॥ 
आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च । वाळव्यजनमादाय न्यषीदत्साचिवासने ॥३९॥ 
आलुपून्यीन्निषेदुश्च॒ सर्व मन्त्रिपुरोहिताः । ततः सेनापतिः पश्चात्मरशास्ता च न्यषीदत ४०॥। 
ततस्तत्र मुहंतेन नद्यः पायसकर्दमाः । उपातिष्ठन्त भरत भरद्वाजस्य शासनात्‌॥४१।। 
आसासुभयतः कूलं पाण्डुमृत्तिकलेपनाः । रम्याश्चावसथा दिव्य ब्राह्मणस्य ्रसादजाः।४२॥ 


तेनै च मुहूर्तेन दिव्याभरणभ्नूषिताः । आयुर्विशतिसाइस्रा ब्रह्मणा प्रहिताः खियश।४२॥ . 


सुचर्णमाणिसुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः । आणुर्विश्ञतिसाइस्राः कुबेरप्रहिताः ख्रियः ॥४४॥ 
याभिग्ररीतः पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते । आणुर्विशातिसाहस्रा नन्दनादप्सरोगणाः ॥४५॥ 


लिए शाला, धनियों थोर राजाओंके रहनेके लिप महल, जिनमें सुन्दर तोरण लगे हुए थे, वहाँ 
आये ॥ ३२॥ श्वेतमेघके समान रांजमचन था. जिसमें उत्तम तोरण लगा हुआ था, श्वेत 
मात्राओंसे उनकी शोभा बढ़ायी गयी थी ओर दिव्य सुगन्धि सींची गयी थी ॥ ३३॥ चह 

- _चोकोन था, जिसमें सोने, बेठने और सवारियोंके लिए अलग-अलग मकान बने थे, जिसमें 
सब दिव्य रस रखे हुए थे ओर दिव्य भोजन तथा दिव्य वस्त्रभो उसमे थे ॥ ३४॥ उसमें 
सभी प्रकारके अन्न रखे गये थे, घोये निर्मल पात्र रखे हुए थे, सभी प्रकारके आसन बिछे हुए 
थे आर सुन्दर प्लग ब्रि्धा हुआ था ॥ ३५॥ महदषिकी आशा पाकर रलोंसे भरे हुए घरमे 
महाबाइ केकयीपुत्र भरतने प्रवेश किया ॥ ३६॥ मन्त्री और पुरोहित. भी भरतके साथ- 
साथ उस घरमे गये ओर उस घरकी सब सामभ्रियोंको देखकर थे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३७ ॥ 
भरतने वद्दों राजलिद्दासन पंखा छुत्र देखे, ओर मन्त्रियोंके साथ उन्होंने उनको प्रणाम किया, 
जैसे राजाको प्रणाम किया जाता है ॥ ३८॥ रामचन्द्रको प्रणाम करके भरतने आसनको प्रणाम 
किया ओर चँवर लेकर मन्त्रीके आसनपर घे बैठ गये ॥ ३& ॥ तद्नन्तर मन्त्री पुरोहित आदि 
सी कमसे बेठे, पुनः सेनापति ओर प्रशास्त! ( छावनीकी रक्षा करनेवाला ) बेठे ॥४० ॥ तद्नन्तर 
भरतको आज्ञासे शीघ्रद्दी भरतके पास नदियाँ आयीं, जिनमें पायस ( खीर ) का कीचड़ था ॥४१॥ 
भरद्वाजजीको महिमासे इन नदियोंके दोनों तीरोंपर सुन्दर मकान बने हुए थे आरं चे पीली 
मिट्टीसे पुते हुए थे ॥ ४२॥ उसी समय ब्रह्माको भेजी हुईं बोस हजार स्त्रिया, जो दिव्य 
| य प्भरः से भूषित थी, आयी ॥ ४३॥ खुवणे, मणि, मुक्ता और सूँगासे शोभित कुबेरकी भेजी हुई 

- षस हजार स्त्रिया आयीं ॥ ४४ ॥ जिनके मिलनेसे मनुष्य उन्मादी हो जाता है, सब काम-घाम 
छोड़कर उन्हॉमे लिप्त दो. जाता है, ऐसी अप्सराएँ नन्दूनवनसे बीस हजार आयीं॥ ४५ ॥ नारद 
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नारदस्तुम्बुरुगोंप! प्रभया सूर्यवर्चसः । एते गन्धवेराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥४६॥ 
अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाय वामना। उपानृत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात ॥४७॥ 
यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने । प्रयागे तान्यहृस्यन्त भरद्राजस्य तेजसा ॥४८॥ 
बिल्वा मार्दङ्गिका आसञ्याम्याग्राह विभीतका) अश्वत्था नतकाश्वासन्भरद्राजस्य तेजसा ॥४९॥ 
ततः सरलतालाश्व तिलकाः सतमालका! । प्रहृष्टास्तत्र संपेतुः कुब्जा भूत्वाथ वामनाः ॥५०॥ 
शिंशपामलकी जम्बूर्याश्वान्याः कानने लता! | प्रमदाविग्रह कृत्वा भरट्राजाश्रमेऽवसन ॥« १ 
सुरां सुरापाः पिवत पायसं च बुभुक्षिताः ।मांसानि च सुमेध्याने भक्ष्यन्तां यो यदिच्छाति।।५२।। 
उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्णुषु । अप्येकमेकं पुरुष प्रमदाः सप्त चाष्ट च ॥५२॥ 
सवाइन्त्यः समापितुनीर्यो विपुललोचनाः । परिस्रम्य तदान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ॥५४॥ 
हयान्गजान्खरानु्टरास्तयेव सुरभेः सुतान्‌। अभोजयन्वाइनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि ॥५५॥ 
क्षश्च मधु लाजांश्च भोजयान्ति स्म वाहनान। इकराङुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः ॥५६॥ 
नाश्वबन्धोऽश्वमाजानन्न गजं कुञ्जरग्रहः । मत्तममत्तमुदिता सा चमूस्तत्र सवभा ॥५७॥ 
ha क > 
तार्पेताः सर्वकामैश्च रक्तचन्दनरूषिताः । अप्सरोगणसंयुक्ताः सेन्या वाचसुदीरयन्‌ ॥९८॥ 
चैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्‌ । कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ ॥ ५९) 
तुम्बर ओर गोप जो सूयंके समान तेजस्वी हैं, ये सब गन्धव राज भरतके सामने आगे आकर 
गाने लगे ॥ ४६ ॥ अलस्बुषा, मित्रकेशी, पुएडरीका और घामना ये अप्सराएँ भरद्वाजको साशासे 
भरतके सामने नाचने लगीं ॥ ४७ ॥ जो मालाएँ देवताओंके यहाँ होती हैं, जो चैत्ररथ वनमें होती . 
हैं, वे सब्र भरद्दाजके प्रभावसे प्रयागमे दीख पड़ने लगीं ॥ ४८ ॥ भरद्वांजके प्रभावसे बेलके चुच्छ 
सुदङ्ग बजाने लगे, बहेडाके पेड़ ताल देने लगे ओर पीपलके पेड़ नाचने लगे ॥ ४६ ॥ सरल, ताल, 
तिलक, तमालंके वृक्ष प्रलन्नतापूर्वक कुष्ज ओर वामन होकर वहाँ आये ॥ ५० ॥ शिंशिपा आमल- 
की जम्बू तथा मालती मल्लिका जूही आदि खताएँ उस वनमें थीं, उन सबने भरद्वाजके आश्रममें 
स्रौका घेष धारण कर लिया ॥ ५१ ॥ वहाँके लोग आपसमें इख प्रकार कहने लगे--खुरापायी ! 
आप शराब पोएँ, भूखे मलुष्य, आप लोग पायस खाय, पवित्र मॉस आप खाय, जिसको 
जैसी इच्छा दो षह वद्द खाय ॥ ५२॥ पक पुरुषको खात आठ स्त्रियोंने सुन्दर नदी तोरपर 
उबरन लगाकर स्नांन कराया ॥ ५३ ॥ तदनन्तर बड़ी ऑखवाली स्त्रिया नदी तीरपर र्या, 
उन्होंने पर दबा, वसत्रसे शरीर पोछे ओर” आपसमें एक दूसरेको शराब पिलायी ॥ ५४ ॥, 
घोड़ा दाथी गधा ऊट तथा घेलोंको गाड़ियोंके अध्यक्षने विधिपूर्वक उनका भोजन द्या ॥ ४४ ॥ 
इच्याकुवंशके योधाओंके . वाहकोंको ऊख तथा मीठा मिला हुआ लावा. गाड़ियोंके अध्यक्षने | 
खानेके लिप प्रेरित करके खिलाया ॥ ५६ ॥ घोडा बाँधनेषालेने घोड़ेको नहीं जाना अर 
हाथी बांधनेवालेने हाथीको भी न ज्ञाना, क्योंकि मादक वस्तुके सेवनसे वे मतवाले हो गये थे, 
अतप वे प्रसन्न थे, किसी वातकी चिम्ता.न थी ॥ ५३॥ रक्तचन्दन घांरण किये हुए सैनिक 
अप्सराओंको तथा अन्य मनोरथोंके पूरे होनेपर आपसमे कहने लगे ॥ ५८-॥ इस लोग अयोध्या 
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इति पादातयोधाश्च इस्त्यः्वारोहबन्धकाः । अनाथास्तं विधिं छब्ध्वा वाचमेतामृदीरयन्‌ ।६०॥ 
संमहृष्ठा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः । भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयामोति चाब्रुवन॥६१॥ ` 


~ 


नृत्यन्तश्च इसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः । समन्तात्परिधावन्तो माल्योपेता: सहस्रशः ॥६२॥ ` 
ततो सुक्तवतां तेषां तदन्नमसृतोपमम । दिव्यानुदरीकष्य भक्ष्यांस्तानभवद्धक्षणे मतिः।।६२॥। 
प्रेष्याश्चेट्यश्च वध्वश्च बलस्थाश्चापि सर्वशः । वभवुस्ते शशं प्रीताः सर्वे चाहतवाससः ॥६४॥ 
कुञ्जराश्च खरोष्टाश्व गोश्वाश्च मृगपक्षिणः । बभूबुः सुझतास्तत्र नातो यन्यमकर्पयन ॥६५॥ 
` नाशक्ृवासास्तत्रासीत्सुधितों माटिनो5पि वा । रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिदइश्यत ।।६६।। 
आजेश्राप च वाराहो्ष्ठानवरसंचयैः। फलनियूहसंसिद्धैःः सूपेगेन्धरसान्वितेः ॥९७॥ 
ष्पध्वजवतीः पूणी छक्लस्यान्नस्य चाभितः । ददृ्वीसमितास्तत्र नरा लौहीः सहस्रशः ६८ 
बभ्वुधेनपारवेषु कूपाः पायसकर्दमाः । ताश्च कामदुघा गावो द्रमाश्ासन्मधुस्ूयुतः ।६९॥ 
वाप्यो भैरेयपूर्णाश्च सष्ठमांसचयैरताः । प्रतपपटंरेश्चापे . मार्गमायुरकोक्‍्कुटेः ॥७०॥ 
पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च। न्यर्बुदानि च पात्राणि शातकुम्भमयानि च ।॥।७९॥ 
स्थाल्यःकुम्भ्यःकरम्भ्यश्च दाषेपूणीःसुसंस्कृताः। यौवनस्थस्य गोरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ।।७२।। 


नी जायंग ओर न दरडकारण्यमे ही जायंगे, भरतका कल्याण हो, क्योंकि उन्हीके कारण यह 
सुख मिला है ओर राम्रचन्द्र भी सुखी रहे ॥ ५६ ॥ इस प्रकारका सत्कार पाकर वे पेदल सिपाही 
तथा हाथी घोड़े बाँधनेवाले इस प्रकारकी बात कहने लगे ॥ ६० ॥ हजारो भरतके मनुष्य मारे 
प्रसन्नताके चिज्ञा-चिज्ञाकर कहने कगे कि यह स्वर्ग है ॥ ६१ ॥ हजारो सैनिक भाला धारण किये 
हुए नाचते गाते और हँसते हुए चारो ओर दोड़ने लगे॥ ६२॥ असतके समान स्वादिष्ट भोजन जिन 
लोगोने कर लिया है चे भी दिव्य भोजनोंको देखकर पुनः खानेकी इच्छा करने लगे ॥ ६३॥ नवीन _ 
वस्त्र पाकर परिंचारिकाएँ दांसियाँ ओर सेनामें रदनेवाली स्त्रियाँ अत्यन्त प्रसन्न हुईं ॥ ६७॥ हाथी _ 
घोड़े गधे ऊट सगा ओर पक्षी भी खूब तृप्त हुए, इस कारण इन लोगोंने भी सुनिके दिये 
पदाथंसे अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थको इच्छा न की ॥ ६५॥ उस समय वहाँ कोई भी मजुष्य 
ऐसा न देखा गया, जिसके वस्त्र श्वेत न हों, जो भूखा हो, मलिन ददो या जिसके केशमे धूल लिपटे 
हों ॥ ६६॥ फलके रससे बनाये हुए बकरे ओर सूअरके माँल तथा व्यंजनोंका समूह, सुगन्ध रख- 
युक्त दाल विद्यमान थी ॥ ६७ ॥ शुक्ल अन्नसे भरे इए हजारों सुबणपात्र लोगोंने विस्मित होकर 
देखे, वे फूलोंसे खजे इए थे ॥ ६८ ॥ वनके पाख कूप बने इुप थे जिनमे पायसका कीचड़ था, 
वे बनैली गाय कामधेनु हो गयी ओर वृक्ष मधु बरखानेवाले हुए ॥ ६8॥ शरांब्रसे भरे हुए 
तालाब थे ओर सुगा मयूर मुर्गंका स्वच्छ माँसराशि गरम पारमे रखे हुए थे ॥ ७० ॥ अन्न 
रखनेके हजीरों सुवणं पात्र थे, साग तरकारी आदि रखनेके पात्र लाखों थे, ओर भोजन करनेके 
पात्र दस करोड़ थे ॥ ७१ ॥ छोटी कड़ादियाँ, छोटे घड़े ओर बड़ी कड़ाद्दियाँ मसालेदार दद्दीसे 


. सरीथी।न बहुत ताजा ओर न बडुत वासी श्वेत छुगन्धित मट्वासे भरे कई तालाब थे ॥ ७२॥ 
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२९५ अयोध्यांकाण्डम 
` हृदा! पूर्णा रसालस्य दध्नः वतस्य चापरे । बझूषुः पयसश्रान्ये शर्कराणां च संचयाः ॥७३॥ 
. कल्काँरचूर्णकषायांश्व स्नानाने विविधानि च । दद््यभीजनस्थाने तीर्येषु सरितां नराः ७४) 
जे शुक्कानंशमतश्रापि दन्तधावनसचयान \ छक्ळांश्चन्दनकर्कांश्च समुदरष्बवतिष्ठतः | ह 
` दर्षणान्पारिमष्ठांश्च वाससां चापि सचयान्‌। पादकोपानह र चेव युग्मान्यत्र सहस्रशः ॥७६ 
आञ्जनीः कङ्कतान्कूचारिछत्राणि च धनूंषि च । ममैत्राणानि चित्राः शयनान्यासनानि च ॥७७॥ 
"तिपानहृदान्पूर्णान्खरोष्टरगजवाजेनाम्‌ । अवगाह सुतीर्थाश्च हदान्सोत्पलपुष्करान्‌। 
आकाशवर्णप्रतिमान्स्वच्छतायान्सुखाइवात ॥७८॥ 
नीलवैदूर्यवर्णाश्व मदून्यवससंचयान । निर्वापार्थ पशूनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशः ॥७९॥ 
व्यस्मयन्त मतुष्यास्ते स्वभकल्पं तदद्ठतम । दृष्टातिथ्यं कृतं तावद्वरद्राजमहाषिणा ॥८०॥ 
इत्येवं रममांणानां देवानामिव नन्दने । भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिर्व्यत्यवतेत ।।८१॥ 
प्रतिजर्सुश्च ताः सर्वा गन्धवीश्च यथागतम्‌ । भरद्वाजमनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वराङ्गनाः ॥८२॥ 
तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नरास्तथेव दिव्यागुरुचन्दनोश्षिताः । 
तयैव दिव्या विविधाः स्रशुत्तमाः प्रथाविकीर्णा मनुजेः प्रमदिताः ॥ <३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$योध्याकारडे एकनवतितमः सर्गः ।। ६१ ।। 


सूँठ पीपर मरीच लाची, लवंग कंकोल नागपुष्प शक्कर और अद्रखसे युक्त सिखरन भरे तालाव 
थे, दहीसे भरे कई तालाब थे, जलसे भरे कई तालांब थे ओर शक्करकी राशियों थीं ॥ ७३ ॥ 
कई तर्के उबटन, सुगन्धित चूण, स्नान करनेके लिए गरम जल तथा अन्य सामग्रियां नदियोंके 
तीरपर घतंनोंमें रखी हुई मनुष्योने देखी ॥ ७४॥ स्वच्छ कँचीदार बहुतसी दतुअन वहां रखी 
थी, और निर्मल चन्दनके उबटन मालिओंमें रखे हुए थे ॥ ७५ ॥ स्वच्छ दर्पण तथा कपड़ोंको 
राशि वहां रखी हुई थी, खड़ाऊँ ओर जूतोंके हजारों जोड़े चहां रखे हुप थे ॥ ७६॥ सूरमाको पेरी 
कंघी, घुस, छाते, धनुष तथा ममंस्थानोंकी रक्षा करनेवाले कवच ओर खुन्द्र पलंग तथा 
आसन बिछे हुए थे, ॥ ७७ ॥ अन्न परिपाकके लिये क्षार जलोंसे पूणं कई तालाब थे । गधे ऊरों 
हाथी घोड़ोंके लिये तालाब भरे हुए थे, जिनमे अच्छे घाट बने हुए थे, कमल फूले इये थे, उनका 
जल आकाशके संमान स्वच्छु था ओर इतना अधिक था कि जिसमें सुखसे तैरा जा ड Ise 
नीलबैदूर्यके समान चमकीळी कोमल घाखकी ढेर पशुओंके खानेके लिये रखी हुई थी, अरतके 
मनुष्योंने इन सब चीजको देखा ॥ ७६ ॥ स्वके समान अद्भुत, भरद्वाज मइषिका किया हुआ 
वैसा आतिथ्य देखकर सभी मनुष्य विस्मित हो गये ॥ ८० ॥ नन्दनवनमें जैसे देवता विद्दार 
करते हैं, उसी प्रकार भरतके साथियोंने वहाँ भरद्वाजके आश्रमे विहार किया, इसी विद्दारमे 
रात भी बीत गयी ॥ ८१ ॥ प्रातःकाल भरद्वाजकी आज्ञा लेकर जो गन्धव जहाँसे आये थे, वे चहा 
चले गये ओर वेश्याएँ भी चली गयो ॥ ८२ ॥ प्रातःकाल होनेपर भी मलुष्योंका शराबका नशा 
नह उतरा था, सभी स्वगीय चन्दन ओर अगरूसे भूषित थे, इस समय तक भी अनेक तरको 
मालाए फक दी गयी थीं, फिर भी सुरझायी हुई नहीं थीं ॥ ८३ ॥ ; 


= कका आ भा 
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वास्मीकीय-रामायणे २९६ 


द्विनवतितमः सगः ९२ 


ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपारच्छदः । कृतारतथ्यो भरद्वाजं कामादाभिजगाम इ ॥। ९॥ . 
तसृषिः पुरुषव्याघ्रं प्रेष्य प्राञ्जालिमागतम्‌ । हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजो5भ्यभाषत ॥ २॥ 
कच्चिदत्र सुखा रात्रिवस्तवास्माद्विषये गता । समग्रस्ते जनः कचिदातिथ्ये शस मेऽनघ ॥ ३॥ 
तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतो5भिप्रणम्य च । आश्रमादुपानिष्कान्तमपिसुत्तमतेजसम ॥ ४॥ 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्समग्रवरूवाइनः । बरलवत्तपितश्राहं बळ्वान्भगवस्त्वया ॥ ५॥| 
अपेतक्मसंतापाः छामक्षाः सुमातिश्रयाः । आपि भ्रेष्यानुपादाय सवे स्म सुसुखाषिताः || ६॥ 
आमन्त्रयेऽह भगवन्कामं त्वामृषिसत्तम | समीपं प्रस्थित श्र तुत्रेणक्षस्व चक्षुषा ॥ ७॥ 
आश्रमं तस्य धमज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे॥ ८ ॥ 
इति पृष्ठस्तु भरतं श्रातुदेरनलालसम्‌। प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ॥ ९॥ 


भरता्तृतीयेषु योजनेष्वजने वने । चित्रकुटागिरिस्तत्र ररम्यानद्रकाननः ॥१०॥ 


उत्तरं पार्थमासाद्य यस्य मन्दाकिनी नदी । पुष्पितट्रमसंच्छन्ा रम्यपुष्पितकानना ॥९९॥ ` 


अनन्तरं तत्सरिताश्चित्रकूट च पर्वतम । तयोः पणेकुटी तात तत्र तौ वसतो धुवम्‌ ॥१२। 
द्तिणेन च मार्गेण सब्यदाक्षिणमेव च । गजवाजिसमाकीणो वाहिनी वाहिनीपते॥१२।। 


भरत परिवारके साथ उस रातको वहीं निवास करके तथा भरदाजके द्वारा अतिथिसट्शार 

पाकर रामचन्द्रके यहाँ जानेके अभिग्रायसे ऋषिके पास गये ॥ १॥ पुरुषसिह भरत हाथजोड़ 
कर आये है, यह देखकर ऋषि हवन समाप्त करके उनसे बोले ॥ २॥ हमारे इस आश्रममे यह 
रोत सखुखपूवक बीती, निष्पाप, तुम्हारे आदमी अतिथिसत्कारसे तृप्त हुए यद्द मुझसे 
कहो ॥ ३ ॥ हाथ जोड़कर प्रणाम करके भरत बोले । अति तेजस्वी सुनि भरतसे बात करनेके 
लिये आअमसे बाहर निकल आये थे ॥ ४.॥ भगवन, अपने समस्त सैनिक तथां हाथी, घोड़े 
आदि वाहनोंके साथ मेने सुखपूर्वक निवास किया । भगवन, सेनाके साथ आपने हमको खूब 
तृप्त कर दिया है ॥ ५ ॥ साधारण दासोंसे लेकर हम सब लोगोंने अपना संतोप यहाँ दूर 
किया, खूब सुन्दर भोजन किया, उहरनेके लिए खूब उत्तम स्थान मिला, इम सव लोगोंने सुख- 
पूवंक निवाल किया ॥ ६॥ ऋषिश्रेछठ भगवन, आपसे में निवेदन करता हूँ कि भाईके समीप 
जानेवाले मुझपर आप अधिक ऊपादष्टि रखे ॥७॥ धर्मश्च, उस धर्मात्माके आश्रमका कौन मार्ग है ओर 
बह यद्दांसे कितनी दूर है ॥ ८ ॥ भाईके देखनेके लिये उत्करिठत भरतके द्वारा ऐसा पूछे जाने 
पर महातेजस्वी महातपस्वी भरद्वाजने उत्तर दिया॥६॥ भरत, यहाँले साढ़े तीन योजनपर अर्थात्‌ 
चोद्ह कोशपर निजेन घनमे चित्रकूट नामका पर्वत है । उसमें रमणीय सोते तथां वन हें ॥१०॥ . 
उस पंतके उत्तर श्लोरसे मन्दाकिनी नदी बहती है, जो पुष्पित वृक्तोंसे ढँकी हुई है ओर वहां 
पुष्पित घन द ॥११ न उस नदीके वाद्‌ चित्रकूट पवत है, जिसपर राम और खदमणकी कुटी दै, 
_ चे अवश्यद्दी वहीं निवास करते हैं ॥ १२॥ सेनापते, हाथी घोड़ेके लाथ आप अपनी सेना 
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` वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसे राघवम्‌ । प्रयाणमिति च श्रृत्वा राजराजस्य योषितः। १४॥। 
` हित्वा यानानि यानाह ब्राह्मणं पर्यवारयन्‌ । वेपमाना कृशा दीना a सुमित्रया ।। २०॥ 

` कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणी मुनेः । असमृद्धेन कामेन कस्य. गिता ॥९८॥ 
कैकेयी तत्र जग्राह चरणौ सब्यपत्रपा । ते प्रदाक्षणमागम्य भगवन्त महायानेम ॥९७॥ 
अद्राद्वरतस्येव तस्यौ दीनमनास्तदा । तत्र पप्रच्छ भरत भरद्वाजा महासुनिः ॥२८॥ 
विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव । एवमुक्तस्तु भरता की भरद्राजेन धार्मिकः ॥१९॥ 
उवाच प्राज्जलिभूत्वा वाक्यं वचनकोविदः । यामिमां भगवन्दान शोकनाशनका्िताम ॥२०॥ 
पितुहि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यासे । एषा ते पुरुषव्याध सिंहविक्रान्तगामिनस्‌ ॥२१॥ 
कौसल्या सुषुवे रामं धातारमदितिर्यथा । अस्या वामभुज ष्टा या सा तिष्ठति दुरमनाः ॥२२॥ 
इयं सुमित्रा दुःखाती देवी राज्ञश्च मध्यमा । कर्णिकारस्य शाख शीर्णपुष्पा वनान्तरे ॥२२॥ 


` \ रो च 
एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववर्णिनो । उभो लक्ष्मणश्रुघ्नो वीरौ सत्यपराक्रमा । त | 
यस्याः कृते नरव्याप्रौं जीवनाशमितो गतौ । राजा पुत्नविहीनश्व स्वर्ग दशरथों गतः ॥२५)॥ 


क्रोधनामकृतमज्ञां द॒प्तां सुभगमानिनीम । ऐस्वयेकामां कैकेयीमनायामायरूपिणीम ॥२६ | | 


यहाँसे दक्षिणकी ओर ले जाँय, पुनः पहाँसे नेऋत्य कोणमें जॉय ॥ १३॥ मद्दाभाग, इस मका. 
लक काय महाभाग रामचन्द्रको देखेंगे । अब यहाँसे चलना है यद सुनकर राजा sn 
` स्त्रियाँ ॥ १७॥ अपनी-अपनी खबारियोंसे उतरकर, जो सचारीपर चलनेके योग्य थीं, ८9 क 
पास गयीं, वे सब दुर्बल और दुःखी थीं ओर कांप रही थीं । देवी सुमित्राके साथ कोसल्य 
जाकर ह्वा्थोंसे सुनिके चरण पकड़े, जिस कोसल्याके मनोरथ पुरे नहीं हुए थे, अर्थात्‌ रामचन्द्रका 
राज्याभिषेक रुक गया था। सर्वत्र निन्दित केकयीने भी लजाती हुईं आकर सुनिके चरण प 
र महासुनि भरद्वाजकी प्रदक्षिणा करके वह भरतके पाखही दुःखित सला स च 
गयी । तब महासुनि भरद्वाजने भरतसे पूछा ॥ १५ ॥-१६ १७, १८ ॥ भरत तुस्हा . मांता ए 
विशेष परिचय जानन! चांहत हूँ । -मरदाजके पसा कहने पर ॥ १६ ॥ घोलनेमे निपुण भर न 
कदा, शोक और भोजन न करनेके कारण दुर्बल ओर दुःखित मन जो यद्द ॥२०॥ मेरे पिताकी 
महारानी देवीके समान दीख पड़ती है, उन्होंने सिंहके समान पराक्रमपूवक चलनेवोले डी न्न 
रामचन्द्रको उत्पन्न कियां है जिस प्रकांर आदतिने विष्णुको उत्पन्न किया थो । इनके बाय हां स 
पास जो दुःखिनी बैठी हे ॥ २२॥ घह मेरी मझली डुःखिंनी माता सुमित्रा है, चनमें ए जिसके 
फूल गिर गये हों उस कर्णिकार शाखाके समान मा .स दोती है ॥२३॥ सत्यपराक्रम चीर 
. लद्मण और शत्रुन्न दोनों इन्हीके पुत्र हैं, जो देवताके समान सुन्दर हैं ॥ २७ ॥ जिसके कारण चे 
दोनों राम और लदमण पुरुषसिंद्द दएडकारण्य घनमें गये, जिस द्णडकारणयमे प्राणोंका भय है 
ओर राजा दसरथ पुत्रद्वोन होकर स्वर्ग गये ॥ २५ ॥ वही वद्द क्रोधिन अशिक्षित अभिमानिन _ 
अपनेको पतिभिय. समभनेवाली घनकी लोसिन ओर अनाये (नीच ) पर अपनेको आये 
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ममेतां मातरं वादे नृदसां पापनिश्चयाम्‌ । यतो मूळ हि पञ्यामे व्यसन महदात्मनः॥२७॥। 


त्युक्त्वा नरशादंलो बाष्पगहृदया गिरा । विनिःश्वस्य स ताम्राक्षः क्रदो नाग इव शवसन्‌।।२८॥। 
भरद्राजो महषिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तदा । प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवित्‌॥२९॥ 
न दोषेणावगन्तव्या कैकयी भरत त्वया । रामप्रत्राजन ह्येतत्सुखोदकं भविष्याति ॥३०॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । हितमेव भविष्यद्धि रामपरत्राजनादिह ॥३१॥ 
अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चेनं प्रदक्षिणम्‌ । आमन्त्य भरतः सैन्यं युज्यतापिति चाब्रबीव।। ३२। | 
ततो वाजिरथान्युक्त्वा दिव्यान्हेमविभ्रूषितान्‌ । अध्यारोहत्मयाणार्थ बहून्वहुविधो जनः ॥३३॥ 
गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्याः पताकिनः । जीमूता इव घर्मान्ते सघोषाः संप्रतस्थिरे ।।३४।। 
विविधान्यापे यानानि महान्ति च लघूनि च। प्रययुः सुमहा्हाणे पादेरपि पदातयः ॥३५॥ 
अथ यानप्रवेकेस्तु कोसल्याप्रसुखाः ख्ियः | रामदर्शनकाङासिण्यः प्रययुरसुदितास्तदा ॥३६॥ 
चन्द्राकतरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम्‌ । आस्थाय प्रययौ श्रीमान्भरतः सपरिच्छदः।।३७।। 
सा प्रयाता प्रहासेना गजवाजिसमाङुला । दाक्षिणां दिशमाहत्य महामेघ इवोत्थितः ।।३८।। 
वनानि च च्यतिक्रम्य जुष्टाने ग्रगपक्षिभिः। गङ्गायाः परवेलायां गिरिष्वथ नदीष्वापि ॥३९॥ 


समभनेवाली केकयी है ॥ २६॥ इसको आप मेरी माता समझे, यह क्रर है, पाप 
करनेवाली है, ओर इसीके कारण मुझपर यह इतना बड़ा कष्ट द्रा पड़ा है ॥२७॥ गला 
भर आनेके कारण गदुगद स्वरमें नरश्रेष्ठ भरत ऐसा कहकर हाथीके समान लम्बी 
साँस लेने लगे, कोधसे उनकी आँखें लाल हों गई' ॥ २८ ॥ ऐसा कहते इप भरतसे अर्थ महा- 
बुद्धिमान महर्षि भरद्वाज बोले ॥ २६॥ भरत, तुम केकयोको दोष मत दो, यह रामचन्द्रके वन 
जानेका अन्त बड़ा सुखकारी होगा ॥ ३० ॥ रामचन्द्रके चन जानेसे देवतां, दानव तथा आत्म- 
ज्ञानो ऋषियोंका कल्याण ददी होगा ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र्का पता जानकर भरतने सुनिको प्रणाम 
किया ओर उनकी प्रदाक्षिणा की, पुनः उनसे आज्ञा लेकर भरतने चलनेके लिये तयार दोनेको 
अपनी सेनाको आजा दी ॥ ३२॥ तदनन्तर घोड़ेके रथ जोते गये, जिनमें सोनेका काम किया 
गया था, उन अनेक रथोंपर अनेक मजुष्य चलनेके लिए चढ़े ॥ ३३॥ हांथी और हथिनी चलां, 
इनपर पताकाए नय लगो थीं, सोनेके सिक्कड़से कसो थीं, बरसातके मेघके समान गरजी हुईं 
चलों ॥ ३४ ॥ दामी-दामी छोटे-बड़े अनेक रथ चले और पैदल चलनेवाले पैदल चले ॥ ३५॥ 


` रामचन्द्रका दर्शन चाइनेवाली कोसल्या आदि ख्रिर्या भे s 
इ छ रथोंपर चढ़कर प्रखन्नत 
- चलों ॥ ३६॥ भरत प्रखर सूर्य और चन्द्रमाके समान ज स 


चमकोली खवारीपर झाज्ञा पाकर चढ़े 


- चले ॥ ३७ ॥ हाथी घोड़ेके साथ वह बड़ी सेना दक्षिण द्शिको 
0८ ३८ इर महामंघक समान चली ॥ ३८॥ सुग पक्षियोंचाला वन पारकर शंगाके पश्चिम तीर- 


+ 
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सा संप्रहष्टद्रिपवाजियूथा वित्रासयन्ती मृगपक्षिसंघान । 
्रहद्रनं तत्मविगाहमाना रराज सेना भरतस्य तत्र ॥४०॥ 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्विनवतितमः सगः ॥ 8२ ॥ 


त्रिनवतितमः सगेः ॥ ९३ ॥ 


तया महत्या यायिन्या ध्वाजिन्या वनवासिनः । अदिता यूथपा मत्ता सूथाः सपरदुट्रुः ॥ १ ॥ 
ऋसाः एषतमुख्याश्च रुरवश्च॒ समन्ततः । स्यन्ते वनवाटषु रिष्वापे नदीषु च ॥ २॥ 
स संप्रतस्थे धमीत्मा रीतो दशरथात्मजः । हतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥ २ |] 
सागरौघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः । मही संछादयामास दवि द्यामिवाम्बुदः ॥४॥ 
तुरगेधिरवतता वारणैश्च महाबलेः । अनालक्ष्या चिरं कार तस्मिन्काले वभूव सा ॥ ५ ॥ 


स गत्वा दूरमध्वानं संपरिश्रान्तवाहनः । उवाच वचनं श्रमान्वसिष्ठ मन्त्रिणा वरम्‌ ॥ ६॥ 
याहशं लक्ष्यते रूपं यथा चैव मया श्रुतम। व्यक्त प्राप्ताः स्म त देश भरद्वाजा यमन्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
अयं गिरिश्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी । एतत्मकाशते रजसा वनम्‌ ॥ 4 ॥ 
गिरेः सानूने रम्याणि चित्रकूटस्य संप्रति । वारणैरवशृद्यन्ते मामकैः पेतोपमेः ॥ ९ ॥ 
पर पर्वों और पनोंमें होती हुई चला ॥ ३६ ॥ जिसके हाथी ओर घोडे प्रसन्न थे, सुग पक्तियोंको 
भयभीत करती हुई बड़े घनोंमें चलती हुईं वह भरतकी सेना शोभित हुई ॥ ४० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बानबेवाँ सगे समाप्त ॥९२॥ 
NNO) 


बहुत बड़ी सेनाके चलनेके कारण वनवासी यूथपति हाथो पीड़ित हुए ओर वे अपने 
अपने यूथके साथ भाग गये ॥ १ ॥ ॥ भालु चितकबरे और सादे हिरन सेनासे पीड़ित होकर 
सघन चनों पतों और नदियोमे दोख पड़े, अर्थात्‌ हाँ जाकर छिप गये ॥ २॥ धर्मात्मा दसरथ- 
पुत्र भरत गजेन करनेवाली महती चतुरङ्गिनी सेनाके साथ प्रसन्नतापूवंक चले॥ ३॥ समुद्रके 
चेगके समान महात्मा भरतकी उस सेनाने समस्त पृथिवीको ढँक लिया, जिस प्रकार मेघ बर- 
सातमे आकाशको ढँक लेते हैं ॥ ४॥ घोड़ोंके समूद तथा महाबली द्वाथियोंसे मार जानेके कारण 
पृथिवी बहुत देरतक दिखायी न पड़ी ॥ ५ ॥ बहुत दूर चलनेके पश्चात्‌ हाथी घोड़ेके थक जानेपर 
श्रीमान भरत मल्चिश्रेष्ठ चसिष्ठसे बोले ॥६॥भरद्वाजने चित्रकूरको जैसा बतलायो है तथा जैसा हम 
लोगोने खुना दै वैसादी इस देशका रूप दोख पड़तादै, इससे स्पष्ट दै कि इमलोग चित्रकूट पहुंच 
गये, यही चित्रकूट पर्वेत ह ओर यह मन्दाकिनी नदो है तथा नील मेघके समान चन यह दूर दसे दख 
पड़ता है॥ ८॥ चित्रकूट पर्वेतके सुन्द्र शिखरोंफो इमारे पचंतके समान हाथी तोड़ रहे हैं॥३॥ 
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सुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः परवेतसानुषु । नीला इवातपापाये तोये तोयधरा घनाः ॥१०॥ 
किंनराचरिते देशे पश्य शत्रुघ्न पर्वेते । हयेः समन्तादाकर्णि मकरोरेव सागरम्‌ ॥९९॥ 
एते मृगगणा भान्ति शीप्रवेगाः प्रचोदिताः । वायुप्रविद्धाः शरदि मेघजाला इवाम्वरे ॥१२॥ 
कुर्वान्त कुसुमार्पीडाज्शिरःसु॒सुरभीनमी । मेघप्रकाशैः फलकेदाक्षिणात्या नरा यथा ॥९३॥ ` 
निष्कूजामेव भ्रूलेदे वनं घोरमदरशैनम्‌ । अयोध्येव जनाकीर्णा संप्राते प्रतिभाति मे ॥१४।। 


` खुरैरुदीरितो रेणुदिवे प्रच्छाद्य तिष्ठति । तं वहत्यानेलः शीध्रं कुर्वन्निव मम प्रियम्‌ ॥१५॥ ` 


स्यन्दनांस्तुरगोपेतान्सूतसुख्येरधिठतान्‌ । एतान्संपततः शीघ्र पष्य शत्रुघ्न कानने ।।१६॥ 


` एतान्विञ्रासितान्पर्य वर्हिणः प्रियादशनान । एवमापततः शेलमायेवासं पतत्रिणाम्‌ ॥।१७।। 


अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे। तापसानां निवासोऽयं व्यक्त स्वर्गपथोऽनघा। ९८] 
मृगा मृगीभिः सहिता बहवः पृषता वने । मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः॥१९॥ 
साधुसेन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌ । यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ दृश्येते रामलक्ष्मणा ।।२०।। 
भरतस्य वचः श्रत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः । विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः ॥२९॥ 
` ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्भरतमागताः । नामनुष्ये भवत्यग्नि्व्यक्तमत्रैव राघवो ॥२२॥ 


ये हाथी पवत-शिखरोंपर फूल फेक रदे हैं, जिस प्रकार नोले जलबाले मेघ वर्षाकालमे पानी बर- 
साते हैं ॥ १०॥ शत्रुघन, पर्वंतपर किन्नरोंके रहनेका स्थान देखो, बह स्थान चारो ओर घोड़ोंसे . 
भरा है, जिस प्रकार मकरोसे समुद्र भरे रहते हैं ॥ ११॥ सैनिकोंके छेड़नेपर शीघ्रतापूर्वक 
दोइनेवाले ये खगा बहुत दी सुन्द्र मालुम होते हैं, जिस प्रकार शरदुऋतुमे मेघसमूद्द वायुके 
वेगसे ग्राकाशमे दोडते हैं ॥१२॥ ये वृक्ष सुगन्धित फूलों का आभूषण मस्तकपर धारण करते हैं 
जिस प्रकार दक्षिण देशके वासी मनुष्य मेघके समान अपने बालोंको धारण करते हैं,अथवा ट्स 
बनी एक वस्तु धारण करते हैं, जो शस्त्राघातसे रक्षाके लिये पहनी जाती है ॥१३॥इस घनमें पहले 
मलुष्योंका शब्द नहीं सुन पड़ता था और यह बड़ा दही भयानक था, वही वन आज आदमिथोंसे 
भर जानेके कारण अयोध्याके समान मुझे मालुम पड़ता है ॥ १४॥ घोड़ोंके खुरोंसे डड़ायी हुई 
घूलि आकाशको ढॅक लेती है ओर वायु उसको दूर हटा ले जाती है, मानो वह मेरा प्रिय करती 
हो ॥ १५ ॥ शत्रुघ्न देखो, घोड़े जुते हुण रथ जिनपर सारथि बैठे हैं बड़े घेगसे बनमें आ रहे 
हैं॥ १६॥ देखनेमें सुन्द्र डरे हुए इन मयूरोंको देखो ओर अपने निवासस्थान पर्वेतपर आते 
हुए पक्तियोंकों देखो ॥ १७॥ यह देश मुझे बहुत ही मनोहर जान पड़ता है, निष्पाप, यह तप- 
स्वियोंका ॥नवासस्थान है, स्पष्ट यह स्वग है ॥ १८ ॥ इस वनमं बहुतसे चितकबरे सुन्दर सुग, 
यो a पुष्पोंसे चित्रित दीख पड़ते हैं ॥ १६ ॥ सैनिक चनमे जॉय ओर खाघधानी पूवक 
जनम दू, जिससे पुरुषसिद् राम लक्ष्मण दील पड़ें ॥ २० ॥ भरतके वचन सुनकर शस्त्र 


उ दाल पुरष इस घनमे. गये और उन लोगोंने घुमशिखा देखी ॥ २१॥ घूमशिखा 


i आये ओर भरतसे बोले--बिना मलुष्यकेआग नहीं हो सकती, अतएव यहद निश्चित 
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ट अयोध्याकाण्डम्‌ 
३०१ | 


अथ नात्र नरव्याधौ राजपुत्र प्रंतपौ । अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः ॥२३॥ 
तच्छत्वा भरतस्तेषां वचन साधुसंमतम्‌ । सैन्यानुवाच संीसतानमित्रवलमरदनः ॥२५॥ 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः । अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्र धृतिरेव च ॥२५॥ 
एवमुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः । भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र हष्टिं समादधत्‌ ॥२६।। 

व्यवास्थिता या भरतेन सा चमूर्नेरीक्षमाणापि च भ्रमेमग्रतः । 

बभूव हृष्टा न चिरेण जानती प्रियस्य रामस्य समागमं तदा ॥२०॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय गा दिकाव्येऽयोष्याकाणडे त्रिनवतितमः सर्गः ॥३॥ 
OC ~ 
चतुनेवातितमः सर्गः ९४ 

कषधकालोषितस्तस्मिन्गिरौ गिरिवरामरयः । वैदेद्याःमियमाकाडूद्षन्स्वं च चित्तं विलोभयन॥ ९ ॥| 
अथ दाशराथिश्चत्रे चित्रकूटमदर्शयत्‌ । भायोममरसंकाशः शचीमिव  पुरंदरः ॥ २॥ 
न राज्यश्रेशनं भद्रे न सुहृद्विर्निनाभवः । मनो मे बाधते छव रमणीयमिमे गिरिम्‌ ॥३॥ 
पच्येममचळं भद्रे नानाद्विजगणायुतम्‌। शिखरे! मिपो द्विदा तुमद्विबि्ापितम ॥ ४ ॥ 
केचिद्रजतसकाशाः केचित्क्षतजसनिभाः । पीतमाञ्ञि्वणाश्च केचिन्माणिवरप्रभा। ॥ ९॥ 


राम और लदमण यहीं हैं ॥ २२॥ यदि शत्रुतापी राजपुत्र राम भोर लष्मण यहाँ न हों तो 
bo ही रामके समान तपस्वी यहाँ होंगे ॥ २३ ॥ युक्तिपूणे उनकी बात सुनकर रात सतार 

संहार करनेवाले भरत अपने सेनिकोंले बोले ॥ २७ ॥ सावधान होकर तुमलोग यहां रहो, यह 
आगे मत जाना, सुमन्त्र ओर तिके साथ मैं ही जाः'गा॥ २५॥ भरतफे वेसा कहनेपर सब 
सैनिक वहीं ठहर गये और भरत उल दीख पइनेवाली धूमशिखाकी ओर देखने लगे ॥ २६॥ 
आगे घूम देखती हुईं सी वह सेना भरतके द्वारा उहरायी जानेपर प्रिय रामचन्द्रका दर्शन शीप्र 

ही होगा इख बातको जानती हुई प्रसन्न हुईं ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य बाहमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरामेवां सगे समाप्त ॥९३॥ 
| MENS, SN RY "3 “शप 

पर्वतोंको पसन्द करनेवाले देवखमान रामचन्द्रने उस चित्रकूट प्थेतपर ध्रुत दिनोतक 
निवास किया, एक दिन सीताको खुश करनेके लिये तथा अपना चित्तधिनोद करनेके लिये 
उन्होंने सीताको चित्रकूटकी रमणीयता बतलायी, जिस प्रकार इन्द्र शचीको मनो थिनोव्‌ करते 
॥ १॥ २॥ सोते, इस सुन्दर पर्घतको देखकर राज्यका न मिलना झोर मिका साथ 
छूटना इनसे मुझे कए नहीं होता ॥ 3॥ इस पर्थंतको देखो, अनेक प्रकारके पक्षी इसपर घरतेमान 
हैं, इसके शिखर इतने ऊचे हैं, मानों घे आकाशको छेवनेके लिये ऊपर उठे हों, उन शिक्षरॉपर 
अनेक प्रकारकी घातु चर्तमान है ॥ ७॥ अतपथ चित्रफूर पे कई प्रवेश चॉदीके समान शयेत 
मालूम होते हैं, कई प्रदेश रधिरफे समान लाल मालुम पड़ते हैं, क प्रदेश पीला और मंजिद 
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वाल्मीकीय-रामायणे ` २०२ 
पुष्पार्केकेतकाभाश्च केचिज्ज्योतीरसप्रभाः । विराजन्ते5चलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६॥ 


नानामगगणेद्रीपितरक्ष्टक्षगणेदतः ॥ अदुषर्भात्ययं शैलो बहुपक्षिसमाकुलः ॥ ७॥ 
~ अङ्कालेभेव्यतिनशबिर्वतिन्दु ~ Nan ¢ 

 आ्रजम्ब्नसत्रैलोप्रैः पियालैः पनसेधवेः । अड्डोलेभ कवेणाभिः ॥८॥ 

'कार्मयारेष्टवरणेमधूकेस्तिलकेरपि । बदयोमलकेनीपेवेत्रधन्चनवीजकेः ॥९॥ 


पुष्पवाद्रेः फलोपेतेश्‍्छायावद्रिमनोरमेः । एवमादिभिराकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥१०॥ 
भेलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान्कामह्षणात । किंनरान्द्रन्द्रशो भद्रे. रममाणान्मनस्विनः ॥११॥ 
शाखावसक्तान्खड्रांब्च प्रवराण्यम्बराणि च । पश्य विद्याधरस्रीणां कीडोहेशान्मनोरमान्‌ ॥१२२॥ 
जठप्रपातेरद्गेदैनिष्पन्दैशच कचित्काचित्‌। स्रवाद्वेभोत्ययं शैलः स्रबन्मद्‌ इव द्विपः ॥१३॥ 
गुहासमीरणो गन्धान्नानापुष्पभवान्वहून्‌ । घ्राणतपेणमभ्येत्य कं नरं न प्रहर्षयेत्‌ ॥९५॥ 
यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमानेन्दिते। लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधर्षति। १५ 
बहुपुष्पफले रम्ये नानाइईजगणायुते । विचित्राशीखरे ह्यस्मिन्रतवानस्मि भामिनि ॥९६॥ 
अनेन वनवासेन मम प्राप्त फलद्वयम । पितुञ्चानृण्यता धर्म भरतस्यं प्रियं तथा ॥१७॥ 


वणेके मांलुम होते हैं, कई प्रदेश इन्द्रनीलमणिके समान काले मालुम पड़ते हैं ॥५॥ कद्दीकी भूमि 
पुखराजके समान, कहोंकी भूमि स्फरिकके समान ओर कहीकी भूमि केवड़ेके फूलके समान मालूम 
पड़ती है, कहॉकी भूमि ताराओंके समान और कहाींकी भृमि पाराके समान दीख पड़ती है, इस 
चित्रकूरके प्रदेश इसप्रकार भिन्न-भिन्न वर्णोकी घातुओंके कारण मालूम पड़ते हैं ॥६॥ इस पर्वतपर 
भिन्न-भिन्न जातिके खुगोंका दल रहता है। बाध, चीता और भालु यहाँ रहते हैँ, पर ये दुष्ट नहीं 
हँ । इस पर्वेतपर बहुतसे पक्षी भी रहते हैं ॥ ७ ॥ आम, जासुन,. आसन, लोध, पियाल, कटहल, 
घव, अंकोल, छुन्द्र तिनिस, बिएव, तिदुक, बाँस, काश्मीर, अरिष्ट, बरण, महुआ, इलक, बेर, 
झवला, कंदम्व, बेत, इन्द्रजच ओर अनार आदि नामके फूल फल ओर छायावाले वृक्षांसे यह 
पर्वत भरा हुआ है । ये वृक्त बड़ेदी सुन्दर हैं, इनसे इस पर्वतकी शोभा बढ़ती है ॥ ८, &, १० ॥ 
पवतके इन खुन्दर प्रदेशोंको देखो, जो काम उत्पन्न करनेवाले है । यह. देखो, मनस्वी किम्नरोंका 
नको तलवार शोर बहुमूल्य घस्त्र डालोंपर लटक रहे 
र जी ऊपर 
गिरनेवाले झरने तथां भूमिके भीतरसे निकलनेबाले सोते कहीं है शोर जी 
कु कन्द्राकी वायु टक अपा र लेकर नाक 
हा गा ॥ १४॥ इन्द्रि, तुम्हारे ओर लचमणके साथ अनेक वर्षी तक भी 
पड़े त होडया, सुझे कष्ट न होगा ॥१५॥ भामिनि, इस पवतपर काफी फूल ओर फल हैं, अनेक 
हूं॥ २ पक्षी हे। इसके शिखर अद्भुत हे । यह बड़ा हो सुन्दर है | में इस पर्वेतसे प्रेम करता 


६॥ इस वनवासके मुझे दो फल 
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३०३ अयोध्याकाण्डम्‌ 
वैदेहि रमसे काच्चचचेत्रकूटे मया सह। पञ्यन्ती विविधान्मावाम्मनोवाक्षायसंमतात ॥९८॥ 
इद्मेवास्ृतं पाहू. राशि राजषयः परे । वनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे मापितामहाः ॥९९॥ 
शिलाः शैलस्य शोमन्ते विशालाःशतशोऽभितः। वहुला बहुलैवणेनीळपातसितारुणेः ॥२०॥ 
निशि मान्त्यचलेन्द्रस्य इताशनाशिखा इव । ओपध्यः स्वप्रभालह्ष्म्या भ्राजमानाःसहस्ररा॥।२२॥ 
कावेन््यनिभा देशाः केचेदुद्यानसंनिभाः । केचिदेकाशला भान्ति पर्वतस्यास्य भामेनि॥२२॥ 
भिक्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः समुत्थितः । चित्रकूटस्य कूटोऽयं इस्यते सर्वतः छभः ॥२२॥ 
कुष्ठस्थगरपुंनागभूजेपत्रोत्तरच्छदान्‌ । कामिनां स्वास्तरान्पञ्य कुशेशयदलायुताचो।२४।। 
गदिताञ्चपविद्धाइच इस्यन्ते कुमलस्रजः । कामिभिवेनिते पश्य फलानि विविधानि च॥२५॥ 
बस्वीकसारां नलिनीमतीत्यैवोत्तरानकुरूत पर्वताशचेत्रकूटोऽसौ बइइपूलफलोदकः ॥२६॥ 
इमं तु कालं वानिते विजहिवांस्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन । | 
रतिं प्रपस्त्ये कुलधर्मवर्धिनीं सतां पाये स्वैनियमैः परेः स्थतः २७ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाव्येऽयोष्याकाएडे चतुनेवतितमः सगः ॥ ६४ ॥ 


— AP त्वा 


प्रिय हआ ॥ १७ ॥ वेदेहि, क्या मेरे साथ चित्रकूटमे मन, बचन ऑर शरीरको प्रिय अनेक तरह 
के पायोको देखनेसे बे आनन्द आता है ॥ १८ ॥ हे राशि संसोरके कल्याण करनेमें प्रवृत्त 
हमारे बूढ़े प्रपितामह मछ आदिने विचार करके इसी नियमपूचंक चनवास करनेको ही 
अम्तत बतलाया है ॥ १६ ॥ इस पर्चेतके इधर-उधर सेकड़ों बड़ी-बड़ी शिलाएं शोभित हो रहो हँ । 
वे अनेक वर्णी की हैं, कोई लाल, कोई नीली, कोई पीली ओर कोइ सफेद है ॥ २० ॥ रातमे इस 
पर्वतकी ओषधियां अग्निकी शिखाके समान अपनी प्रभासे प्रकाशित होती हैं ॥ २१॥ पसो. 
हजारों ओषथियां हें । भामिनि, इख पर्वतका कोई भाग घरके समान, कोडे बागके समान ३ 

कोई केवल पथरीला मालुम पड़ता है ॥ २२॥ बह चित्रकूट पर्वत एथिवी फोड़कर निकला इुआ- 
सा.सालुम पड़ता है । इसका यद्द आगेघाला भाग अर्थात शिखर बहुत ही सुन्दर हे ॥ २३॥ 
चह देखो, कामियोंके बिछोने जो कुष्ठ, स्थगर, पुन्नाग ओर भूर्जपत्रके पत्तोंसे बनाये गये (हैँ, तथा 
कमलके पत्ते भी जिसपर बिछे हुए हैं॥ २४॥ ये कमलको मालापं कामियोंके द्वारा मखल कर 
फेक दी गयी हे । प्रिये, यह देखो अनेक तरे फल ॥ २५ ॥ यह बहुत मूल फल ओर जलवाला 
चित्रकूट पंत कुबेरकी नगरी, इन्द्रकी नगरी ओर उत्तर कुरको अपनी शोभासे जीत रहा र है 
॥ २६ देन सीते, अपने श्रेष्ठ नियमोंके साथ सज्जनोंके मार्गेमे स्थित रहकर र इन चोद॒ह व्षोको 
तुम्हारे ओर लदमणके साथ यदि मैं आनन्द्पृवंक बिता सका, तो कुल ओर धर्मको बढ़ानेवाला 


झानस्द पाऊंगा ॥ २७ ॥ 


. '  आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौरानवेवॉ सगे समाप्त ॥ ५४ ॥ | 
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मन्दारकिनोक RN, 

A १2. २७, १ 

_ A= ७ हे br «४ 
॥ १२ ॥ तप 


चारप्रीकीय-रामायणे | ` ३०४ ` 


पञ्चनवातितमः सगः ९५ 


अथ शैलाद्विनिष्कम्य मैथिलीं कोशलेश्वरः । अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌॥। १ ॥ 


अन्रवीच वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम्‌ । विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ 
बिचित्रपाछेनां रम्यां इंससारससेबिताम । ङुसुमैरुपसपन्नां पष्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ३॥ 
नानाविपैस्तीररुहैशेतां पुष्पफलहुंभेः । राजन्तीं राजराजस्य नालिनीमिव सर्वतः॥ ४॥ 
मृगयूयनिपीताने कलळुषाम्भांसे सांप्रतम्‌ । तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे ॥ ५ ॥ 
जटाजेनधराः काले वल्कलोत्तरवाससः । ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दार्कनीं प्रिये ॥ ६॥ 
आदित्यसु्पतिष्ठन्ते नियगादर्ध्ववाहबः । एते परे विशालाक्षि सुनयः संशितत्रताः ॥ ७॥ 
मारुतोडूताशिखरेः प्रनृत्त इच पर्वतः । पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीम्‌ ॥ ८ ॥ 
कृचिन्मणिनिकाशोदां काचित्पालिनशाछिनीम्‌ । कचित्सिद्व्जनाकी्णा पर्य मन्दाकिनीं नदीम।। ९ ॥ 
नितान्बायुना पश्य बिततान्पुष्पसंचयान्‌। पोप्लूयमानानपरान्पञ्य त्वं तनुमध्यमे ॥१०॥ 
पस्यतद्र्गुचसो रथाड्वाहयना द्विजाः ।अधिरोहान्ति कल्याणि निष्कूजन्तः घुभा गिरः।११॥ 
दर्शने चित्रकूटस्य मन्दाकैन्याश्च शोभने । अधिकं पुटवासाच मन्ये तव च दर्शनात्‌ ॥११॥ 
विधूतकल्मषेः सिद्धैस्तपोदमशमा्वितैः । नित्याविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह ॥१३॥ 
कोशलेश्वर रामचन्द्रने पतसे कर में सीताको 
मन्दाकिनी नदी दिखाई ॥ १॥ bf ma ल प 
सुन्दर मुखबाली, श्रेष्ठ सत्री खीतासे बोले ॥ २॥ इस रमणीय मन्दाकिनी मदोको देखो । इसके 
तर कितने जुन्द्र हैं । हंस ओर सारस यहां धर्तमान हैं, यह नदी पुष्पोंसे युक्त है । तीरके 
अनेक फल फूलवाले वृक्षोंसे घिरी सी है । यह कुबेरके कमलवनके समान शो मित हो रही है॥ ३७॥ 
इसके खुन्दर घाट देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । सुगोंके दलने यहां जल पीया है, जिससे 


_ जल इस समय गन्दा हो गया है ॥५॥ खमयपर जटा और सृगचर्म धारण करनेवाले तथा बटकल 


वज ओढ़नेवाले ऋषि इस मन्दाकिनी नदीमें स्नान करते हें ॥ ६॥ उन 
पालन करनेवाले मुनि नियमतः ( शास्त्रीय विधानके अनुसार ) ऊपर Ph | वो 
थाह करते हैं ॥ ७॥ वायुके द्वारा जिनकी शिखा कँपा दी गयी है ऐसे वृत्त, नदीम सबात्र 
पुष्प आर पत्ते गिराते हैं | उनके द्वारा यहद पर्वत भी नाचते हुएके समान मालुम पड़ता है 
॥ ८॥ इस on मन्दाकिनी नदीको देखो, कहीं इसका जल मोतीके समान स्वच्छ है, कहीं यह 
रारॉवाली हो गयी है ओर वहां इसका जल भो नोला है । कहीं सिद्धोंका समूह बैठा इुआ है। 
Fe चायुके दारा अतएव जलमें चारों ओर फैले इन पुष्पोंको देखो । उधर दूसरे फूल 
या 3 ह दे, उन्हे भी देखो ॥ १०॥ चक्रवाक नामवाले और सुन्दर बोलनेवाले 
ही अनो इण नदी-तीरपर जा रहे हें ॥ ११॥ सुन्दरि, इख चित्रकूट ओर 
का दशेन तुम्हारे निरन्तर साथ रहनेके कारण नगरवाससे मुझे अच्छा मालूम होता 
तप दम ओर शमसे युक्त निष्पाप सिद्ध इस नवीमें प्रतिदिन स्नान करते हैं। तुम 


~. 
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|  अयोध्यांकाण्डम्‌ 
३०५ | काण्डम्‌ 


सखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम । कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणे च भामिनि ॥१४॥ 
ल॑ पौरजनवद्‌ व्यालानयोध्यामिव पर्वतम्‌ । मन्यस्व वानेते नित्यं सरयूवदिमां . नदीम ॥२५॥ 
लक्ष्मणस्चेव धमीत्मा मान्नदेशे व्यवस्थितः । त्वे चानुकूला वेदेहि प्रीतिं जनयती मम ॥९६॥ 
उपस्पृ्ास्रिषवणं मध॒मूलफलाशनः । नायोध्याये न राज्याय स्पृहये च त्वया सह ॥१७॥ 
इमाँ हि रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोयां गर्जासंहवानरे! । 
सुपुष्पितां पुष्पभैररलंकृतां न सोऽस्ति यः स्यान्न गतक्लमः सुखी । १८।। 
इतीव रामो बहुसंगतं वचः प्रियासहायः सरितं प्रति ब्रुवन । 
चचार रम्यं नयनाञ्जनप्रभं स चित्रकूटं रघुवेशत्रधेनः ॥१९॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चनवतितमः सर्गः ॥३५॥ 


ना 7070 oe 
षण्णवतितमः सर्गः ९६ 


तां तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम । निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्दयन्‌ ॥ १॥। 
इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टप्ममिदमाग्निना । एवमास्ते स घमोत्मा सीतया सह राघवः ॥ २॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य  भरतस्योपयायिनः । सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशा ॥ ३॥ 


भी मेरे साथ स्नान करो ॥१३॥ सीते, कमल (लाल कमल), पुष्कर (सफेद कमल) पुष्पोंको जलमे 
डुबाती हुई तुम पक सखीके समान इस मन्दाकिनींमे स्नान करो ॥ १४ ॥ यहांके चनवास्ियोंको 
तुम नगरनिवासियोंके समान समझो । इख चित्रकूट पर्वतको अयोध्या समझो ओर इस मन्दा- 
किनी नदीको सरजू समझो ॥१५॥ धर्मा त्मा लक्ष्मण मेरी आश्ञामें वर्तमान हैं ओर तुम मेरे अजः 
कूल हो, इससे में बहुत प्रसन्न होता हूं ॥१६॥ तुम्हारे साथ तीनों काल यहां स्नान करनेसे, मु 
फल आदि भोजनसे में भ्रयोध्या या राज्यकी चाह नहीं करता ॥ १७ ॥ इस रमणीय नदीमें 
हाथियोंका दल जल पीता है । सिंह ओर बानर भी यहां जल पीनेके लिए आते हैं । इसके चारो 
ओर पुष्पोंके वृक्ष वर्तमान हें और यह स्वयं भी पुष्पॉसे अलंकृत है। कोन ऐसा है जो यहां 
स्नान करके थकावर दूर होनेके कारण सुखी न होता द्दो॥ १८॥ रघुवंशवद्धन रामचन्द्र इस 
प्रकारको उत्तम बाते नदीकें सम्बन्धमे कहते हुए नीले वणंबाले रमणीय चित्रकूरपर सीताके 
. साथ विचरण करने लगे ॥ १ ॥ | 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पंचानबवाँ सगे समाप्त ॥ ९५ ॥ 


| ' EL | र ज्र 

___ ज़ानकीको पर्वेतकी नदी दिखाकर रामचन्द्र परवंतके एक शिलाखरडपर बेठप्ये ओर 

मसिके वारा उन्हे प्रसन्न करने लगे ॥ १ ॥ यह बड़ा हो पवित्र ओर स्वादिष्ट है, यह आगमे 

पकाया ब है, इसप्रकार घर्मात्मा रामचन्द्र सीताके साथ बेठे ॥ २॥ इस प्रकार रामचन्द्र वहां 
8-० 
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शर वास्मीकीय-रामायणे ३०६ 


गम्मत स्ताः शब्देन महता ततः। अर्दिता यूथपा मत्ताः स्वशूधाद दुदबुद्शि) ॥ ४॥ 
स तं सैन्यससुद्दृत शब्दं छश्राव राघवः । तांश्च विमुतन्सरवान्यूथपाननवैक्षत ॥ ५॥ 
तांश्च विपद्रतान्दट्या तं च श्वत्वा महास्वनप । उवाच रामः सौमित्रि रक्ष्मणं दीसतेजसम ॥ ६॥ 
इन्त लक्ष्मण पव्येह सुमित्रा सुमजास्त्वया । भीमस्तानेतगम्भीर तुसुलः श्रयते स्वनः ॥ ७॥ 


गजयूथाने वारण्ये महिषा वा महावने । वित्रासिता मगा! सिंहैः सहसा प्रद्रुता दिश। ॥८॥ ` 


राजा वा राजपुत्रो वा झगयामटते बने। अन्यद्वा श्वापदं किंचित्सौमितरे ज्ञातुमहेसि ॥९॥ 
दुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । स्वमेतदयथाततत्वमभिश्ञादमिदद र ॥१०॥ 
स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुद्य पुष्पितम्‌ । प्रेक्षमाणो दिशः सवाः पूर्वो ॥११॥। 
उद्ङ्युख प्रेक्षमाणो ददश महती चमूम । गजाश्वरथसंवाधां यत्तेयुक्तां वदा ॥९२॥ 
तामश्वरथसपूणी - रथध्वजविभूषिताम्‌ । शशंस सना रामाय वचन चदमब्रवीत्‌ ॥१२३॥ 


इन सशमयत्वार्यः से प व तथा ॥९४॥ 

५. . अगिन वायेः सीता च भजतां गुहाम । सज्जं कुरुष्व चाप च शराश्च कवचं कै T र 
% ` द रामः पुरुषच्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह। अङ्भावक्षस्व सॉमित्र कस्यमां मन्यस चश | ` 

 _ एवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो बाक्यमन्रवीत्‌ । दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥१६॥ | 

/ संपन्न राज्यामिच्छंस्तु व्यक्तं भ्राप्यामेषेचनम्‌.। आवां इन्तु समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः ॥१७॥ 


॥ 

बैठे थे, उसी समय रामचन्द्रके पास आनेवाले भरतकी सेनाको घूलि झोर सेनाका शब्द आकाश- 
में फैले हुए मालुम पड़े ॥३॥ इसी बीचमें इस महान्‌ शब्दसे डरे ओर उद्दिग्न यूथपति हाथी अपने 
यूथके साथ दिशाओंमे भाग गये ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने भी सेनाके द्वारा उत्पन्न उल शब्दको खुना 
आर भागते हुए उन यूथपति हाथियोंको भी देखा ॥ ५.॥ उन भागते हुए हाथियोंको देखकर 
तथा उस महाभयानक शब्दकों छुनकर रामचन्द्र उग्रतेजा लदमणसे बोले ॥ ६ ॥ लद्दमण, देखो 

तुमसे सुमित्रा सुपुत्रवती है। मेघगजेनके समान भयानक भोर गम्भीर शब्द खुनाई पड़ता 
॥ ७॥ महावनमे सिंहसे डरे हुएके समान यह हाथियोंका यूथ, ये भसे, ये खुगा सहसा दिशाओं - 

में भाग रहे हैं ॥ ८॥ क्‍या कोई राजा, या राजपुत्र इस घनमे आखेट करनेके लिए आया 
अथवा श्रन्य कोई जंगली हिर पशु भ्रमण कर रद्दा है, मालूम करो ॥ &॥ लक्ष्मण, इस पवत-. 
पर पक्षियोंका आना भी कठिनहै, अतपच इसका ठीक-ठीक पता लगाओ ॥ १०॥ शीघ्र ही 
लच्मण पक पुष्पित शाल वृक्षपर चढ़ गये ओर सब दिशाओंमे देखकर उन्होंने पूं द्शाकी ` 
ओर देखा ॥ ११॥ जव उन्होंने उत्तरकी ओर देखा तब एक बहुत बड़ी सेना दीख पड़ी, जिसमें 
'हाथी, घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा सजे इप सिपाही थे॥ १२॥ अश्व रथसे पूणं तथा रथकी 
अ्बजाओंसे शोभित उस सेनाकी बात लक्ष्मणने रामको सुनायी ओर .चे बोले ॥ १३॥ आप आग 
दुस दें, सीता कन्द्रामं जाय, घठुष वाण ओर कवच आप लेले ॥ १४॥ पुरुषसिद्द -रामः 
,चन्द्र लदमणसे पुनः बोले, भाई समझो, तुम क्या समभते हो ? यद सेना किसको है ? ॥ १५ ॥ 
रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लमण बोले, मानों वे अग्निके समान उस समस्त सेनाको जला देना 
.. चाहते हों ॥ १६॥ राज्य पाकरके अपने राज्यको शशुद्दीन बनानेकी इच्छासे केकयीका पुत्र भरत 
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एष वे सुमहाज्छ्ीमान्विटपी संम्रकाशते । विराजत्युज््वलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥९८॥ 
भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुद्य शीघ्रगान्‌। एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह् सादिनः ॥९९॥ 
ग्रहीतधनुषावावां गिरिं वीर श्रयावहे । अथवेहैब तिष्ठावः सनंद्धावुद्यतायुधो ॥२०॥ 
आपि नौ वशमागच्छेत्कोविदारध्वजो रणे । अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसन महत्‌ ॥ २१ 
त्वया राघव संभा सीतया च मया तथा । यान्नामेत्त भवान्राज्याच्च्युतो राघव शाश्वताव॥२२॥ 
'सप्रा्ोऽयमरिवीर भरतो वध्य एव हि । भरतस्य वघे दोषं नाहं पश्यामि राघव ॥२३॥ 
पूर्वापकारिणं हत्वा न हार्थमण युज्यते । ूर्वापकारी भरतस्त्यागे धर्मश्च राघव ॥२४॥ 
एतस्मिन्निहिते कृत््लामनुशाधि वसुँधरास्‌ । अद्य पुत्र हतं सख्य केकेयी राज्यकासुका ॥२५॥ 
मया पश्येत्सुदुःखार्ता इस्तिभिन्नमिव द्रुमम्‌ । कैकेयी च वघिष्यामि सानुवन्धां सबान्थवाप ॥२६॥ 


कलुषेणाद्य महता मेदिनी पारेमुच्यताम्‌ । अद्यमं सयतं ऋधमसत्कारं च मानद ॥२७॥ . ` 


Ee 


भोक्ष्यामि शत्र॒सैन्येपु कल्षेष्विव ` हुताशनम्‌ । अद्यैव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरेः ॥२८॥ 


छिन्दञ्छत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌ । श्रेनिभिन्रहृदयान्कुञ्जरांस्तुरगास्तथा ॥२९॥ 


रनेके लिए आ रहा है ॥ १७॥ यह सुन्द्र झोर विशाल जो वृक्ष दिखाई पड़ 
रहा र कर रथ अ ( भरतकी घ्वजा कोविदारकी थी ) दिखाई पड़ती 
है ॥ १८॥ तेज चलनेवाले घोड़ोंके सवार इधरकी ओर हैं । ये हाथीके सवार, हाथीपर चढ़े हुए 
जो प्रसन्न मालुम होते हैं वे भी चहाँ हैं ॥ १६ ॥ चीर, मलोग धनुष लेकर पर्वतपर चले चले, 
अथवा कवच धारण करके ओर अख्-शख्र लेकर यहीं रहें ॥ २० ॥ यदि यहद को विदारध्वज्ञा- 
चाला रथ हमलोगोंके वशमे आता, उस समय में भरतको देखता, जिसके कारण इतने कष्ट 


उठाने पड़ते हैं ॥ २१॥ आपको ओर सीताको तथा सुझको भी । जिस भरतके कारण आप | 


अपने सनातन राज्याधिकारसे वश्धित किये गये हैं ॥ २२॥ चोर, हमलोगोंका शत्रु यह भरत 
आया है। यह अवश्यही चध्य हे । भरतके मारनेमें में दोष नहीं देखता ॥ २३॥ जिसने पहले 
अपना अपकार किया है, उसके वघं करनेखे अपकार नहीं दोता। भरतने पहले दमलरोगोंका 
अपकार किया है । इसके मोरनेसे धर्मही होगा ॥ २४ ॥ इसके मारे जानेपर आप समूची पृथिवी: 
का पालन करे । राज्यकी लोमिन केकयी युद्धर्म अपने पुत्रका मेरे दारा मारा जाना दुःखित 
होकर देखे । हाथीके तोड़े वुक्षके समान, मैं केकयीको भी तथा मन्थरा ओर .उसके वान्धवोंको 


सारंगा ॥ २५॥ २६ ॥ इस बड़े पापसे आज यह पृथिवी सुक्त दो । आज अपने रोके हुए कोथ- 


स तथा तिरस्कारको शत्रुसेनापर मैं छोड गा, जिखप्रकार सूखे तृणराशिपर आग छोड़ी 
स्पर न ॥ आजहो अपने तीखे वाणॉसे शत्रुओके शरीरोंको काटकर चित्रकूटके वनको सींचंगा । 
मेरे घाणोंसे सेनाके जिम द्वाथियों ओर घोड़ोंके कलेजे. फट जाये, उन्हें जंगली जन्तु घसोरे 
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श्वापदा} परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान्मया । शराणां धनुपश्चाइमनूणोऽस्मिन्महावने । 
ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न सशयः _॥३०॥ 
इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाब्येऽयोध्याकारडे षणणवतितमः सर्ग; ॥ &६ ॥ 


गर 
सप्तनवतितमः सगः ९७ 

सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मण क्रोधमूच्छितम । रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचन चेदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 

किमत्र धनुपा कार्यमसिना वा सचमेणा । महाबळे महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ २ ॥ 

पितुः सत्यं प्रतिश्र॒त्य हत्वा भरतमाहवे । किं करिष्यामि राज्येन सापवादन लक्ष्मण || हे ॥ 


ba 


यद्द्॒व्य बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भ्वेत्‌ । नाहं तत्मतिशरह्णोयां भक्ष्यान्विषकृतानिव ॥४॥ 
धरम च कामं च एथिवी चापि लक्ष्मण । इच्छामि भवतामर्थे एत्मा्तशुणोमि ते ॥ ५ ॥ 
तृणां संग्रहार्थ च सुखार्थं चापि छचमण । राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६॥ 
नेय मम मरी सौम्य दुलेमा सागराम्बरा । नहीच्छेयम्धमण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७॥ 


यट्रिना भरते त्वाँ च शत्रुघ्न वापि मानद । भवेन्मम सुखं किंचद्गस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८ ॥ 


आर मेरे द्वारा मारे गए मलुष्योंकों भी घसीटें । आज इस महावनमे भरतको ओर उसकी 
सेनाको मारकर में बाणो' ओर धनुषका ऋण चुका दूंगा, इसमे सन्देह नहीं ॥२७, २८, २६, ३०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छिआनवेवॉ सगे समाप्त ॥ ९६ ॥ 

भरतसे युद्ध करनेके लिये तैयार ओर अत्यन्त कुदू लच्मणकों समभाते हुए रामचन्द्र 

इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ घळुषकी क्या आवश्यकता है, ढाल ओर तलवारसे क्या होगा, जब 

मद्दोत्लाही, महावलघान भरत अ रहे हैं, ( अर्थात्‌ भरत तो दम लोगोंके शत्रु नहीं है । ) ॥ २॥ 
ळचमण, पिताके सत्यकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा करके तथा भरतको मारकर जो निन्दायुक्त राज्य 
मिलेगा, उसको लेकर में क्या करूँगा अर्थात्‌ लोग कहेंगे कि पिताने जो राज्य भरतको दिया 
था चह भरतको मारकर रामचन्द्रने ले लिया । यह निंदा रहेद्दीगी ॥ ३॥ बान्धवों और मित्रोंके 
नाश करनेपर जो धन प्राप्त होता है, वह धन हमे नहीं चाहिए। वह विषयुक्त अन्नके समान 
है ॥४॥ लद्मण, धर्म अर्थ काम ओर पृथिवी जो कुछ में चाइता हूँ वह सब तुम लो गोंके हो लिए, 
. यह बात में तुमसे प्रतिज्ञापूवेक सच-सच कह रहा हूँ ॥ ५ ॥ भाइयोंके घन प्राप्त होने तथा उनके 
सुखके लिए ही मैं राज्य भी चाहता हैँ। लदमण, आयुध छूकर, शपथपूचंक में यद्द कहता हूँ 

॥ ६॥ समुद्रसे घिरी हुई यद्द पृथिवी मेरे लिये दुलभ नहीं है, पर अधमंके दारा इन्द्रका भो पद्‌ 


= 
प्र 


में चहदी चाहता ॥ ७ ॥ भरत, तुम ओर शत्रुघ्रकों छोड़कर यदि कोई छुख सुरे दोता हो तो उस 
सुखको अग्नि जल्ला डाले ॥८॥ में मभता हूँ कि मेरे प्राणोंसे भी प्रिय स्रातृवत्सल भरत अयोध्या- 
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ग्रन्येऽमागतोऽयोध्यां भरतो भातृवत्सलः । मम प्राणैः मियतरः कुलधर्ममनुस्मरन, ॥ ९ ॥ 
श्रुत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणम्‌ । जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥९०॥ 
स्नेहेनाक्रान्तह्ृदयः  शोकेनाकालतेन्ट्रियः । ्रष्टुमभ्यागतो होष भरतो नान्यथागतः ॥११॥ 
अम्वां च केकयीं रुष्य भरतश्चाप्रियं वदन । प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्य में दातुमागतः ॥१२॥ 
प्ा्कालं यथैषोऽस्मान्भरतो दरष्टुमहीते । अस्मासु मनसाप्येप नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥९२॥ 
विम्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा लु किम । ईदृशं वा भयं तेऽद्य भरतं यदविशङ्कर ॥२९४॥ 
नाहे ते निष्टुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः । अहं ह्यमरियसुक्तः स्यां भरतस्यामिये कृते ॥९५॥ 
कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापादे । भ्राता वा श्रातरं हन्यात्सौभित्रे माणमात्मन; ॥१६॥ 
यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे । बक्ष्यामे भरतं दृष्टा राज्यमस्मे पदायताप ॥१५ 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः । राज्यमस्मै प्रयच्छेति वाढमित्येव मंस्यते ॥॥९८॥ 
तथोक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः । लक्ष्मणः म्राविवेशेव स्वाने गात्राणे लज्जया १९॥ 
तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रत्वा त्रीडितः प्रत्युवाच हुँ । त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयम ॥२०॥ 
व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्टा राघवः प्रत्युवाच ह । एष मन्ये महाबाहुरिहास्मानद्रष्टुमागतः २१ 


में आये होंगे और कुलधर्मका ( अर्थात्‌ बड़ा भाई ही राजा होता है) स्मरण किया होगा ॥ &॥ 
पुरुषश्रेष्ठ, उस समय भरतने सुना दोगा कि जरा चरकल धारण कर जानकी ओर में तुम्हारे 
साथ चनमे चला गया हैँ ॥ १० ॥ अतएव स्नेह परवश तथा शोकसे व्याकुल दोकर ये भरत घुस्मे 
देखनेके लिए आये हैं | इनके आनेका ओर कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ११॥ श्रीमान्‌ भरत अग्रिय 
वचनोंके द्वारा माता केकयीको अभ्रसन्‍न करके और पिताको प्रसन्न करके, ये सुरे राज्य देनेके 
लिए आये हैं ॥ १२॥ इस समय भरत जो दम लोगोंको देखना चाहते हैं यह इनके लिए उचित 
` ही है। ये हम लोगोंके विषयमे मनसे भी कुछ विपरीताचरण नहीं कर सकते ॥ १३॥ भरतने 
तुम्हारा क्या अपकार किया है, ओर कब किया है, जो तुम आज भरतसे इस प्रकार डर रहे 
दो तथा उनसे शंकित हो रहे हो ॥ १७ ॥ तुमको भरतसे कोई अप्रिय अथवा क्रूर वचन नहों 
बोलना चाहिए । यदि तुम भरतका कोई अपकार करोगे तो वह मेरा अपकार खमझा 
जायगा ॥ १५ ॥ लमण, अपने प्राणोंके समान प्रिय पिताको पुत्र कैसे मार सकता है, भाई 
भाईको कैसे मार सकता है, किसो आपत्तिके समयमें भी ॥ १६ ॥ यदि तुम राज्यके लिये यह 
बात कह रहे दो तो भरतके यहां आनेपर कहूँगा कि तुम लक्ष्मणको राज्य दे दो ॥ १ टी ॥ लक्षमण, 
जब में भरतसे यद्द वात कहूँगा कि राज्य लच्मंणको दे दो तो वे अवश्य दी इसे मान लेंगे ॥ १८॥ 
रामके हित चाहनेवाले लदमण अपने घर्मशील भाईके पेखा कहनेपर बहुत ही लज्जित हुए. 
मानों वे अपने अंगोंमे प्रविष्ट द्दोने लगे ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके चन सुनकर लज्जित लच्मण पुनः 
दी में समझता हूँ कि आपको देखनेके लिए पिता द्सरथ स्वयं आ रहे हैं ॥२०॥ लकमण 
लज्जित हो रहे हैं यह देखकर रामचन्द्र पुनः वोले-ये मद्दाबाइ इम लोगॉको देखमेके लिए आ 
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अथवा नौ धुव मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ । बनवासमनुध्याय श्राय प्रातैनेष्याति ॥२२॥ 
इमां चाप्येष बैदेहीमत्यन्तसुखसोबैनीम । पिता मे राघवःभ्रीमान्वनादादाय यास्याति।२३॥। 


चे 


एतौ तौ संमकाशेते गोत्रवन्तो मनोरमो । वायुवेगसमा वीरौ जवनो तुरगोत्तमो ॥२४॥ 
सं एष सुमहाकायः कम्पत वाहिनीमुखे । नागः शत्रुंजयो नाम टद्धस्तातस्य धीमतः ॥२५॥ 
न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुतम्‌ । पितुर्दिव्यं महाभाग संशयो भवतीह में ॥२६॥ 


he 


 दृश्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्वचः । इतीव रामो घम्मीत्मा सौमित्रिं तसुवाच ह ॥२७॥ 


अवतीय तु साछाग्रात्तस्मात्स समितेजयः । लक्ष्मण: ाञ्जलिमूत्वा तस्यौ रामस्य पा्वेतः।।२८॥। 
भरतेनाथ संदिष्ठा समदी न भवेदिति। समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत. ॥२९॥ 
अध्य मश्वाङुचमू्ोजनं पर्वतस्य ह। पार्थे न्यविश्ञदादृत्य गजवाजिनराकुला ॥२०॥ 
| सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्म पुरस्कृत्य विधूय दर्पम । 

| प्रसादनायै रघुनन्दनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता ॥३ ९॥ 

इत्याचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्योकाएडे सप्तनवतितमः सगः ।। ६७ ।। 
| अष्टनवतितमः सगेः ९८ 
निवेशय सेनां तु विसुपदभ्यां पादवतां वरः । अभिगन्तु स काकुत्स्थामियेष गुरुवर्तकम ॥ ९॥ 
निविष्ठमात्रे सैन्ये तु यथोदेशं विनीतवत । भरतो श्रातर॑ वाक्यं शत्रुध्नामिदमज्रवीत ॥ २॥ 


हैं ॥ २१॥ हम लोग सुखके अभ्यासी हैं यह जानकर तथा बनके कष्टोंको सोचकर ये हम 
4 लोटा ले जॉयगे ॥२५॥ सुखको अत्यन्त पसम्द्‌ करनेवाली इस जानकीको लेकर मेरे 
पिता जाँयगे ॥२३॥ ये दोनों अच्छी जातिके खुन्दर चायुक्रे समान तेज चलनेवाले दो घोड़े दिखाई 
पड़ते हैं ॥ २४ ॥ यह विशाल शरीरवांला पिताका शत्रुंजय बूढ़ा द्वाथो धीरे-धीरे चल रदा 
हे॥ २५ ॥ पर पिताका बह लोकप्रसिद्ध दिव्य श्वेत छत्र मैं नहीं देखता, इसलिए मेरे मंनमे संदेह 
हो रहा हे ॥ २६॥ रृश्मण, तुम मेरी बात मानों, पेड़से नीचे उतर आझो । धर्मात्मा रामने 
लभ्मणसे यद्दी बात कद्दी ॥ २७॥ रण जीतनेवाले लक्ष्मण उस साल वृक्षसे नीचे उतर आये ओर 
हाथ जोड़कर रामचन्द्रके बगलमे खड़े हो गये ॥ २८॥ इधर भरतने अपनी सेनाको आज्ञा दी 
कि किसीको कष्ट ने पहुँचाओ । इसलिए उस सेनाने पवंतके पासद्दी अर्थात्‌ आश्रमसे दूर 
अपना निवास बनाया ॥ २० ॥ उस पवेतके पास डेढ़ योजन अर्थात्‌ छः कोसमें हाथी घोडे अर 
' मनुष्योंसे भरी हुई सेनाने निवास किया॥ ३० ॥ अहंकार दूर कर धर्मपूवेंक नीतिमान भरतके 

द्वारा शिक्षित घह सेना चित्रकूटमें रामचन्द्रको मनानेके लिये आयी इई शोभने लगी ॥ ३१ ॥ 

'  आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९७ ॥ 


प 


की ङ डिपदोंम श्रेष्ठ भरत सेनाको उ्दराकर पिताकी आशा पालन करनेबांले रामचग्द्रके: पास 
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सिम वनमिदं सौम्य नरसंघैः समन्ततः । छब्धेश्च सहितैरेमिस्त्वमन्वेपितुमदास ॥३॥ 
गुहो ज्ञातसहस्रेण शरचापासिपाणिना । समन्वेषतु कादुरस्यावस्मिन्परिदृतः स्वयम्‌ ॥ ४ || 

अमात्वेः सह पौरैश्च गुरुभिश्व द्विजातिभिः । सह सर्व चारेष्यामे पदभ्यां पारटतःस्वयम।। ५ ॥ 
` यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम्‌ । वेदेदीं वा महाभागां न मे शान्तिभावैष्याति ॥६॥ 
यावत्न चन्द्रसंकाश तदद्रक््यामे घभाननम । श्रातु/पद्माविशालारक्ष न मे शान्तिभविष्यति ॥ ७॥। 
सिद्धार्थः खडु सौमित्रि श्चन्द्रविमलोपमम्‌ । सुखं पद्यात रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति ॥८॥ 
यावत्न चरणौ श्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितो । शिरसा प्रग्रहीष्याम न मे शान्तिभीविष्यति।। ९ ॥ 
यावन्न राज्ये राज्याई पितृपैतामहे स्थितः। अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शान्तिर्भविष्यति॥१०॥ 
कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा । मतीरं सागरान्तायाः पराथेच्या यानुगच्छाते॥११॥ 
सु्॒मश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराजसमो गिरिः । यास्मिन्वसाति काङुत्स्थः कुबेर इव न्दने ॥१२॥ 
कृतकायीमेदे दुरीवनं व्यालनिषेवितम्‌ । यदध्यास्ते महाराजों रामः शस्त्रशतां वरः ॥२९२॥ 
एवसुक्स्वा महाबाहुर्भरतः पुरुषर्षभः । पदभ्यामेव महातेजाः प्राविवेश महद्वनम्‌ ॥२४॥ 
स ताने द्रमजालाने जातांने गिरिसानुषु । पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः ॥९५॥ 
स गिरेश्चत्रकूटस्य सालमारुक्च सत्वरम । रामाश्रमगतस्याग्नेदेदशे ध्वजसुच्छ्तम्‌॥१६॥ 


तब भरत अपने भाई शत्रुघनसे इस प्रकार बोले ॥२॥ सोम्य, बडुतसे आद्मियोंको ओर ब्याधोंको 
साथ लेकर तुम शोधद्दी इस धनको दंढ़ डालो ॥ ३॥ धनुष वाण धारण करनेवाले अपने हजारों. 
बान्धवोके साथ गुह भी इस बनमें राम ओर लक्ष्मणको हूं ढे ॥४॥ खचिवों, नगरवासियों, गुरुओं 
तथा आह्मणोके साथ मैं भी इख समस्त बनमें पैदल परिभ्रमण करूगा॥ ५॥ जबतक रामको, 
महाबली लदमणको अथवा महामाया सीताको में न देखूंगा, तब तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥६॥ 
जब तक अपने भाईका कमलके समान लम्बी ऑखवाला ओर चन्द्रमाके समान सुख न देखू गा 
तब तक सुभे शान्ति न मिलेगी ॥७॥ लदमणका ही मनोरथ पूरा हुआ जो चन्द्रमाके समान खुन्दर 
कमलाक्ष ओर महाद्युति रामचन्द्रका मुंह देखता है ॥ ८ ॥ राजाके चिहासे युक्त भाईके चरणॉको 

सरसे जब तक प्रणाम न करू गा, तब तक मुझे शांति न मिलेगी ॥६॥ जब तक राज्य पानेके योग्य 
रामचन्द्र पिता, पितामहदोके राज्यपर स्थित न दोगे, जबतक वे अभिषेकके जलसे न भीरो, i सब 
तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥१०॥ जनककी पुत्री महाभागा वैदेही तार्थं इुई, जो सागर पय्येन्त 
पृथिवीके स्वामी पतिका अनुगमन करती हैं ॥ ११॥ यह चित्रकूट पर्वत बड़ा ही है है, गिरि- 
राजके समान है, जिसमें रामचन्द्र निवास करते हैं, जिस प्रकार कुबेर आनन्द देनेवाले चैजरथमें 
_ निवास करते हैं ॥ १२॥॥ हिस्न जन्तुओंसे सेवित यह दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया; क्योकि 


अछ शस्त्रधारी, महाराज इसमें निवास करते हें ॥ १३॥ मदाबाडु, पुरुषश्रेष्ठ, महातेजस्वी र बे 


पेसा कहकर उस भर्यानक वनमें प्रवेश किया ॥ १४.॥ पंत शिखरपर उत्पन्न पुष्पित त 
| म्य थे चले ॥ १५॥ चित्रकूट पर्वेतके एक साल वृक्तपर शीघ्र चढ़कर भरतने रामचन्द्रके 
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ते दृष्टा भरतः श्रीमान्मुमोद सहबान्धवः । अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारामेवाम्भसः।१७॥ 
स चित्रकूरे तु गिरौ निशम्य ' रामाश्रमं पुण्यजनापपन्नम्‌ । 
गुहेन सार्थ त्वारितो जगाम पुनार्निवेश्येव चमूं महात्मा १८ 
इत्यार्षे ओमद्रामायणे वाल्मी कोय आदिकान्येऽयोध्याकारडेऽष्टनवतितमः खगः ॥&८॥ 
नवनवतितमः सगः ९९ | 
निविष्टायां तु सेनायासुस्सुको भरतस्ततः । जगाम भ्र तरं ष्टुं शत्रुध्नमनुदर्शयन ॥ ९ ॥ 
ऋषि वासिष्ठ संदिश्य मातूर्मे शीघ्रमानय । इति त्वरितमग्रे-स . जगाम युरुवत्सलः | २॥ 
सुमन्त्रस्त्वापे शत्रुध्नमद्रादन्वपद्यत । रामदशेनजस्तर्षो भरतस्यव तस्य च॥३॥ 
गच्छन्तवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम । भ्रातुः पणेकुटी श्रीमानुट्ज च ददश ह । ।४॥ 
ालायास्त्रग्रतस्तस्या ददश भरतस्तदा । काष्ठानि चावभग्नाने पुष्पाण्यपाचितानि च॥५॥ 
स टक्ष्मणस्य रामस्य ददशोश्रममेयुषः । कृतं उक्षेष्वमिज्ञान कुशचारेः क्वचित्ववचित.॥ ६॥ 
दद भवने तस्मिन्महतः सेचयान्कृतान्‌। मृगाणां महिषाणां च करीषैः शीतकारणात॥ ७॥ 


ha 


गच्छ्न्‌  महावाहुर्दवतिमान्भरतस्तदा । शत्रुध्नं चातरवीद्धृष्ठस्तानमात्याश्च सवेशः ॥८॥ 
ग्रा्रमको अग्निसे निकलते हुए घुएँको देखा ॥ १६ ॥ उस धूमको देखकर अपने भाईके साथ भरत 
बहुत ही प्रसन्व हुए । रामचन्द्र बहीं है यद जानकर उन्हे अथाह ससुद्रसे पार जानेके समान 
आनंद इआ ॥ १७॥ तपस्वियोंसे युक्त रामचन्द्रका चइ आश्रम भरतने चित्रकूटपर देखा । 
ढूँढनेंके लिप साथ आयी हुई सेनांको ठद्दराकर महांत्मा भरत गुहके साथ उनके आश्रम 
गये ॥ १८॥ र 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अट्ठानवेवां सगे समाप्त ॥ ९८ ॥ 


OCT OC oe 
सेनाके घहों ठहर जानेपर उत्सुक भरत शध्रुष्नको रामचन्द्रके आश्रमके चिन्होंको बतलाते. 
हुए, उनको देखनेके लिए चले ॥ १ ॥ अपनी माताओंको शीघ्र ले आनेक्रे लिप चशिष्ठ आषिके 
यहाँ सन्देशा भेजकर शुरुप्रिय भरत शीघ्तापू चकं आगे चले ॥ २॥ सुमन्त्र भी शत्नुष्नके 
थोडीही दूर पीछे दोड़ते हुए चले, ये मी रामचन्द्रको देखनेके लिए भरतके समानही 
` उत्करिठत थे ॥३॥ जाते हुए तपर्वियोंके महरलेमे बनायी गयी, अपने भाईकी पर्णकुटी 
( अग्निशात्रा ) ओर उटज ( सोने या मिलनेका घर ) भरतने देखा ॥ ४ ॥ पर्णंशालाके आगे तोड़ी 
हुई छोटो-छोटो लकड़ियाँ देखी और सूले हुए फूल देखे ॥ ५॥ लमण और रामने अपने 
भ्रमको पहिचाननेके लिए वृक्षोंमें कहीं-कहीं कुश तथा च्जके डुकडेसे चिन्ह घना रखे थे, 
उन्दे भरतते देखा ॥ ६॥ उस घरमें म॒गों ओर महिषोंके गोबरकी बहुत बड़ी ढेर-जो सदी दूर 
करनेके लिए रखनी गयो थी देखी ॥७॥ चलते-चलते हो महाबाहु. घुतिपान्‌ भरतने प्रसन्न होकर 
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| अयोध्याकाण्डम्‌ 
३१२ 


मन्ये प्राप्ताः स्म ते देश भरद्वाजो यमन्रवीत्‌ । नातिदूरे हि मन्येऽहं नदी मन्दाकिनीमितः ॥९॥ 
उच्चेवेद्धाने चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । अभिज्ञानकइतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥९०॥ 


इतश्चोदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तपस्विनाम । शेलपार्थ्वे परिक्रान्तमन्योन्यमभिगजेतास्‌ । १२ 


ड (5 
यमेबाधातीमच्छन्ति तापसाः सततं वने । तस्यासौ हृयते घूमः संकुलः कृष्णवत्मनः ॥९२) | 
अत्राहं पुरुषव्याघ्रं गुरुसत्कारकारिणम । आये ट्रक्ष्याम सहृट महर्षिमिव राघवम ॥९३ | | 
अथ गत्वा मुहूर्त तु चित्रकूट स राघवः । मन्दाकिनीमनुभापतस्तं जने चेदमन्रवीत्‌ ॥ , 
जगत्यां पुरुषच्याध आस्ते वीरासने रतः । जनेन्द्रो निर्जन प्राप्य घिडूमे जन्म सी (९५) 
मत्कृते व्यसने माप्तो लोकनाथो महाद्यातेः । सवोन्कामान्पारेत्यज्य वने वसाति राघवः ।१६।। 
इति लोकसमाकृष्टः पादेष्वद्य मसादयन । रामं तस्य पतिष्यामे सीताया सामा म च ॥१७॥। 

एवं स॒ विलपॅस्तस्मिन्वने दशरथात्मजः । दद श महती पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌ ॥९८॥ 


La 


सालतालाश्वकर्णाना| पर्णैवहुभिराहताम । विशालां मदुविस्तीर्णा कुशैवेदिमिवाध्वरे ॥९९॥ 


शु्ायुधनिकाशैश्च  कारुकैमीरसाधनेः । रुकमएठमहासारैः शोभितां शुवाधकेः ॥२०॥ 
अर्करक्विमप्रतीकारेर्धारेस्तृणगतेः शरेः । शोभितां दीप्वदनेः संपर्भोगवतीमिव ॥२१॥ 


शत्रुघ्न तथा उन अमात्योंसे कहा ॥ ८ ॥ मालुम होता है कि भरद्वाज सुनिने जो स्थान अतल 
था, वहाँ मलोग आगण, यहांसे थोड़ी दी दूर पर मन्दाकिनी नदी है, ऐसा मेँ समझता इं ॥&॥ हि 
वृत्तोंपर ऊँचे कपड़े बघे हैं, लक्ष्मणने ये बांधे होंगे, जिससे रात-विरातमे जानेके समय मा 

पद्दिचाना जा सके ॥ १० ॥ परस्पर गर्जनेवाले, बड़े दांतवाले वेगवान हाथियोंको जानेका पचंत- 
के समीपम यह मार्ग है ॥ ११॥ तपस्वी बनमें जिसको खदा स्थापित रखना चाहते है उस के 
का यह घना धुआं दिखाई पड़ता है ॥ १५ ॥ अपने गुरुओंके सत्कार करनेदाले, पुरुषसिह र 
प्रसन्न अपने बड़े भाई रामचन्द्रको मद्रषिके वेषमे देखूंगा ॥ १३ ॥ थोड़ी देरमे मन्दाकिनी नदी 

आगे चित्रकूटपर जाकर भरतने अपने अमात्यसे यह कहा ॥ १४ ॥ जनेन्द रामचन्मर निजेन 
बनमें बोराखनपर पृथिवीम बैठे इण हैं ओर में जीरहा हूँ, मुझे चिक्कार ॥ १४ ॥ मेरे कारणे 


महाद्युति लोकनाथ रामचन्द्रको यह कष्ट प्रात इुआ है, जो ये सब अभिलाषाओंको छोड़कर. 
बनमे निवास कर रहे हैं ॥ १६॥ लोग हमारी निन्दा कर रहे दें, हम पेरोपर पड़कर रास- | 


यन्त्रको. प्रसन्न करेंगे । रामचन्द्र, लदमण ओर सीताके पेरोपर में पड़ेगा ॥ १७॥ दसरथपुत्र 
भरतने इस प्रकार विलाप करते हुए बहुत बड़ी ओर खुन्द्र पणंशाला उस बनमें देखी ॥ > गी 
साल ताल ओर अश्वकर्ण नामक वृक्षोंके बहुत पत्तोंसे बह विशाला पणेशाला ढको डु थी, जिः 
प्रकार यशवेदी कुशोंले ढक दीजाती हे ॥ (७ ॥ उसमे इन्द्रथचुषके समान धनुष रखे हुए थे, जो 
बहुत बड़े थे, जिनपर सोना चढ़ा हुआ था, जो बड़े मजबूत ओर शत्रुओंको नष्ट ढा करनेवाले थे 
॥ २० ॥ तरकशमे रखे हुए वाण सूर्यकी किरणोंके समान चमकते थे ओर चे ड भयानक थे, 
डनके सिरे चमक रहे थे, चह पर्णशाला ऐसे चायोंसे शोभती थी, जिस प्रकार सपाकें द्वारो सोग- 


> 
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महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम!। रुक्मबिन्दुविचित्रा भ्यां चमेभ्यां चापि शोभिताम॥२२॥ 
गोधाडलित्रेरासक्तश्रित्रकाचनभूषिते'  । आरिसंघेरनाधृष्यां सगे! सिंहयुहामिव ॥२३॥ 
' प्रागुदक्मवर्णां वेदिं विश्ाळां दीप्तपावकाम्‌ । ददश भरतस्तत्र पण्यां ` रामनिवेशने ॥२४॥ 
निरीक्ष्य स मुत तु ददश भरतो गुरुम | उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥२५॥ 
करुष्णाजिनधरं तं तु चीरवल्कलवाससम्‌ । ददश राममासीनमाभितः पावकोपमम्‌ ॥२६॥ 
सिंहस्कन्धं मद्दात्राहुपुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ । परथिवयाः सागरान्ताया भतीरं धमचारिणम्‌।२७॥ 
उपविष्ठ महाबाहु ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । स्थण्डिले दर्भसंस्तीणे सीतया लक्ष्मणेन च॥२८।। 
तं दृष्टा भरतः श्रीमान्दुःखमोहपरिप्छुतः। अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयीसुतः ॥२९॥ 
इष्टेव बिललापातो बाष्पसंदिग्धया गिरा । अशकनुवन्वारायेतुं घेयोद्रचनमब्रुवन ॥३०॥ 
यः संसदि प्रक्तातिभिभवेद्यक्त उपासितुम्‌ । वन्येभरगेर्पासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥३१॥ 
बासोभिषेहुसाइस्रेयों महात्मा पुरोचितः। मृगाजिने सोऽयामिह भवस्ते धर्ममाचरन्‌ ॥३२॥ 
अधारयद्यों बित्रिधाश्चित्राः सुमनसः सदा । सोऽयं जटाभारामिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥३३॥ 
यस्य यशैयेथादिष्रयुक्तो धर्मस्य सचयः। शरीरक्लेशसंभूतं स॒ घर्मं परिमार्गते ॥३४।। 


चती नगरी शोभती है ॥ २१॥ सोनेकी म्यानमे रखी हुई दो तलबारें उस पर्णशालामें थो, खोने- 
की दो ढाले भी थीं, जो सोनेकी बिदुसे चित्रित हो रही थीं ॥२२॥ गोधा (हस्तरक्षक) i अ 
आदि वहां रले हुए थे ओर वे सोनेसे मढ़े हुए थे उस पर्णशालामे शञ्ुओंका प्रवेश असम्भव 
था, i जिस प्रकार सिहको गुहामे खुगोंका प्रवेश असम्भव होता है ॥ २६॥ भरतने राभचन्द्रके उस 
पवि पराशालाम बहुत बड़ी एक बेदी देखी, जो ईशान कोणकी ओर कुछ नीची थी और जिस 
पर आग जल रही थी ॥ २४ ॥ वेदी देखनेके थोड़ी देरके बांद उरजमे बेडे हुए जटामण्डल-घारी 
रामचन्द्रको देखा ॥ २५॥ रामचन्द्र चीर बल्कल पहने हुए थे ओर कष्णसूग चर्म ओढे हुए थे। वे 
बैठे हुएथे | अग्निके समान तेजस्वी रोमचन्द्रको भरतने देखा ॥ २६॥ जिन महाबाहु रामचन्द्रके 
कन्धे सिके समान हैं, आंखे कमलके समान हें, जो धमंचारी रामचन्द्र सागरपर्यन्त पृथिवीके 
स्वामी हैं, चे कुश विछे इप चोतरेपर सीता और लचम॑णके साथ शाश्वत ब्रह्माके समान बैठे हुए हैं 


` ॥२७॥ २८ ॥ उनको इस अवस्थामें देखकर केकयीपुत्र धर्मात्मा भरत शो 
होगये, ओर चे उनकी ओर दोड़े ॥ २६ ॥ ना देखतेही भरत slo 
आवाजमे विलाप करने लगे, वे दुखको रोक नहीं सके | पुनः घेर्य घारण कर वे बोले, ॥ ३० ॥ 
जो समामे राजकमं चारियों ओर प्रजाझोंके द्वारा उपासना करने के योग्य हे, वह मेरा बड़ा भाई 
. जगली पशुओंसे उपासित दो रहदा है ॥ ३१ ॥ जो महात्मा पहले कई हजारोंके वस्त्र धारण करते थे, 
` चे आल धर्माचरण करते हुए दो खुगचमं धारण कर रहे हैं॥ ३२॥ जिन्होंने सदा अनेक प्रकारका 
क क के किए, धारण को हैं, वे रामचन्द्र आज इस जटाभारको केसे सह रहे हैं ॥३३॥ जिनके 
> घर्माचरण चरक लिए पहले ऋत्विकुलोग विधिपूर्वक यज्ञ करते थे, थे ही आज स्वयं कष्ट उठाकर 
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३१५ 
र मिं धस्य सेव्यते ।। ३८ 
चन्देनन महाण . यस्याड्रसुपसेवितम । मलेन तस्याइमद कषा ss | र को 
पर्नीमित्तमिद दुःखं भासो रामः सुखोचितः | धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लीक र 
क बिलपन्दीन १” प्रस्विन्नसुखपङ्कजः । पादावमाप्य रामस्य पपात भरतो द भ 
खातो भरतो राजपुत्रो महावलः । उक्ल्वायोति सकृदीन पुनर्नौवाच चच मा 
बाष्यैः पिहितकण्ठय मेक्ष्य रामं यशस्विनम । आयेत्येवाभिसकुष्य व्याहत नाशकत्तत नास 
न्रघ्नइचापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन । ताज भा च समालिङ्गय रामोऽप 
ह ततः सुमन्त्रण गुदेन चब समीयतू राजसुतावरण्ये |. 
दिवाकरञ्चैव निशाकरश्च यथाम्बर ुक्रबृहस्पतिभ्याम ४ 
तलवार हक दा 
करे ha लश्षण्यमुज्चन्पविह्यय 
चनौकसस्तेऽभिसमीषे भू की कट: 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकोय आदिकाब्येऽयोध्याकारडे नवनवतितमः सगः ॥ 88 
न $ | 


झततमः सगेः १०० 


ते र्‌ १॥ 
जरिळं चीरवसनं प्रा्ञाछिं पतितं सुवि। द्दे रामो दुर्दश इने आ ह 
कर्थंचिदभिविज्ञाय विवणवदनं कृशम । भूतिर भरतं रामः प | 


ट ज 
आर्य रामचन्द्रके अंग मलिन हो रहे हैं ॥ ३५ ॥ सुखके अन्याय ॥ इसप्रकार दुखी भरत 
उठा रहे हैं। मुझ मरके खोकनिन्दित इस जीबनको चिकार ! ॥ २६ के और चे रोते-रोते 
र याय करने लगे. जल का मुँद षसीनेसे भर गया। रामचन्दर्के पर न व हष. दोन 
पूथिचीपर. गिर पड़े ॥ ३७ ॥ महाबली राजपुत्र भरतने ज गर्वी रामचन्द्रको देखनेसे भरत- 
पूर्वक * आर्य ' कहा, इसके घाद वे कुछ नहीं कह ले इसके बाद वे कुछ भी नहीं बोल 
को गला भर गया, घे इसो प्रकार “ आये ? इतनाही कद लका के रोना आलिंगन कर 
सके ॥ ३६ ॥ शञ्रचनने रोते इण रामचन्द्रे चरणोंको प्रणाम किया | व से मि तिची 

` रामचन्द्र भी मस हा लगे ॥४०॥ स राम अ ग ह हाथियों पर चलनेके 
प्रकार आका र चन्द्रमा, शुक्र आर उदर थे भी आंख 
योग्य उन राम मद्दावनमें आये देखकर वनवासियोंकी प्रसन्नता जाती री? चे भी आंसू 
बहाने लगे ॥ ४२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका निनानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ | 


ता चोर भ बल घा केइ, य मलजा ल हो 
समान देखनेके अयोग्य भरतको रामचन्द्रने देखा ॥ १॥ उनका गुद सः. १ 
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वाल्मीकीय-रामायणे | | ३१६. 


आघ्राय रामस्तं मूध्नि परिष्वज्य च राघवम । अङ्के भरतमारोप्य पर्येएच्छत साद्रम्‌॥ ३॥ . 
क नु तेऽभूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः । न - हि त्वं जीवतस्तस्य वंनमागन्तुमहेसि ॥ ४॥ 
चिरस्य बत पश्यामि दूराद्वरतमागतम्‌। दुष्मतीकमरण्येऽस्मिन्कि तात. वनमागतः ॥ ५॥ 
कच्चिन्तु धरते तात राजा यत्त्वामिहागतः । कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६॥ 
कचित्सोम्य न ते राज्यं भ्र बालस्य शाश्वतम्‌। कञ्चिच्छश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम ॥ ७॥ 
कचिदशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः । राजसूयाश्वमेधानामाइती धर्मनिश्चितः ॥ ८॥ 
स कच्चिदत्राह्मणो विद्वान्धर्मनित्यो महाद्यातेः । इक्ष्वाकूणासुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते || ९॥ 
तात कच्चिच्च कोसल्या सुमित्रा च प्रजावती । सुखिनी कचिदार्या च देवी नन्दाते कैकयी ॥९०]॥ 

' कच्चिद्रिनयसपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः । अनसूयुरनुद्रणा सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥१२१॥ 
कच्चिदग्निष ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानजुः । हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥१२॥ 

' कच्चिदेवान्पतन्रत्यान्गुरून्पितृसमानपि । ह॒द्धांश्व तात वैद्यांश्र त्राहमणांश्चाभिमन्यसे ॥१३॥ 
इष्वस्रवरसम्पञ्नमर्थशा्रवि्ञारद्‌म्‌ । सुधन्वानसुपाध्यायं कच्चित्त्वं तात मन्यसे ॥९४॥ 


NNN 


कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्ट्रियाः। कुछीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते -तात मान्त्रिणः ॥१५॥ 
मन्त्रो विजयमूल हि राज्ञां भवति राघव । सुसंदतो मन्न्रिधुरैरमात्यैः शाख्रकोविदैः ॥१६॥ 


गये थे, रामचन्ट्रने किसी तरह उन्हे पहिंचोना ओर अपने हाथोंसे उठाया ॥ २॥ रामचन्द्र- 

| ने भरतका आंलिंगन किया, उनका माथा सूंघा ओर उन्हें गोदमें बैठाकर आदरपूर्वक उनसे 
पूछने लगे ॥ ३॥ भाई, तुम्हारे पिता कहाँ गये, जो तुम आज इस वनमे आये हो । उनके जीते 
जी पुसी इस वनमे नहीं आ सकते थे ॥ ४॥ बहुत दूरसे आये हुए, बहुत दिनोंपर मैं आज 
तुम्हे देख रहा हैँ। भाई, इस भूलसुलेया बनमें तुम क्यों आये ॥ ५॥ क्या दुखी राजा जोते. क 

या सहसा परलोक चले गये ओर तुम यहाँ बनमे आये हो ॥ ६॥ स्य, तुम बालक हो, इख - 
लिये तुम्हारा राज्य तो कहीं नष्ट नहीं हो गया है, प्रजा विद्रोही तो नहीं हो गयो है, सत्यपरा' 
क्रम पिताकी सेवा करते हो ॥ ७॥ धर्मपर आस्था रखनेवाले, राजसुय तथा अश्वमेध यज्ञ करने 
वाले, सत्यप्रतिश राजा द्सरथ कुशलसे तो हैं ॥ ८॥ भाई, ३चवाकुवशके आचा ; विद्वान, घम 
मे दृढ़ रहनेवाले, मद्दाद्युति वसिष्ठ तुम्हारे द्वारा पूजित ता होते हैं 


॥ &॥ तात, | 
सुमित्रा तथा आर्या देवी केकयी प्रसन्न तो हैं ? ॥१०॥ चिनयी, हाच कळकळ न 
सब कमे करनेमे निपुण अपने पुरोहितका तुमने सत्कार तो किया है? ॥११॥ तुमने दृवनकी सब 


विधियोंके आामनेवाले जिस बुद्धिमान और विनयी पुरोहितको अग्निकार्यके 
ड ह ह बाद ओर हवन करनेके पहले तुमको सुचित तो करता है हा ह 
| ह र पिताके समान पूज्य गुरु, बुड, वैद्य और त्राह्मणोंका सत्कार करते हो?॥ १३ ॥ 
बाड | ओर अर्थशास्रके प्रवीणज्ञाता, उपाध्याय सुधन्वाका तो तुम सत्कार करते.हो ? ॥१४॥ 
र सा विश्वसनीय शूर, विद्वान, जितेद्रिय, कुलीन ओर अभिप्राय समभनेवालेको अपना 
न्या बनाया हैँ न ?.॥ १४५ ॥ मन्त राजाओंकी विजयका मूल है, इसी कारण शास्त्रज्ञ ओर मन्त्र- 
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कु 


३९७ अयोध्याकाण्डम्‌ 
कच्चित्निद्रावशे नैषि कच्चित्कालेऽबबुध्यसे । कचिच्चापररात्रेप has | ह | 
कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कंच्चिन्न वहुभिः सह । कच्चित्ते मान्त्रितों मन्त्रौ राह न परिधावाति॥ २ | 
कच्चिदर्थ विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम्‌ । क्षिप्रमारभसे कम न दीर्घयसि राघव | ॥१९। 
कच्चिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । विदुस्ते सर्वकार्याणि न कतेव्यानि पार्थिवा!॥२०॥ 
कच्चिन्न तकेमिक्त्या वा ये चाप्यपरिकीतिताः। त्वया या तव वामात्येवुध्यते तात मन्त्रितम ॥२९ ॥ 
कच्चित्सहस्तैमूखीणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । पण्डिता हर्थकृच्छृड कुर्यान्निःश्रेयसँ महव. ॥२२॥ 


सहस्नाण्यापि मूखीणां यद्युपास्ते महीपतिः । अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥२२॥ 


एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः । राजान राजपुत्र वा प्रापयेन्महतीं श्रियम | र्ड | 
कच्चिन्मुरूया महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । जघन्या जघन्येषु श्त्यास्ते तात योजिताः ॥२५॥ 
अमात्यानुपधातीतान्मितृपैतामहाञ्छचीन्‌. । श्रष्ठाज्छेष्ठपु काच्चत्त्व नियोजयासे कमेसु ॥२६॥ 
काचिन्नोग्रेण दण्डेन भ्रशमुंद्रेजिताः प्रजाः । राष्ट्र तवावजानान्त मान्त्रणः केकयीसुत ॥२७॥ 
कबचित्त्वां नावजानान्ति याजकाः पातितं यथा । उग्राप्रतिग्रहीतारं कामयानामिव स्त्रियः ॥२८ 


 र्खनेवाले मन्त्री राजाकी रक्षा करते हैं ॥ १६ ॥ बहुत सोते तो नहीं हो, समयपर उठ तो 
य ही पहरमे अपने कार्योंकी सिद्धिका उपाय तो सोचते हो ॥१७॥ किसी बातका 
निश्चय अकेले तो नहीं करते अथवा बहुत भ्रादमियोके साथ तो नहीं करते ? तुम्हारा लि 
किया हुआ अर्थ लोगोंको मालुम तो नहीं हो जाता ॥ १८॥ जो उपाय तुम निश्चित be 
आर जो छोटा दोनेपर बहुत बड़े फलको उत्पन्न करनेवाला होता है, उसका प्रारस्म तुम शीघ्र 
ही कर देते हो न, घिलम्ब तो नहीं करते ? ॥ १६ ॥ सामन्त राजा तुस्हारे निश्चित समस्त 
कार्याको सिद्ध होनेपर या सिद्ध होनेके कुछ पहले जानते हें न | कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 
जो तुम कार्य करना चाहते हो, उसका ज्ञान राजाओंको हो जाता दो ॥ २० ॥ तुम्हारे निश्चित 
विषयोंको तुम्हारे या मन्त्रियोंके बिना कहे मी, दूसरे तकं ओर युक्तिके द्वारा, -जोन तो नहीं 
जाते और तुम तथा तुम्हारे अमात्य दूखरोंके निश्चित किये हुए बिषयोंको युक्ति ओर तकेके 
द्वारा जान लेते तो हैं न ॥ २१॥ हजारों मूखोको छोड़कर एक परिडतको रखना तुम पसन्द करते 
हो न; क्योंकि संकटके समय परिडतसे बहुत बड़ा कल्याण होता है ॥ २२ ॥ यदि राजा हजार 
अथवा दशहजार मूखोंकों रखे, फिर भी अवसरपर उनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता ॥ २३॥ 
मेघावी, सूर ओर नीतिनिपुण एकही अमात्य रोजा या रांजपुत्रको बहुत बड़ी लदमी प्राप्त कण 


. सकता है ॥ २४ ॥ तात, बडे कामोंपर बड़े, मध्यम कामोंपर मध्यम ओर छोटे कामोंपर छोटे भत्यः | 


को नियुक्त किया हे न ॥ २५ ॥ बड़े-बड़े कामोंमे सुपरीक्षित शुद्ध, पिता पितामहसे आये हुए ओष्ठ 
अमात्यको उत्तम कामोंमे तुम नियुक्त करते हो न॥ २६॥ तुम्दारे उच्च दराडसे उद्धिन्न होकर, 
द ओर सन्त्र तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं करते ॥ २७॥ यज्ञ करानेवाले, पतितके समान 


रा तिर्रुकार तो नहीं करते, जिस प्रकार मनुष्य उग्रा जातिकी स्त्रोको अहण करनेवाले, 
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वास्मीकीय-रामायणे | “` ५३३८ 


उपायकुशळं वैद्यं भृत्यं संदूषणे रतम। शूरमैश्वर्यकामं च यो न हन्ति स इन्यते ॥२९॥ 
काचचेदुष्श्च शूरश्च घतिमान्मार्तमाञ्छाचेः । कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापातेः कृतः ॥३०॥ 
बलवन्तश्च काचेत्ते मुख्या युद्धविशारदाः ।दृष्टापदाना विक्तान्तास्त्वया सत्कृत्य मानेताः।।३१॥। 
काच्ेद्वळस्यं भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । संम्राप्तकालं दातव्यं ददासै न विलम्बसे ॥३२॥ 
कालातिक्रमणे ह्येव भक्तवेतनयोईताः । भर्तरप्याति कुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान्कृतः॥३३॥ 
काच्चित्सवेंऽनुरत्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । काच्चित्माणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति समाहिताः।। ३ ४।। 
कच्चिज्जानपदो विद्वान्दाक्षिणः प्रतिभानवान्‌ । यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पाण्डितः ॥३५॥ .. 
कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च। त्रिभेस्रिभिरविज्ञातेवोर्स तीर्थानि चारणेः॥३६।। 
कचिद्व्यपास्तानहितान्म्रतियातांश्च सर्वदा । दुर्वलाननबज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन ।।३७॥ 
कच्चिन्न लोकायतिकान्ब्राह्मणांस्तात सेबसे । अनर्थकुशला होते बालाः पण्डितमानिनः ॥३८॥ 


तथा परस्त्रियोंको कोमना करनेवाले, मजुष्यका करते हैं ॥ २८॥ जो राजा साम आदि उपायोंके 
करनेमे निपुण, आप भृत्योंको भड़कानेमे लगे हुए शूर तथा धन चाइनेचाले चेद्यका वध नहीँ 
करता है, वह राजा ही खुद मारा जाता है ॥ २६ ॥ तुमने जिसको सेनापति बनाया है, वह 
तुमसे प्रसन्न तो दै, शर, वीर, धोर, ओर बुद्धिमान तो है, कुलीन, तुममें प्रेम रखनेवाला और 
दक्ष तो दै ॥३०॥ तुम्हारे सेनाके मुख्य योद्धा बली हैं न? उनकी वीरताकी परीक्षा करली गयी है 
न, विक्रमी तो हैं ओर तुम उनका सत्कार तो करते. द्रो ॥ ३१ ॥ सेनाको उचित भोजन और प्रति: 
मास बेतन देना चाहिए, तुम देते हो न, विलम्ब तो नहीं करते ॥ ३२॥ भोजन ओर चेतनपर जो 
सैनिक नियत हैं, उनको समयपर यदि अन्न और चेतन न दिया जाय तो चे अपने स्वामीपर ही 
असन्तुएट दो जाते हे, और उससे बड़ा अनर्थ दो जाता है ॥ ३३ ॥ तुम्हारे कुलके प्रधान मनुष्य 
ठ॒मपर अलुराग रखते है न, ओर तुम्हारे कार्योके लिए सावधान. होकर प्राण त्याग करनेके लिए 
उद्यत रहते हैं न ॥ ३४ ॥ भरत, श्रपने राज्यमें रहनेवाला समथे, प्रत्युत्पन्नमति और जैसा कहा 
लाय वैसा हो कहनेवाले परिडतको तुमने अपना दूत बनाया है न॥ ३५ ॥ भरत परस्पर तथा 
दूसरेके द्वारा अज्ञात तीन-तीन गुप्त दूतोंके द्वारा अपने राज्यके पन्द्रह तीथं तथा परराज्यके 
अट्टारह तीथोंका ज्ञान रखते होन ( १ मन्त्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ द्वारपाल, ६ 
रनिवासका अध्यक्ष, ७ जेलका द्रोगा, ८ खजाओ, ६ राजांको आज्ञा सुनानेवाला, १० वकील, 
११ न्यायकर्ता, १२ व्यवहार निणंता ( जूरी ), १३ सेनासे तनख्वाह पानेचाला दानाध्यक्ष, 
१४ ठोकादार, १५ नगराध्यत्त, १६ राष्ट्रान्तःपाल, १७ दुष्टोंको दरड देनेवाला, १८ जल, गिरि, 
चन, दुगेस्थलपालक ये अद्वारद्द तीथ हैं। मन्त्री, पुरोहित और युवराजके अलग कर देने 
पर ये पन्द्रइ वचते हें । राजनीसिमें ये ही अट्टारइ ओर पन्द्रह तीर्थं कहे जाते हैं )॥ ३६॥ 
हे रिपुसूदन, जिस शञ्ुको तुमने निकाल दिया है और वह यदि तुम्हारे यहाँ पुनः चला आता है 
तो दुर्बल समभकर No उसको उपेक्षा तो नहीं करते ॥ ३७॥ नास्तिक ब्राह्मणोंका साथ तो 
_ तुम नहीं करते, ये अशानी हैं, पर अपनेको परिडत मभते हे, इनसे बहुतसी बुराई. 
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अयोध्याकाण्डम 
३१९. । 


धर्मशासत्रेषु  सुख्येषु विद्यमानेषु दुरबुधा: । बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थ प्रवदान्ति ते ॥३९॥ 
वीरेरध्युपितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वकेः । सत्यनामां हद्वारों हस्त्यचरथर्सकुलास [४०7 
ब्राह्मणे: क्षियेवेब्येः स्वकर्मनिरतैः$ सदा । जितेन्टरयेमहोत्साहैटेतामार्येः सहस्रशः ॥४९॥ 
प्रासादेविविधाकारेटतां वैद्यजनाकुछाम । कच्चित्समुदितां स्फातामयोध्यां परिरक्षसे ॥४२॥ 
कच्चिच्चैत्यशतैजुष्ठः सुनिविष्ठजनाकुरः। देवस्थानेः रपाभिञ्च तटाकैश्चोपशोमितः ॥४३॥ 
प्रहष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः | सुकृष्टसीमापशुमान्हिसामिराभैवजितः ॥४४॥ 
अदेवमातृको रम्यः श्वापदेः परिवर्जितः । परित्यक्ता भये; सर्व: खानिभिश्चोपशोमितः ॥४५॥ 
विचारितो नरैः पापैमम पूवैः सुराक्षितः । काच्चज्ञनपदः स्फीतः सुखं वसाति राघव ॥४६॥॥ 
कच्चित्ते दायिताः सर्वे कृषिगोरक्ष्यजीविनः । वातायां सांप्रतं तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥४७॥ 
_ तेषां गुद्तिपरीहारैः कच्चित्ते भरणं कृतम्‌ । रक्ष्या हि राज्ञा धमेण सर्वे विषयवासेनः ।।४८॥ 
कच्चित्खियः सान्त्वयसे कच्चित्तास्ते सुराक्षिता।। कच्चिन्न श्रदथास्यासां कच्चिहुद्य॑ न भाषसे ।॥।४९॥ 
कचिन्ञागबनं गुप्त कञ्चित्ते सन्ति धेनुकाः । काचेन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यासि॥५०॥ . 
काचिदरशयसे नित्वं मानुषाणां विभूषितय्‌। उत्थायोत्थाय पूर्वीह्ले राजपुत्र महापथे ॥५१॥ 


होती है ॥ ३८॥ ये वैदिक मागेसे उलटे चलनेवाले, प्रामाणिक घर्मशास्रोंके रहते हुए भी शुष्क 
धो बुद्धिको सहायतासे अर्थहीन उपदेश करते हैं ॥ ३६ तात, इमलोगोंके वीर पूवजोको 
निवासभमि, यथार्थ नाम ओर इढ़ द्वारचाली, हाथी घोड़े शोर रथसे भरी हुई, अपने-अपने 
कमम निरत, जितेन्द्रिय उत्साही ओर श्रेष्ठ दजारों ब्राह्मण क्षत्रिय झोर वैश्योंसे युक्त, अनेक 
आकारवाले प्रसांदोंसे युक्त और वैद्योंसे पूणं, भरी ओए विशाल अयोध्याको रक्षा तो करते 
दो ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥ तुम्हारा बह राज्य सुखी तो है, जिसमें सैकड़ों देवस्थान हैं, काफी 
बस्ती है, देवस्थान, पोलाळा, ओर तालाबसे जो शोमित है, जहाँके स्त्री-पुरुष मन्न है, जहाँ 
सभाएँ और उत्सव हुश्रा करते हैं, जहाँ अच्छी खेती दोती दै, जह! अधिक पश॒ हैं, जहा किसी 
प्रकारको हिंसा नह होतो, जहाँ के वासी अपनी खेतीके लिए मेघ पर अवलस्ब्रित नहों रहते, 
जहाँ दिख पशु नही हैं, जहाँ किसी भी प्रकारको भय नहीं है, जद्दां खान हैं, जहाँ पापी मनुष्य 
नहीं हैं, जिसकी रक्षा हमारे पूर्वेजोने की है, वह खुन्दर राज्य-कोशल देश सुखी तो है ॥ ४३, ४४, 
४५, ४६ ॥ कृषी ओर गोरक्षासे जीनेवाले वेश्य तुम्हारे प्रिय तो दै? व्यापारम लगे हुए तुम्हारे 
राज्यके बासी सुखी तो हैं ॥ ४७७ ॥ उनके इष्टकी प्राप्ति और अनिष्ट परिद्दारके द्वारा तुम उनका 
पालन तो करते हो, क्योंकि राज्यके समस्त वासियोंका पालन करना राजाका घम हे ॥ ४८ ॥ 
तुम अपनी स्त्रियोंके अनुकूल तो रहते हो और उनकी रक्षा तो करते हों, उनको बातों पर 
विश्वास तो नहीं करते, उनखे अपनी गुप्त बातें प्रकाशित तो नहीं करते ॥ ४६ ॥ दाथियोंकी 
उत्पत्तिके बनकी रक्षा तो करते हो, दाथियोंके पकड़नेकी दथिनियाँ खुखी तो हैं. ? दथिनी, घोडे 
| ओर हाथियोंसे लुम तुस्त तो नहों होते ॥ ५० ॥ तुम प्रतिदिन सजकर प्रातःकाल नगरनिवास्रियों 
{ 2:07: ळ् 
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काचेन्न सर्वे कर्मान्ता; प्रत्यक्षास्तेऽबिशङ्कया । सर्वे वा पुनरुत्छष्ठा मध्यमे वात्र कारणम्‌ ।५२।। 
कच्चिददुगागि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकैः । यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुधरेः ॥५३॥ 
आयस्ते विपुलः काच्चित्कच्िद्‌रपतरो व्ययः । अपात्रेषु न ते कच्चित्कोषो गच्छति राघव ।।६४।। 
देवतार्थे च पित्रर्थे त्राह्मणाभ्यागतेषु च । योधेषु भित्रवर्गेषु कच्चिद्रच्छाते ते व्ययः ॥८८॥ | 
कच्चिदारयोऽपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा। अद्ष्टः शास्रकुशलैन लोभाद्वध्यते शुचिः ॥८७॥ 
ग्रहीतरुचेव एष्ठश्च काळे दृष्ठः सकारणः। कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरषैभ ॥५७॥ 
व्यसने कच्चिदाळ्यस्य दुर्बलस्य च राघव । तानि पुत्रपशून्भ्रन्ति भीत्यर्थमन॒शासतः ॥५९॥ 
कच्चिदृद्धांचच बालांश्च बैद्ान्सुख्याश्चराघव । दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैबुूषसे ॥६०॥ | 
कबचिहुरूस्च उद्धांशच तापसान्देवतातिथीन्‌ । चैत्यांश्च सर्वान्सिद्धार्थान्ब्राह्मणांश्र नमस्यसि।६२॥ 
कचिदर्थन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः। उभौ वा शीतिलोभेन कामेन न विबाधसे ॥९२॥ 
कश्चिदर्थ च कामं च धर्म च जयतां वर । विभज्य काले कालज्ञ सवीन्वरद सेवसे ॥६३॥ 
कचितति ब्राह्मण: शर्म सवेशास्राथंकोविद! । आशंसते महाप्राज्ञ पौरजानपदेः सह॥६४॥ 
नास्तिक्यमनृतं कधं प्रमाद दीघेसूत्रताम । अदर्शन ज्ञानवतामालस्यं पह्च॒ढंत्तिताम ॥६५॥ ` 


को अपना दरसन तो देते हो ॥ ५१ ॥ काम करनेवाले, अशंक होकर सदा तुम्हारे 

नहीं होते, अथवा वे कभी तुम्हारे छामने आंतेही नहीं, इनके सम्बन्धमे यम बाही च है 
न तो ये अधिक पास रखे जॉय ओर न बहुत दूर ॥ ५२॥ तुम्हारे सब : किले धन, धान्य, अख 
जल; यन्त्र-शिरपी, तथा धनुर्धारी वीरोंसे भरे तो हैं॥ ५३ ॥ तुम्हारी आमदनी तो अधिक है | 
| ओर अ य अपात्रोंमे तो तुम्हारा घन खच नहीं होता ॥ ५४ ॥ देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्या- 
र १ चौर ऑर मित्रोंद्दीके लिए न तुम्हारा घन खर्च होता है ॥ परप ॥ सदाचांरी साधु पर यदि 
कोई अपराध लगता है तो शास््रज्ञाता पुरुषोंके द्वारा बिना विचार करायेही लोभसे दरिडत तो 
नहीं कर द्या जाता ॥ ५६ ॥ जो चोर पकड़ा गया है, पूछुनेसे जिसके चोर होनेका प्रमाण मिल 


| [स चोरीका माल मिला है, नरश्रेष्ठ, ऐसा 
चोर तुम्हारे राज्यमे तो छोड़ नहीं दिया जाता ॥ ५७ ॥ धनी हो या गरीब, यदि किसी अपराध- 


को नष्ट कर देते ध्‌ नसे, 
बालकोंको स्नेहसे ओर प्रधान वद्योंको बचनसे सत कार तो करते हैं । a ग यी लता 


तपस्थियों, अतिथियां, मारके पवित्र वृक्षो और तपस्यादिके द्वारा कृतार्थ ब्राह्ययोंको नमस्कार 
तो करते हो ॥ ६१ ॥ धमेको अर्थसे ओर अर्थको धमंसे वाधित तो नहीं करते, अथवा कामसे 
र pe वाधित तो नहीं करते ॥ ६२ ॥ समयका विभाग करके अथ, धर्म ओर कामका यथा- 
` योग्य अनुष्ठान तो करते हो ॥ ६३ ॥ समस्त शास्त्राथक्षाता ब्राह्मण प्रजाके साथ मिलकर तुम्हारे 

कल्याणको कामना तो करते हैं ? ॥ ६४ ॥ राजाके चोद्द्दों दोषोंका तुमने त्यांग तो किया दै! 
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Co की 


एकचिन्तनमर्थीनामन्ङ्ञैच मन्त्रणम्‌ । निश्चितानामनारम्मे मन्त्रस्यापाररक्षणम ॥६६)॥ 


मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च स्वेतः । कच्चित्त्वं र्जयस्येतान्राजदोर्षाइचतु्दश ॥६७॥ 
दशपश्चचतुपगीन्ससवर्ग च तत्त्वतः । अष्ठवग त्रिवर्ग च विद्यस्तिस्रश्च राघव ॥६८॥ 


इन्द्रियाणां जयं बुद्धया षाड्गुण्यं देवमानुषम्‌ । कृत्यं विशतिवर्ग च तथा मकातिमण्डलम्‌ ॥६९॥ 
यांत्रां दण्डविधानं च द्वियोनी साधिविग्रही । कचिदेतान्महामाज्ञ यथावदनुमन्यसे ॥७०॥ 
मन्निभिरत्वं यथोदिष्ट चतुर्भिस्रिभिरेव वां। कचित्समस्तेव्येस्तेश्‍च मन्तं मन्ञयसे बुध ॥७१॥ 

कचित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः । काचित्ते सफला दारा; काचचत्त सफल श्रुतप ॥७२॥ 
कांचिदेषेव ते बुद्धियथोक्ता मम राघव । आयुष्या च यशस्या च घर्भकामार्थसाहिता ॥७३॥ 
यां टें वते तातो यां च नः प्रपितामहः । तां छार्ति बतेसे कच्चिधाच सत्पथगा शुभा । ॥७४॥ 
काच्चित्स्वादुकृतं भोज्यमेको नाइनासे राघव । कच्चिदाशसमानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छासे ॥७५९॥ 

राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महीपतिदेण्डधरः प्रजानाम्‌ । 


अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथावादितशच्युतः स्वर्गमुपाते विद्वान्‌ ॥७६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणो वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे शततमः सगः ॥१००॥ 


नास्तिकता, अखत्य बोलना, क्रोध करना, प्रमाद, दीघंसूत्रता, सञ्जनोंखे न मिलना, आलस्य, 
इन्द्रियोंके अधीन होना, अकेले राज्यकी बातोंका निश्चय करना, मुर्खोसे सलाह लेना, निश्चित 
कांयोको प्रारम्भ न करना, गुप्त बातोंको प्रकाशित करना, कार्यारम्मके पहले मांगलिक 
रृत्योंको न करना, सब शत्रुओं पर एक ही बार चढ़ाई क्र देना, राजाओंके ये योद दोष ट 
. ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ दसवगं, पंचवगे, सप्तवर्ग, चतुचंग, अएवग ओर चिवगे इनको ओर 
टीक-ठीक तुम्हारा ध्यांन तो है, ओर वांतां, द्णडनीति भोर त्रयी इन विद्या श्रोंकी ओर तुम्हारा 
ध्यान तो है॥६८॥ बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंका जय, सन्धि-चिग्रह, यान, आसन, द्वेथ ओर आश्रय 
ये है षडगुण, देवता ओर मजुष्य-सस्वन्यी आपत्तियाँ, राज्ञाके कतव्य, बीसचर्ग, तथा राज्य शत्रु 
पर चढ़ाई, आपराधोको दणड और सन्धि, विग्रद इनकी ओर तुम्हारा ध्यान ठीक-ठीक तो है ॥ 
॥ ६६ ॥ ७० ॥ शास्त्रानुसार, चार तीन मन्त्रयोंसे इन सबसे इकड्ठे या अलग-ग्रलग सलाह लेते 
तो द्दो॥ ७१ ॥ तुम्हारे वेद सफल तो हैं, अर्थात्‌ उसके अनुसार तुम काम तो करते हो, तुम्हारी 
क्रियाऐँ सफल तो है, तुम्होरी स्त्रियां और तुम्हारा ज्ञान सफल तो है ॥ के ॥ भरत, जैसा मैंने 
कहा है, तुम्हरा निश्चय भी वैसा ही है क्या, क्योंकि यह मागं आयु ओर यश बढ़ानेवाला है, 
घमं, अर्थ और कामके अनुकूल है ॥ ७३ ॥ पिताका जो व्यवहार है अथवा मारे प्रपितामहका 
जो व्यवद्दार था, उसीपर चलते हो न, क्योंकि वही सत्पथ है भौर कल्याणकारी है ॥७४॥ खुस्वादु 
भोजन अकेले तो नहीं खाते, अधिक प्रेम दोनेके कारण भोजन चाहनेवाले मित्रोंको भोजन तो देते 
हो न ॥ ७५ ॥ इस प्रकार धर्मानुसार द्रड-धारण करनेवाला राजा प्रजाका पालन करके, समस्त 
पृथिवीपर अपना आधिपत्य स्थापित करके स्वर्ग में जाता है ॥ ७६ ॥ ः 
| आदिकाव्य वात्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोवों सर्ग समांस | १०० ॥ _ 
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एकाविकशततमः सगः १०१ 


ते तु रामः समाज्ञाय भ्रातर शुस्वत्सलम्‌ । लक्ष्मणेन सह श्चात्रा भष्टुं समुपचक्रमे ॥। १॥ 
क्मितदिच्छेयमहं श्रोतुः प्रव्याहृतं त्वया । यस्मात््वमागतो देशमिमे चीरजटाजिनी ॥ २॥ 
यन्निमित्तमिमं देश कृष्णाजिनजटाधरः । हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वे वक्तुमहीसे ॥ ३ ॥ 
इत्युक्तः कैकेयीपुत्रः काङुत्स्थेन महात्मना । प्रग्र्म वलवद्‌भूयः प्राज्जालिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
आये तातः परित्यज्य कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ । गतः स्वर्ग महावाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ ५॥ 
खिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परंतप। चकार सा महत्पापमिदमात्मयशोहरम्‌ ।। ६॥| 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्शिता । पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम ॥ ७॥ 
तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कतुमहीसे । अर्भिषिश्चस्त चाद्यैव राज्येन मधवानेव ॥ ८॥ 
इमाः प्रकृतयः सवी विधवा मातरश्च या! । त्वत्सकाशमनुपापाः प्रसादं कतुमहसि ॥ ९॥ 


~ NR 


तथानुपूर्व्या युक्तश्च युक्तं चात्माने मानद । राज्यं प्राप्नुहि धमेण सकामान्सुहृद्‌ः कुरु ॥१०॥ 
भवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया । शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥११॥। 
एभिश्च सचिव! साथ शिरसा याचितो मया । भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमईसि ॥१२॥ 
तदिदं शाश्वत पिनर्यं सर्वं सचिवमण्डल्‌ । पूजितं पुरुषव्या नातिक्रमितुमहासि ॥१३॥ 


गुरुभक्त भाईको स्वस्थ बैठे जानकर रामचन्द्रने भाई लच्मणके साथ पुनः उनसे पूछा ॥ १॥ 
हमलोग तुम्हारे मुंहसे यह जानना चाहते हैं कि चीर श्रोर जटाधारण करके तुम यहां घनमे 
क्यों आये ॥ २॥ जिस कारणसे काला सुगचर्म ओर जराधारण कर, राज्य त्यागकर, इस वनमें | 

आये हो, वह सब हमलोगांसे कहो ॥ ३॥ महात्मा रामचन्द्रने कैकयीपु भरतका आलिंगन 
करके पुनः ऐसा पूछा | भरतने हाथ जोड़कर कद्दा ॥४॥ आर्य, स्त्रोके कहनेपर, मेरी मोता केकयी- - 
के प्रार्थना करनेपर, पिताने वैसा कठोर कर्म किया और वे महावाहु पुत्रशोकसे पीड़ित होकर 
- ओर हमलोगोंको छोड़कर स्वर्ग चले गये | केकयोने यह बहुत बड़ा पाप किया, जिससे उसका 
यश नष्ट हो गया ॥ ५ ॥ ६ ॥ केकयीको राज्यफल तो मिला नहीं, वह विधघा होकर दुःखित दो 
गयी । मेरी माता केकयी भयानक निंन्दाके नरकमें पड़ी हुई है ॥ ७॥ में झापका सेवक हूँ। 
आप सुझपर दया कर ओर आजही इन्द्रके समान अपना अभिषेक करावं ॥ ८ ॥ यह सब 
प्रजाए, विधवा सब माताएं, आपके यहाँ आयो हैं, आप प्रसन्न हों॥ ३ ॥ परस्पराजुसार आपका 
. ही राज्याभिषेक उचित है; अतपव अपने लिए प्राप्त राज्य आप धर्मानुसार ग्रहण करें तथा 
मित्रोंके मनोरथ पूर्ण कर ॥ १०॥ आपको स्वामी पाकर राज्यकी भूमि, अविधवा दो, जिस 
मकार तिल चन्द्रमाको पाकर शरद ऋतुको रात्रि॥ ११॥ इन अमात्योंके साथ सिर झुकाकर 
में आपसे निवेदन करता हुँ। मैं आपका भाई, शिष्य ओर दाख हुँ । आप सुभपर दया 
- कर ॥ प ॥ अमात्यस मण्डल हमलोगोंके परम्परासे चला आया है। ये अमात्य पिताके 
2 स्प समयके दै। आपने इनकी प्रार्थनाएँ पहले मानी है; अतएव आज इनकी प्रार्थनाका उल्लंघन न 
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एवमुक्त्वा महावाहुः सवाष्पः कैकयीसुतः । रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः ।।१४।। 
द मत्तामिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनःपुनः । भ्रातर भरते रामः परिच्यु ॥९५॥ 
कुरीनः सत्वरसंपन्नस्तेजस्वी . चारितत्रतः । राज्यहेतोः कथ पापमाचरेन्मद्रिधो जनः ॥ १६॥ 
न दोष त्वाये पश्यामि सूक्ष्ममप्यारिसूदन । न चापि जननीं वास्यात्त्व॑ विगहिंतुमहॉसे ॥९७॥ 
कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदानघ । उपपन्षषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥९८॥ 
इयमस्य यथाळोके संख्याताः सौम्य साधाभेः। भायोः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमहासे ॥९९॥ 
बने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्वरम्‌ । राज्ये वापे महाराजो मां वासायितुमीश्वर* ॥२०॥ 
यावत्पितरि धमज्ञ गौरव लोकसत्कृते । तावद्धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गोरवम्‌ ॥२९॥ 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छति राघव । मातापितृभ्यासुक्तोऽह कथमन्यत्समाचरे ॥२२॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम । वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥२२॥ 


Ne 


एवमुक्त्वा महाराजो विभाग लोकसँनिधौ । व्यादिश्य च महाराजा दिवं दशरथो गतः ॥२४॥ 


~ क भागमुपभोक्तं त्वमईसि 
स चं प्रमाणं धमीत्मा राजा लोक्युरुस्तव । पित्रा दत्त यथाभागसुपभभाक्त त्वमईसि ॥२५॥ 


करे ॥ १३ ॥ मद्ाबाइ केकयीपुत्र भरतने रोते-रोते ऐसा कहा, ओर रामचन्द्रके चरणांपर 
अपना मस्तक पुनः रख दिया ॥ १४ ॥ मतवाले हाथीके समान, बार-बार लम्बा सांस लेते हुए, 
भाई भरतका आलिंगन करके रामचन्द्र पुनः बोले ॥ १५ ॥ सत्कुलम उत्पन्न, बल रख्नेवाला, 
तेजस्वी और त्रतोंका अनुष्ठान करनेवाला मेरे समान मनुष्य राज्यके लिए पाप कैसे कर सकता . 
है ॥ १६ ॥ शन्रुसूदन, तुममे भी कुछ दोष मैं नहीं देखता । लड़कपनके कारण माता केकयी की भी 
निन्दा तुप मत करो ॥ १७॥ बड़ोंका अपने आश्रितों स्त्रियों तथा पुत्रोंपर सदा मनसाना अधिकार 
होता है। वे चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं ॥ १८ ॥ सोस्य, स्त्री, पुत्र ओर शिष्य लोकमे स्वेच्छा- 
जुसार नियुक्त करनेके अधिकारी समझे जाते हैं, उसी प्रकार दमलोग भी उन राजाके पुत्र ी हैं, 
यह तुमको समझना चाहिए । राजा जैसी चाहे वैली आश्ञा दमलोगोंको दे सकते हें ॥ १६ ॥ 
सौम्य, महाराज हमको चीर घख और हृष्णचर्मके साथ वनमे रहनेकी अथवा राज्य 
करनेकी आज्ञा देनेके लिए समर्थ हें ॥ २० ॥ लोकपूजित पितांमे जितना आद्र है उतनाही आवर 
मातामे सी रखना चाहिए, यह धर्मशाख्रकारोंका मत है ॥२१॥ धर्मशील माता आर पिताने 
हमको वन जानेकी आज्ञा दी है | में उसके विरुद्ध कैसे कर सकता हूँ ॥ २२ ॥ लोकप्रशंसित 
अयोध्याका राज्य तुम्हे प्राप्त हुआ है और घटकल बख्के साथ द्रडकारण्यका निवास मुझे मिला 
है ॥ २३ ॥ महाराज दसरथने मन्त्री, पुरोहित आदिके सामने ऐसाही विभाग किया ओर इसके 
पालनकी आज्ञा देकर चे स्वगे चले गये ॥ २४ ॥ लोकप्रसिद्ध धर्मात्मा राजा तुम्हारे लिए प्रमाण | 
है, उनको आज्ञा तुम्हे माननी चाहिए । पिताके दिप हुए राज्यका उपभोग तुम्हे करना चाहिए. . 
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१४ 
. वास्मीकीय-रामायणे म | ३२९ 
| यदत्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः पिता महात्मा विबुधाधिपोपमः । 
आ तदेव मन्ये: परमात्मनो हितं न संबैलोकेश्वरभावमव्ययम्‌ ।२६।।. 


इत्यार्षे ्ीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणड एकाधिकशततमः सर्गः ॥१०१॥ 


5000000000 


' ढथत्तरशततमः सर्गः १०२ 


रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच हृ । किं मे धमोद्रिहीनस्य राजधर्मः करिष्याते ॥ ९॥ 
शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽस्मासु नरपैभ । ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान्भवेन्नृपः। २॥ 
स सम॒द्धां मया सार्धमयोध्यां गच्छ राघव । आभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥ ३ ॥ 
राजानं मानुषं प्राहदेंवत्वे संमतो मम । यस्य धमार्थसंहितं छत्तमाहुरमानुषम ॥ ४॥ 
केकयस्थे च माथे तु त्वाये चारण्यमाश्रिते । धीमान्स्वर्ग गतो राजा यायजूकः सतां मतः।। ५ ॥ 
जिष्क्रान्तमात्रे भवाति सहसीते सलक्ष्मणं । दुशखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदेवमभ्यगाव॥। ६॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुदकं पितुः। अहं चायं च शत्रुघः पूर्वमेवे कृतोदको ॥ ७॥ 
 म्ियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव । अक्षयं भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियः ॥ ८॥ 


॥ २५ ॥ मत्येलोकमे पूजित, देवरोजके समान महात्मा पिताने मुझे जो आज्ञा दी है, उसकोही में 
अपने लिए हितकारी समकता हूँ । विनाश-रहित सब लोकोंका भी राजा बनना, पिताकी आज्ञा के 
विरुद्ध, में अपने लिए उचित नहीं समझता ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो पहला सर्ग समाप्त ॥ १०१ ॥ 
न i 


रांभके वचन सुनकर भरत वोले-अपने कुलको रीतिका हमने त्याग किया है, फिर 

` हमारे लिट धर्मोपदेश निरर्थक है. ॥ १॥ हमारे कुलमें सदासे यह नियम चला आता है कि ज्येछ- 
पुत्रके रहते छोरा पुत्र राजा नहों होता ॥२॥ अतंपव रामचन्द्र, आप इस कुलकी रक्षाके लिये हमारे 
साथ समृद्ध अयोध्यामे चले ओर वहाँ अपना अभिषेक कराचे ॥ ३॥ यद्यपि संब लोग राजाको 
मनुष्य समते हैं, परं मेरी समभसे वह देवता है; क्योंकि उसके घर्मार्थयुक्त व्यवद्दार अमानुष, 
अलौकिक होते हें ॥ ४॥ में केकय देशमें था ओर झाप वनमे चले आये थे; उस समय 
अश्वमेधादि यज्ञके करनेवाले ओर सञ्जनोंके म्रिय हमारे पिता स्वर्ग चले गये ॥ ५॥ सीता 
आर लच्मणके साथ जव आप अयोध्यासे बाहर निकले, उसी समय दुःख शोकखे अभिभूत 

` होकर म स्वगं चले गये ॥ ६॥ पुरुषसिह, उठिए, ! पिताको जलदान कीज्जिप। में ओर इख 
. शत्मप्नने पहलेही जल दिया है ॥ ७ ॥ प्रियके दारा दिया हुआ जल आदि पितुलोकमे अक्षय दोता 
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३२६ अयोध्याकाण्डम्‌ 
- त्वामेव श्ोचॅस्तव दर्शनेप्सुस्त्वय्येव सक्तामनिवत्य बुद्धि | 
त्वया विहीनस्तव शोकरूग्णस्त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते ॥ ९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोघ्याकाएडे डयुत्तरशततमः सर्गः ॥१०२॥ 


ll a ना. De rs ७ 


रूम; भा am 


्युत्तरशततमः सगेः १०३ 


ता श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मेरणसंहिताम्‌ । राघवो भरतेनोक्तां वभूव गतचेतनः ॥ १॥ 
तं तु वज्ञामिवोत्ष्टमाहवे दानवारणा । वाग्वजं भरतेनोक्तममनोज्ञं परंतपः ॥२॥ 
ह्य रामो वाहू वै पुष्पिताज़ इव दुमः । वने परशना कृत्तस्तथा सुवे पपात ह॥ रे! 
तथा हि पातितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ । कूलघातपारिश्रान्त॑ मछुपतमिव कुऊ्जरच ॥ ४ ॥ 
भ्रातरस्ते महेष्वासं सर्वतः शोककर्शितम । रुदन्तः सह वेदेह्या सिषिचुः सालेलेन वे ॥ ५ ॥ 
स तु संज्ञा पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुसुत्जन्‌। उपक्रामत काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम ॥ ६ ॥ 
स रामः स्वगतं श्रुत्वा पितरं एयिवीपांतेम । उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसोहितम ॥ ७॥ 
किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते । कस्तां राजवराद्धीनामयाध्यां पालयिष्याति ॥८॥ 
किं नु तस्य मया कार्य दुजीतेन महात्मनः । यो स्तो मम शोकेन स मया न च सस्कृतः ॥ ९ ॥ 


है ओर आप पिताके प्रिय हैं ॥ ८॥ आपकोद्दी सोचते, आपकाद्दी दर्शन चाहते आर आपकाही 
स्मरण करते, आपमें लगी हुई बुद्धिको न लौटोकर शोकपीड़ित पिता आपके चले आनेपर 
- स्वर्गको चले गये ॥ & ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो दूसरा सगे समाप्त ॥ १९२॥ 
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भरतसे पिताके मरनेका शोकमय संवाद सुनकर रामचन्द्र बेहोश गये ॥ १॥ युद्धमे इन्द्रके 
दवारा छोड़े गये बजे समान भरतके दारा वेसा अप्रिय वचन रूपी वज्र खुनकर शत्रुतापी रामचन्द्रने | 
दोनो;हाथ खिरपर रख लिया ओर परशुसे काटे वृच्तके समान एथिवीपर गिर गये ॥२, शा 
जगती पति राभचन्द्र पूथिवीपर गिरे हुए, कुलके नाशसे थके हुए, प्रसुप्त दाथीके समान मालुम 
होते थे ॥ ४॥ उन शोकसे पीड़ित महाधनुर्घारी राम्रचन्द्रपर तीनो भाई जानकोके साथ जलक 
छोटे देने लगे ॥ ५ ॥ होशमे आकर रामचन्द्र आँखोंसे आँसू गिराने लगे ओर बहुतही दयनीय 
विलाप करने लगे । धर्मात्मा रामचन्द्र, पृथिबीपति पिताका स्वग-गमन सुनकर भरतसे 
धर्मयुक्त बचन बोले ॥६॥ पिताके भाग्यानुकूल गति पानेपर ( सत्यु ) में अयोध्यामें क्या करूगां । 
राजश्रेष्ट, उन राजासे हीन अयोध्यांका पालन कोन करेगा ॥०८॥ व्यथं जन्मा दुआ मे, उन महात्मा 
राजाका क्या फर/सकता हुँ ? राजाने मेरे शोकसे प्राण त्याग किया ओर उस समय में उनका 
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अहो भरत सिद्धायां येन राजा त्वयानघ । शन्रप्रेन च सर्वेषु ्ेतङृत्येषु सत्कृतः ॥१०॥ 
निष्रधानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृताम्‌। निटत्तवनवासो5पि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥११॥ 
समाप्वनवास॑ मामयोध्यायां परंतप । कोऽनुशासिष्याति पुनस्ताते लोकान्तरे गते ॥१२॥ 
पुरा मेक्ष्य सुटत्त मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ वाक्याने ताने श्रोष्यामि कुतःकर्णछुखान्यहम॥ १३॥ 
एवमुक्त्वाथ भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः । उवाच शोकर्सतपतः पूणचन्द्रानिभाननास्‌ ॥ १४।। 
सीते गतस्ते श्वर! पितृरीनोऽसि लक्ष्मण । भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतिं एाथिवीपतेः ॥१५॥ 
ततो बहुगुण तेषां बाष्पं नेत्रेष्वजायत । तथा ब्रुवाते काकुत्स्थे कुमाराणां यशस्विनाम ।१६। 
ततस्ते श्रातरः सर्वे भ्रशमाश्वास्य दुःखितम्‌ । अब्रुबञ्जगतीभपुंः क्रियतासुदकं पितुः ॥१७॥ 
सा सीता स्वर्गतं श्रुत्वा खझरं ते महानृपम्‌ । नेत्राभ्यामन्रुपूर्णाभ्यां न शशाकेक्षितु प्रियस्‌ ।।१८॥ 
सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदतीं जनकात्मजाम । उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥१९॥ 
आनयेङ्शुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम जळकियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥२०॥ 
सीता पुरस्ताद्वजतु त्वमेनामभितो व्रज । अहं पश्चाहमिष्यामें गतिह्मेषा सुदारुणा ॥२९॥ 
ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामाते! । मृदुदोन्तश्व कान्तश्च रामे च इढभक्तिमान्‌।२२॥ 
सुमन्त्रसतैनरपसुतेः सार्धेमाश्वास्य राघवम्‌ । अबतारयदालम्ब्य महीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥२२।। 


संस्कार भी न कर सका ॥ 30 निष्पाप भरत, तुम्हारे हो मनोरथ पूरे हुए जो तुम ओर शत्रध्नने 
राजाके समस्त प्रेतकृत्य किये हैं ॥ १० ॥ मै वनचासकी अवधि समाप्त होनेपर भी अयोध्या जाना 
नहीं चाहता, क्योंकि राजाके न रहनेसे अब वहाँका कोई पक धनी घोरी नहीं रह गया । अब 
वहाँ शांति नहीं रह गयी ॥ ११॥ पिताके लोकान्तर चले जानेपर अयोध्यामं वनवासकी अवधि 

` समाप्त होनेपर मुझे कोन शिक्षा देगा ॥ १२॥ पहले में उनकी कही बातोंपर चलता हुँ, यह देख- 
कर पिता मुझे समाते हुए जो कानोंके सुखदाई वचन कहते थे, अब उन चचनोंको कहा 
सुनंगा ॥१३॥ भरतसे पेखा कहकर शोकसन्तसत रामचन्द्र पुर्णंचन्द्रमुखी अपनी स्त्रीके पास आये 
ओर बोले, ॥ १४ ॥ सीते, तुम्हारे शवसुर मर गये, लच्मण तुम पितृहीन हो गये | भरंत पिताको 
मृत्युका टुखदायी संघाद कहद रहे है ॥ १५ ॥ राम्रचन्द्रके चेसा कइनेपर, इन. यशस्वी कुमारोंको 
श्राँखोंसे बहुत अधिक आसू निकलने लगा ॥ १६ ॥ अत्यन्त दुखी रामचन्द्रको सब भाइयोंने सम- 
भाया ओर राजाको जल देनेके लिये उनसे कहा ॥ १७॥ महाराज वसुर स्वगंगामी हो गये 
यदद सुनकर सीताकी आँखे जलसे भर आयीं ओर घे अपने प्रिय रामचन्द्रको ओर देख न 
सको ॥ १८॥ रोती हुई सीताको समभाकर दुखी रामचन्द्र, दुखी लक्ष्मणसे बोले ॥ १8॥ 
 इंशुदीका फल ओर पहननेका चीर ले आओ, महात्मा पिताको जल देनेके लिए जाऊंगा ॥ २० ॥ 
सोता आगे-आगे चले ओर तुम इनके साथ पीछे--पीछे चलो, में पीछे चलूँगा । क्योंकि यद 
अवस्था बड़ी कठोर है ॥ २१ ॥ तदनन्तर, रामचन्त्रका स्वभाव जाननेचाले ओर उनमे भक्ति 
रखनेवाले, सरल स्वभाव, नियमी, तेजस्वी ओर इक्ष्वाकुवंशका कुलक्रमागत अनुचर खुमन्तने 
अन्य राजपुत्रोंके साथ रामचन्द्रको समझाया, ओर दाथ पकड़कर खुन्दर मन्दाकिनी नदीके 
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ते सुतीर्था.ततः कच्छदुपगम्य यशस्विनः । नदी मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुधपितकाननास! [२४॥ 
शोधस्रोतसमासाद्य तीर्थ शिवमकर्दमम । शिपिचुस्तूदक राज्ञे तत एतद्ववात्वाते ॥२५॥ 
प्रगृह्य तु महीपालो जलापूरितमज्जालिम । दिश याम्यामभिसुखो -रुदन्‍्वचनमत्रवात्‌ ।।२६।। 
` ~ अ पितृलोकगतस्याच Da Lan = 
एतत्ते राजशार्दूल विमलं तोयमक्षयम्‌। पितृलोकगतस्याय ` - मदत्तसुपातिष्ठतु ॥२७॥ 
ततो मन्दाकिनीतीरं परत्युत्ती्य स राघवः । पितुश्चकार तेजस्वी निवापे तृभिः सह ॥२८॥ 
ऐङ्गदं वदरैर्मिश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे । न्यस्य रामः सुदुःखातो रुदन्वचनमन्रवीत्‌ ॥२९॥ 
दं भुङ्क्ष्व महाराज प्रीतो यदशना वयम्‌ । यदन्नः पुरुषों भवाति तदन्नास्तस्य देवताः ॥३०॥. 
ततस्तेनैव मार्गेण मत्युत्तीय सरित्तरात्‌ । आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसालु महीधरम्‌ ॥ ३ २॥। 
ततः पर्णकुशिद्वारमासाय .जगतीपातिः । परिजग्राह पाणिभ्यासुभो भरतलक्ष्मणा ॥२ र 
तेषां तु रुदतां शब्दात्मतिशब्दो5्भवद्विरो । श्रातृणां सह वैदेह्या सिंहानां नदतामिव ॥३३॥ 
` महाबलानां रुदतां . कुर्वतामुदकं पितुः । विज्ञाय तुसुले शब्दं जस्ता भरतसैनिकाः ॥ ३४ 
अ्रुवृश्चापि रामेण भरतः संगतो ध्वम्‌ । तेषामेव महाज्शब्दः शोचतां पितरं स्तम्‌ ॥२५॥ 
_अथ वाहान्परित्यज्य तं सर्वेऽभिसुखाःस्वनम । अप्येकमनसो जस्सुर्यथास्थानं प्रधाविताः ।। ३६ 
तीरपर चे उन्हे ले गये ॥ २२, २३ ॥ वे यशस्वी, सुन्दर घाटवाली रमणीय मन्दाकिनी नवीके तीर- 
पर बड़े कष्टसे गये । मन्द्राकिनी नदीके पासका बन सदा पुष्पित रहता है । शीघ्र चलनेवाली 
मन्दाकिनीके सुन्दर और बिना कीचड़के घाटपर जाकर उन लोगोंने पिताको यह कह जल 
दिया कि यह जल आपको मिले ॥ २४, २५ ॥ रामचन्द्र अपनी अँजलीको जलसे भरकर दक्षिण 
दिशाकी ओर मुंह करके रोते हुए बोले, ॥ २६ ॥ हे राजसिंद्द, यह विमल और अक्षय मेरा दिया 
हुआ अल पिंतुलोकमे आपको मिले ॥ २७ ॥ पुनः मन्दाकिनी तीरपर उतरकर तेजस्वी रामचन्द्रे 
अपने भाइयोंके साथ पिताको पिएडदान दिया ॥ २८॥ उसपर इंगुदी ओर बैरके फल रखकर, 
दुखो रामचन्द्र बोले ॥ २६ ॥ महाराज ग्रखन्नतापूर्वक यह भोजन कीजिए, क्योंकि इम लोगोंका 
'यद्दी भोजन है । मउुष्य जो अन्न खाता हे, उसके देवता भी वही अन्न खाते दें ॥ ३० ॥ तद्नम्तर 
उसी मार्गसे नदोके तीरसे निकलकर, नरव्याघ्र, रामचन्द्र सुन्दर शिखरवाले पचतपर चढ़े ॥ ३१ ॥ 


अपनी पर्णंकुरीके डारपर आकर उन्होंने भरत ओर लक्ष्मण दोनोंको हाथसे पकड़ लिया ॥ ३२ ॥ 
जानकोके साथ उन चारो भाइयोंके रोनेका प्रतिशब्द उस पचेतपर फैल गया, जिस प्रकार खिहदके 


गर्जनको प्रतिध्वनि फैलती है ॥ ३३ ॥ पिताको जलदान करनेवाले, उन चारो भाइयॉके रोनेका | 
भयानक शाब्द सुनकर, भरतके सेनिक डर गये । किसी नयी विपत्तिको आशंका उनके मनमे 


हुईं ॥ ३४ ॥ पुनः निश्चित कर वे बोले--भरत रामचन्द्रसे मिल गये ओर सत पिताके लिए शोक 
करनेवाले, उन्हीं लोगोंका यह महान शब्द है ॥ ३५ ॥ सवारियोंको वहीं छोड़कर, जिधरसे शब्द 
आ रहदा था उधरद्दी, एकचित्त होकर दोड़े ॥ ३६॥ जो लोग सुकुमार थे, पैरसे नहीं चल सकते 
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: हयैरन्ये गजैरन्ये . रथैरन्ये स्व॒लेकृतेः । सुकुमारास्तयैवान्ये पद्विरिव नरा ययुः ॥३७॥ 
अचिरमोषितं रामं चिरविग्रोषितं यथा । द्रष्टुकामो जनः सर्वा जगाम सहसाश्रमम्‌॥३८॥ 
तृणां त्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । ययुवहावधेयीनेः खुरनेमिसमाकुलेः ॥३९॥ 

सा भूमिवहमियोने. रथनेमिसमाहता । सुमोच तुमुलं शब्द द्योरिवाभ्रसमागमे ॥४०॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणपारिवारिताः । आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यद्रन ततः ॥४१॥ 
बराइपरगसिहाश्च॒माहेपाः झमरास्तथा । व्याप्रगोकर्णणवया वित्रेसुः एषतेः सह ॥४२॥ 
रथाहृदेसा नत्यूहः प्लवाः कारण्डवाः परे । तथा पुंस्कोकिलाः क्रोश्चा विसंज्ञा भेजिरे दिश॥४ ३॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तेराकाश पक्षिभिटटेतम्‌ । मनुष्यैरादृता भ्रूमिरुभयं प्रबभौ तदा ॥४४॥ 
ततस्तं पुरुषव्याध्र - यशास्विनमकस्मपम्‌ । आसीनं स्थाण्डिले रामं ददश सहसा जनः ॥४५॥ 
 विगईमाणः केकेयी मन्थरासहितामपि। आभिगम्य जनो रामं वाष्पपूर्णमुखोऽभवत्‌ ॥४६॥ 
तान्नरान्वाष्पपूर्णाक्षान्समीक्ष्याथ छुदुःखितान। पर्यष्वजत धभञ्ञः पितूवन्मातृवच्च सः ॥४७॥ 

स तत्र कांश्चित्परिषस्वजे नरान्नराश्च केचित्तु तमभ्यवादयन्‌ । | 
चकार सवोन्सवयस्यवान्धवान्यथाहेमासाद तदा. नृपात्मजः ॥४८॥| 


य वेङुष्ठ लोग घोड़ोंपर, कुछ हाथियोंपर ओर कुछ रथोपर बेठकर चले, बहुत लोग तो पेदल 

._ ही चले॥ ३७॥ रामचन्द्र थोड़े ही दिनोंसे प्रवासमे आये थे, पर वे लोग इसीको बहुत समभते 

थे ओर रामचन्द्रको देखनेके लिए शीघ्रतापूर्वक उनके आश्रममे गये ॥ ३८॥ भाइयोंका सस्मिलन 

देखनेके लिप भिन्न-भिन्न सवारियोंपर चढ़कर वे गये । घोड़ोंकी टाप ओर रथोंके पहियेसे, भूमि 

आकुल दो गयी ॥ ३६ ॥ अनेक सवारियोंके होनेके कारण तथा रथके पहियांके आघातसे वह 

भूमि मेघके आगमनके समय, आकाशके समान गर्जन करने लगी ॥४०॥ उस शाब्दसे हाथी डर 

गये ओर अपनी मन्द्‌ गंधसे उस वनको सुगंधित करते हुए हथिनीके सांथ दूसरे चनमे चले 

- गये ॥ ४१॥ सुअर, सगा, सिह, भसे, बाघ, गोकणो, गवय, तथा कृष्णुस्॒ग सब उस॑ शब्द्से डर 

गये ॥ ४२ ॥ चक्रवाक, हंस, जलकुककुट, स्थलबक, सारस, कोयल, क्रौंच ये सब घवडाकर 
द्शाओंम भाग हर गये ॥ ४३ ॥ उस शब्दसे डरे हुए पक्षियोंसे आकाश भर गया ओर मनुष्योंसे 

. ` पृथिवी ba गयी, इस प्रकार दोनोंकी शोभा हुई ॥ ४४ ॥ पुरुषसिद्द, यशस्वी, निष्पाप रामचन्द्रको 
चोतरेपर बेठे हुए उन सब मतुष्योंने देखा ॥ ४५ ॥ मन्थरा ओर केकयीकी निन्दा करता हुआ 
_ बह जनसमुदाय रामचन्द्रके सामने गया ओर उसका वह मुँह आँसूसे भर गया ॥४६॥ उन 
दुल्ली मञुष्योंको ऑँसूमरी आँखें देखकर धश रामचन्द्रने पिता और माताके समान उनका 
` आंलिगन किया ॥ ४७ ॥ रामचन्दने कई मनुष्योंका आलिंगन किया और कई मनुष्योंने रामचन्द्र- 
 कोप्रणाम किया । उस समय राजकुमार रामचन्द्रने सब मित्र ओर बान्धवोंका यथायोग्य 


CC-0. Jangamwadi Math.Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


३२९ | - | 


ततः स तेषां सदतां महात्मनां सुवं च खं चानुविनादयन्स्वन' । | 
गुहागिरीणां च दिशश्च संततं ग्रदङ्गघोषप्रातिमा विशुश्रुवे ॥४९॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिंकाव्येऽयोध्याकारड च्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 


चतुरुत्तरशततमः सर्गः १०४ ES 
बसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्दशरथस्य च । अभिचक्राम ते आ तर्षितः ॥ १॥ 
राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । दहृ॒स्तत्र तत्त रामलक्ष्मणसेवितम ॥२॥ 
कौसल्या बाष्पपूर्णन सुखेन परिद्युष्यता । सुमित्रामत्रवीदीनां याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३॥ 
इदं तेषामनाथानां क्लिष्टमक्लिष्टकमणास । वने मक्कन Rs ते निर्विषयीकृताः ॥ ४॥ 
` इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रिः । स्वयं हराति सौमित्रिभम पुत्रस्य र कारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
जघन्यमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गर्हितः । ातुयेद्थरहितं सर्वे तद्वाहितं गुण ॥ ६॥ 
अद्यायमपि ते पुत्रः क्लेशानामतथोचितः । नीचानथेसमाचारं सञ्ज क्म ममुज्चतु ॥ ७ ॥ 
दक्षिणाग्रेषु दमेषु सा ददर्श महीतले । पितुरिङ्गदिपिण्याकं न्यस्तमायतलाचना ॥ <॥ 
ते भूमौ पितुरातेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा । उवाच देवी कौसल्या सवी दशरथाश्रिय/ ॥ ९ ॥ 


न किया ॥ ४८॥ उन महात्माओंके रोनेका शब्द आकाश आर. पृथिवीमें गूज गया, 
पर्वतोंकी गुहाओ ओर दिशाओंमें प्रतिष्वनित हुआ, षद शब्द खुदंग-घोषके समान चारो ओर 
सुनाई पड़ा ॥ ४९ ॥ व 

` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो तीसरा सर्ग समाप्त ॥ १०३ ॥ 
ro आरी a 

चसिष्ठ भी रामचन्द्रको देखनेके लिप डत्कणिठत थे । वे दखरथकी मह्दारानियोंको लेकर 

उस स्थानपर गये ॥ १ ॥ धीरे-धीरे चलकर मद्दारानियाँ मन्दाकिनी नंदीके तीरपर ग्या ओर रर 
राम ओर लच्मणके स्नान करनेका, उन लोगोंने घाट देखा ॥ २॥ कोशल्याका सुद श्राँसूसे भरा 
हुआ था ओर घद्द सूख रहा था, चे दुःखिनी सुमित्रा तथा अन्य रानियोंसे बोलीं ॥३॥ जो 
रामचन्द्र आदि देशसे निकाल दिये गये हैं, और जो घनमे निवास कर रहे हैं, उन उत्तम कम 
करनेवाले अनाथोंका यह प्रथम परियृह्दीत तीर्थ ( घाट ) देखो ॥ ४॥ खुमित्रे, निरलस तुम्हारा 
पुत्र लदमण यहाँसे जल मेरे पुत्रके लिये ले जाता है ॥ ५ ॥ यह छोटा काम करके भी, तुम्हारा 
पुत्र निन्दित नहीं हुआ है, जो काम भाईके उपयोगके लिये न हो, उसको निन्दा गुणी ४५५ त्वोग करते 
हैं ॥ ६ ॥ आज तुम्हारा यह पुत्र भी, जो कष्टसहनके लिये योग्य नद्दो है, इन छोटे र दुःख 
देनेवाले कर्माका करना छोड़ दे ( कोशल्याने रामचन्द्रका अयोध्यामे जाना निश्चित समभकर एसा 
कहा है )॥ ७ ॥ विशालाक्षी कोशल्याने दक्षिणाग्र ( जिनका आगेका भाग दक्षिणकी ओर है ) 
कुशोंपर पूथिचोमे इंगुदोफल रखे देखे ॥ ८ ॥ दुःखी रामके दारा, पिताके उद्देश्यसे पृथिवोमें 
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इदामिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः । ची  पितुदैचतं पश्यतैतद्ययाविषे ॥१०॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः । ह मन्ये भुक्तमागस्य भोजनम ॥११॥ 
चतुरन्तां महीं भुक्त्वा महेन्द्रसहशो भुषि। कयामिङ्यादे पिण्याक स झुडून्त वसुधाधिपः ॥९२॥ 
अतो दुःखतरं लोके न किंचित्मतिभाति मे । यत्र रामः पितुर्दद्यादिड्युदीक्षोदसृद्धिमान्‌ ॥१३॥ 
रमेणङ्गुदिपिण्याकं पितुर्दत्तं समरीक्ष्य मे । कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटात सहस्रधा ॥१४॥ 
श्रतिस्तु खल्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे । यदन्नः पुरुषों भवतिं तदन्नास्तस्य देवताः ।।१५॥ ` 
एवमार्ताः सपल्यस्ता जग्मुराश्वास्य तां तदा । ददृ्चाश्रमे रामं स्वगेच्युतामिबामरम ॥१६॥ 
तं भोगैः संपरित्यक्तं रामं संमेक्य मातरः । आर्ता मुमुच॒रक्षण सस्वरं शोककार्शिताः ॥९३॥ 
तासां रामः समुत्याय जग्राह चरणाम्बुजान्‌ । मातृणां मनुजव्यारः सवीसां सत्यसंगरः ॥१८॥ 
ताः पाणामेः सुखस्पर्शेमेद्रडगुलितळेः शुभैः । प्रममाजूं रजः पष्ठाद्रामस्यायतलोचनाः ॥१९॥ 
सौमित्रिरपि ताः सवी मातः संमेकष्य दुःखितः । अभ्यवादयदासक्तं शने रामादनन्तरस्‌ ॥२०॥ 


NN 


यथा रामे तथा तस्मिन्सबो वह॒तिरे ख्रियः । दत्ते दशरथाज्जाते लक्ष्मण झुभलक्षण ॥२९॥ 
सीतापि चरणांस्तासासुपसंग्र्य दुःखिता । श्वश्रूणामश्रुपूणीक्षी संबभूवाग्रतः स्थिता ॥२२॥ 
तां परिष्वज्य दुःखात माता दुहितरं यथा । वनवासकृता दीनां कोसल्या वाक्यमन्रवीत ॥२३॥ 


रखे इप उसको देखकर देवी कोसल्या, द्खरथकी समस्त खियोंसे बोलीं ॥ &॥ देखो, इदचाकु- 
नाथ महात्मा अपने पिताके लिप रामचन्ट्रने यह दिया है ॥ १०॥ देवताके समान, महात्मा; 
सुक्तमोग राजाके लिये यह भोजन में उचित नहीं समझती ॥११॥ इन्द्रके समान, चारो समुद्रोंसे . 
घिरी पृथिवीका भोग करके महाराज अब इंगुदीका फल खायंगे ॥१२॥ इससे बढ़कर इसलोकमें 
सुमे दःखकी बात नहीं मालुम पड़ती कि ऋद्धिमान्‌ राजा रामचन्द्र अपने पिताके लिये इंगुदीके 
टुकड़े द्‌ ॥ १३॥ रामने अपने पितोके लिये इंशुदी फल दिया है, यह देखकर मेरा हृदय दःखसे 
हजारो टुकड़े क्यों नहीं फेर जातां ॥ १७४ ॥ सुभे यह लौकिक श्रुति ( किंवदन्ती ) सच मालुम 
पड़ती है कि पुरुष जो अन्न खाता है, उसका देवता भी बही अन्न खाता है ॥ १५॥ इस प्रकार 
दुःखिनी कोसल्याको अन्य सोतं समकाकर आगे ले गयीं, वहाँ उन लोगोंने स्वगेसे आये इण 
देवताके समान आश्रममे रामचन्द्रको देखा ॥ १६ ॥ राम्रचन्ट्रने भोगोंका त्याग कर दिया है, यह 
देखकर माताएँ बहुत दुखी हुई, ओर शोकसे पीड़ित होकर चिल्ल्लाकर रोने लगीं ॥ १७॥ सत्य 
प्रतिज्ञ, 'मनुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्र उठकर उन समस्त माताओंके चरणकमल छूए ॥ १८॥ उन चिशा- 
लाची माताओंने, छुखस्पशं कोमल अंगुली ओर तलुवोंचाले सुन्दर हाथोंसे रामचन्द्रकी पीठकी 
धूल झाडी ॥ !& ॥ दुःखी लदमणने सी उन माताओंको देखकर - रामचन्द्रके अनन्तर प्रेमपूर्वक 
प्रणाम किया ॥ २० ॥ उन सब माताओंने जैसा व्यवहार रामचन्द्रके साथ किया था, वैसेही 
__ व्यवहार शुभलक्षण, दशस्थ-पुत्र लदमणके साथ भी किया ॥ २१॥ दुखिनी सोता भी अपनी 
` इन समस्त सासोंको प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गयी, उस समय सीताकी आँखें आखुओं- 
से भरी थों ॥ २२॥ वनवाससे दुखिनो सोताका, दुखिनी कोसल्याने माता जिस प्रकार कन्याका 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 
३३१ 
वेदेहराजन्यसुता स्तुपा दशरथस्य च । रामपत्नी कथ दुःख संग्राप्ता विजन बने ॥२४॥ 
पत पारीह्िष्ठामिवोत्पलम्‌। काचन रजसा ध्वस्त क्लि च्द्रामिवाम्बुदः ॥२५॥ 
° Ta च्य .. A] हर 
मुखं ते परेक्ष्य मां शोको दइत्यानारेवाश्रयम्‌ । शरश मनास  वेदोहि व्यसनाराणिसंभवः ॥२६। 


a 


४ ॥२७ 
ब्रव्त्यामेबमार्तायां जनन्यां भरताग्रजः । पादावासाद्य जग्राह बसिष्ठस्य च राघवः ॥।२७॥ 
करे बृहस्पतोरिन 6 
ः पुरोहितस्याग्निसमस्य तस्य १ न्द्र इवामराधिपः । 
ने ससमुद्धतेजसः सहैव तेनोपाविवेश राघवः ॥२८॥ 
poo नत पुरमधानेश्र तथैव सैंनिकेः । 
ततो जघन्यं सहितेः स्वमान्त्राभः झुर शच 
जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवानुपोपाविष्टो भरतस्तदाय्रजप ॥२९॥ 
उपोपाधैष्ट स्तु तदातिवीयेवांस्तपस्विषषेण समीक्ष्य उ | हा 
श्रिया ज्बलन्तं भरतः कृताअलिंयथा महेन्द्र; यतः मजापातेग | ३ 
किमिष वाक्यं भरतोऽद्य राघवं प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्याते | 
इतीव तस्यायजनस्य तत्त्वतो वभूव कोतूहल्मुत्तम तदा ॥३९॥ 
स राघवः सत्यधृतिश्व लक्ष्मणो महानुभावा भरतश्च धार्मिकः कि 
इताः सुहृद्विश्च विराजेरे$ध्वरे यथा सदस्यैः सहिता्रयोऽम्रयः॥ ३ २॥ शी 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय मंदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुरुत्तरशततमः सगः ॥१०४॥ 


गोली .॥ २३ ॥ विदेहराजको कन्या, 
रि ग हैं उस प्रकार आलिंगन किया, ओर उनसे घ क्यों 
आ > रा क सीता र निर्वन र 
घामसे सूखा हुआ कमलके समान आर मसला या र्‌ sed क 
| से छिपाए हुए चन्द्रके समान तुम्हारा यद्द सुक छः 
ह पात चला ) से उत्पन्न यद्द शोक जो मेरे प ब त है, स ख प त 
पने आश्रयक्नो, जिससे उत्पन्न होती है उसोको जला ॥ २५ रहे ॥ 
क समय यह कह रद्दी थी, उसी समय जाकर रामचन्द्रने आ 
किया ॥ २७ ॥ अझिके समान तेजस्वी बृहस्पतिको जिस प्रकार इन्द्र मणम करते लर ? प 
रामचन्त्रने समद्धतेजा वसिष्ठको प्रणाम किया ओर उनके साथ बेडे ॥ २८॥ वबा ws 
भरत अपने बड़े भाईके बैठ जानेके बाद, मन्त्रियो, नगरके सुखियां, सैनिकों Ai 
साथ नीची जगह देखकर चठे ( अर्थात्‌ रामचन्द्रके आसने नोचे अलो ररि पज 
रामचन्द्रके पासद्दी बेठे हुए वीयेघान्‌ भरतने शोभासे प्रकाशित रामचन्द्रको तप अ की 
` हाथ जोड़े, जिस प्रकार इन्द ज्नह्माको हाथ जोडते हे ॥ ३१॥ यद भरत रामचन्द्र se 29. 
तथा उनका सत्कार कर क्‍या कहेंगे, यद्दी कौतुक उस एकत्र हुई, समस्त जनः हट वर यदी 
हो रहा था ॥ ३१॥ रामचन्द्र, सत्यध्षति लद्मण ओर धार्मिक महाउुभाव भरत अप मित्रोंसे $ 
धिरकर यशमे सदस्योंके साथखे तीन अग्नियोंके समान शोसित होन लगे ॥ ३२॥ ह 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो चोथा सर्ग समाप्त ॥१०४॥ 
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वाल्यीकीय-रामायणे . ३३२ 


पञ्चोत्तरशततमः सगः १०५ 


ततः पुरुषासँहानां तानां तेः सुहृहणेः । शोचतामेष रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ १॥ 
रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृदरुताः । मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमन्‌॥ २॥ 
तृष्णीं ते समुपासीना न काश्चित्किंचिद्रवीत्‌ । भरतस्तु सुहन्मध्ये रामं वचनमत्रबीत्‌॥ ३॥ 
सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यामिद्‌ मम । तद्ददामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४ ॥ 
महतेवाम्बुवेगेन भिन्नः सेतुजेलागम । दुरावरं त्वदन्येन राञ्यखण्डामदं महत्‌ ॥ ५॥ 
गतिं खर इवाश्वस्य ताक्ष्यैस्येव पतत्रिणः । अनुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते ॥ ६॥ 
सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परेरुपजीव्यते । राम तेन तु दुर्जीव यः परानुपजीवाति ॥ ७॥ ` 
यथा तु रोपितो रक्षः पुरुषेण विवधितः। हस्वकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रम/ ॥ ८॥ 
स यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न विद्येत्‌ । स तां नानुभवेत्मीति यस्य हेतोः प्ररोपितः ॥ ९ ॥ 
एषोपमा महाबाहो तदर्थ वेत्तुमहीसे । यदि त्वमस्मान्टृषभो भर्ता भृत्यान्न शाधि हि।१०॥ 
श्रणयस्त्वां महाराज पंथ्यन्त्वग्रयाश्च सर्वशः । प्रतपन्तमिवादित्यं राज्यास्थितमरिंदमस्‌ ।।११॥ 
तथानुयाने काकुत्स्थ मत्ता नदेन्तु कुञ्जराः । अन्तःपुरगता नायों नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥१२॥ 


इस प्रकार मित्रोंके साथ रामचन्द्रको लोटा ले जानेका उपाय सोचते-सोचते भरत आदि 
पुरुषसिद्दोंकी, वह रात दुःखसे बीत गयी|॥ १ ॥ राजिके बीतनेपर वे भाई मित्रोंके साथ मन्दा-_ 
किनी तीरपर स्नान हवन ओर जप करके रामचन्द्रके पास आये ॥ २॥ वहाँ झाकर घे सब मित्र 
चुप रहे, किसीने कुछ नहीं कहा, तब भरत रामचन्द्रसे बोले,॥३॥ राजा दसरथने यह राज्य 
देकर मेरी माताको सम्मानित किया, माताने बह राज्य मुझे दिया । में वही राज्य आपको देता 
हूँ, क्योंकि में आपद्दीका हूं। इस शन्रुहीन राज्यका आप उपभोग करे ॥ ४॥ जलके बढ़नेपर 
बहुत बड़े जल-चेगसे डूरे हुए पुलके समान इस विशाल अयोध्या राज्यका पालन आपके अति- 
. रिक्त दूसरा कोन कर सकता है ॥ ५॥ जिस प्रकार गवहा घोड़ेकी चाल चल नहीं सकता, अन्य 
पक्षी गरड़की चाल नदं चल सकते, उसी प्रकार आपके अनुकरण करनेकी शक्ति मुभम नहों 
है ॥ 5 जो दूसरोंके द्वारा सेवित होता है उसका जीवन उत्तम जीवन है, ओर जिसको दुसरोंके 
है दस जीना पड़ता है उशका जीवन डुःखमय है ॥ ७ ॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य वक्त रोपता 
क उसे बढ़ाता है, उसमें शाखाएँ निकलती हैं, बद छोटा वृक्ष बड़ा वृक्ष हो जाता है, लोग उस 
आरसा नहीं सकते, उसमें फूल लगते हैं, पर यदि वह वत्त फल नहों देतो उस रोपनेवालेको 
प्रसन्नता नहीं होती; का क्योंकि उसने उसे फंलहीके लिए रोपा हे ॥ ८, ६ ॥ महाबाहो, अपने 
- नेवा डे नववन तेज समभ, आप हम Me स्वामी हे, पालन करनेकी शक्ति 
गज रखनेवाले हैं, ळा आप पालन नहीं करते ॥ १० ॥ सघ श्रेणियोंके अगुझा, 
गत १ शुतापी आपको, राजासनपर चेडे देखे हे ११॥ न्य जे मतवाले 
हाथी, अयोध्या जानेके आपके निञ्चयसे गर्जन करें, अन्त पुरकी स्त्रियाँ प्रसन्न दों ॥ १२॥ 
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३३२ अयोध्यांकाण्डस्‌ 
तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विंविधा जनाः । भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥९२॥ 
तमेवं दुःखितं भक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम्‌ । रामः कृतात्मा भरत समाश्वासयदात्मवान्‌ ॥१४॥ 
नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीःश्वरः । इतश्चेतरतश्चैने कृतान्तः पपारिकषति॥१५॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाःपतनान्ताः समुच्छ्याः । सैयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितमा।१६। 
यथा फलानां पकानां नान्यत्र पतनाद्वयम्‌ । एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्रयम ॥२७॥ 
यथागारं दृढस्थूणं जीर्ण भूत्वोपसीदाति । तथावसीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगताः ॥९८॥ 
अत्येति रजनी या तुं सा न प्रतिनिवतते। यात्येवे यमुना पूर्ण समुद्रमुदकाणवम ॥१९॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सवेषां प्राणिनामिह । आयष क्षपयन्त्या ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥२०॥ 
आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचासे । आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च ॥२९॥ 
संहैव मृत्युत्रजाति सह स॒त्युर्नेषीदति। गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युनिवतते ॥२२॥ 
गात्रेषु बल्यः प्राप्ताः चेताश्रेव शिरोरुहाः । जरया पुरुषो जीणेःकिं हि कृत्वा प्रभावयेत्‌॥२३॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेऽहाने । आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जी बितक्षयम्‌ ॥ २४) 
हृष्यन्त्यतुमुख दृष्ट्रा नेवं नवामवागतम । ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां भ्राणसंक्षयः ॥२५॥ 


\ 


रामके प्रति प्राथना करनेवाले भरतकी बाते सुनकर सभी नगरवासियोंने उनका अनुमोदन किया 
_ ॥१श।यशस्वी भरत इस प्रकार विलाप कररहे हैं यह देखकर घोर, ऑर शड चेता रामचन्द्रने उन्हें 
समझाया ॥ १४ ॥ यह सब अपने इच्छाकी बात नहों है, मनुष्य असमर्थ है, भाग्यद्दी उसे इधर- ' 
से उधर खींचा करता है ॥१५॥ जो निश्चय है, अर्थात्‌ संग्रद्वीत हे, उसका अन्त क्षय हे । जो ऊँचा 
है उसका अन्त पतन हे । संयोगका अन्त वियोग है ओर जीवनका अन्त मरण है ॥ १६॥ जिस 
प्रकार पके फलोंके लिए नीचे गिरनेके अतिरिक्त दूसरा भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न मजुष्यके 
लिए सृत्युके सिचा दूसरा भय नहीं हे ॥ १७ ॥ जिस प्रकार मजबूत खम्भेवाला मकान भी पुराना 
होनेपर गिर जाता है, उसी प्रकार जरां ओर खृत्युके चश होकर मलुष्य भी मर जाता है ॥ १८॥ 
जो रात बीत जाती है चह लोटकर नहों आतो । यमुना पूर्ण समुद्रमे जातीहो हे, k लोटती 


नहीं ॥ १६ ॥ सब प्राणियोंके दिन रात बीतते हैं ओर इससे उनकी आयु नष्ट होती है, जिस. 


प्रकार गमीके दिनोंमे सूयेकी किरणं जलको नष्ट करती है ॥ २० ॥ तुम अपनी चिन्ता करो, 
दूसरोंकी चिन्ता क्‍यों करते हो, सबकी आयु कम हो रहीं है, जो वर्तमान है या चला गया 
हूँ ॥ २१ ॥ सत्यु साथद्दी चलती हे, साथही बेठती है, ओर बहुत दूर तक मार्गम साथ जाकर 
पुनः लोट आती है ॥ २२ ॥ शरीरमें झुरियाँ पड़ गयीं, बाल सफेद हो गये, जरासे मलुष्य 
जजर हो गया, अव किस बलपर वह अपना प्रभुत्व - स्थापित कर सकता है ॥२३॥ 
सूर्योद्यपर मनुष्य प्रसन्न होता है, सूर्यास्तपर मलुष्य प्रसन्न होता है, पर इनसे 
उसके जीवनका नाशो रद्दा है, बह यह नहीं समझता ॥ २४ ॥ आयी हुई नयी-नयी ऋतु 
ओंको देखकर मनुष्य प्रसन्न होता है, पर इस ऋतु-परिवतेनसे भजुष्योंके प्राणका नाश होता 
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वार्मीकीय-रामायणे ३३७ 


यथा काष्ठे च कां च समेयातां महाणवे । समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥२६॥ 
एबं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च । समेत्य व्यवधावान्ति धो ह्येषां विनाभवः ॥२७॥ 
नात्र क्ाश्चेद्ययाभावं प्राणी समातिवतते। तेन तास्मिन्न सामर्थ्य प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ।॥२८॥ 
यथा हि सार्थ गच्छन्तं त्रूयात्काश्चित्पाथे स्थितः । अहमप्यागामिष्यामे पृष्ठतो भवतामिति ॥२९॥ 
एवं पू्वेगेतो मागः  पितृपेतामहेधुवः । तमापन्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३ ०॥ 
बयसः पतमानस्य स्रोतसो वानिवर्तिनः । आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः ३ २॥ 
धर्मात्मा सुभे! कृत्स्नैः कतुभिइचाप्तदाप्तेणेः । न स शोच्यः पिता तात स्वर्गतः सत्कृतः सताम ३२) 
स जीणमानुषं देह परित्यज्य पिता हि नः । देवीस्राद्धिमनुपाप्तो त्रह्मलोकावेहारिणीम्‌ ॥३३॥ 
ते तु नेवविधः कश्चित्माज्ञः शोचितुमईति । त्वाद्वैधो माद्रेधरचापि श्रृतबान्बुद्धिमत्तरः ॥३७॥ 
एते बहुविधाः शोका बिलापरुदिते तदा । वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥३५॥ 
स स्वस्थो भव म! शोको यात्वा चावसतां पुरभि। तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां वर ॥३६॥ 
यन्राइमपि तेनेव नियुक्तः .प॒ण्यकमेणा । तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम्‌ ॥३७॥ 
` नभयाशासन तस्य त्यकुं न्याय्यमरिंदम । स त्वयापि सदा मान्यः स बै बन्धुः स नः पिता।१८॥ 


है ॥ २५ ॥ जिस प्रकोर समुद्रमे लकड़ीसे लकड़ी मिल जाती है और कुछ समय तक मिली रहती . 

दै, पुनः समय पर अलग हो जाती है ॥ २६॥ इसी प्रकार खरी, पुत्र, ज्ञाति आर घन मिल जाते 

) / ह थोर पुनः अलग हो जोते हैं। इनका वियोग निश्चित है॥ २७॥ इस संखारमें कोई भी प्राणी 

> ` जन्म ओर सुत्युके नियमोंका लंघन नहीं कर सकता । सत पुढ्षोके लिप सोच करनेवालोंम यह 

सामर्थ्यं नहीं है कि उसका प्रेतत्व'दूर कर ॥ २८॥ जिस प्रकार मार्गमे जाते हुए बनियोंके दलसे 

मागमे स्थित मनुष्य कहे कि में भी आप लोगोंके पीछे आ रहा ईँ, इसी प्रकार पिता पितामह 

आदि पूवपुरुष जिस निश्चित मागसे गये हैं, उसीमे इमको भी जाना है, फिर इसमें सोच क्यों 

या आर जाय, जिसका कोई उपाय. नहीं है ॥ २३, ३० ॥ . नहीं लोटनेबाली धाराके समान, नहीं 

लोटनेवा' ओर द्नि-दिंन गिरते हुए वयको देखकर मलुष्यको चाहिए कि वह अपनी आत्माको 

सुखके साधन धममे लगावे, क्योंकि मनुष्य-जन्मका फल धर्मके द्वारा सुख प्राप्त करनाहो है ॥३१॥ 
महराज र द्सरथ धमांत्मा थे, उनके सभी कमं पुरायमय थे, दक्षिणा देकर उन्होंने यज्ञ किये थे ओर 

सञ्जवोंके द्वारा सम्मानित थे। दम लोगोंके वे स्वगीय पिता शोक करने योग्य नहीं है ॥ ३२॥ 

- हम लोगोंके पिताने पुराना मनुष्य-देह त्याग करके दैवी संपत्ति पायी है, जिससे चे ब्रह्मलोके 

बिहार कर रहे हैं ॥ ३३ ॥ कोई भी बुद्धिमान जो तुम्हारे ओर हमारे समान शास्त्रोंका ज्ञाता है, 

वह राजा द्सरथ के लिए शोक नहीं कर सकता ॥ ३४ ॥ ये अनेक प्रकारके शोक, विलाप और 

रोना धीर बुद्धिमानको छोड़ देना चाहिए ॥ ३५ ॥ स्वस्थ हो जाओ, शोक मत करो और जाकर 

अयोध्याम निवास करो, क्योंकि वशी पिताकी तुम्हारे लिए यद्दी आज्ञा है॥ ३६॥ उन्हीं पुएयकर्मा 

पिताके कापा जदा में नियुक्त हूँ, धहों अपने श्रेष्ठ पिताके शासनका मैं पालन करूँगा ॥ ३७॥ 

[का आझाका त्याग करना मेरे लिए उचित नहीं है । चे तुम्हारे भी खदा मान्य हैं । वे दम- 


॥ ५ 
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३३५ अयोध्याकाण्डमू 


तद्वचः पितुरेवाह संमतं धर्मचारिणाम | कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥३१९॥ 
धार्मिकेणानशंसेन नरेण गुरुवर्तिना । भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता ॥४०॥ 
आत्मानमनुतिष्ठ त्वं -स्वभावेन नरपेभ । निशाम्य तु शं वृत्त पितुर्दशरथस्य नः ॥४१॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा पितुनिदेशप्रातिपालनाथेम । 
यवीयसं भ्रातरमर्थवच्च प्रभुर्मदूर्ताद्रिररांम रामः ॥४२॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पञ्चोत्तरशाततमः सर्गः ॥१०५॥, 
SS, SIE" I, -०००+०+००+०++-« 


पड्त्तरशततमः सगः १०६ 


एवमुक्स्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌ । ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रकृतिबत्सलम || १॥ 
उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः । को हि स्यादीदशोः लोके याहशस्त्वमरिंदम ॥ २॥ 
न त्वां प्रव्यथयेददुःख ग्रीतिवी न प्रहषेयेव । संमतञ्चापि द्धानां ताश्च पृच्छसि संशयान्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा मृतस्तथा जीवन्यथासाति तथा साते । यस्यैष बुंद्धिलामः स्यात्परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 
परावरज्ञो यस्च स्याद्यथा त्वं मनुजाधिप । स एव व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमहेति॥ ९॥ 
अमरोपमसत्त्तस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः । सवज्ञ/ सर्वदर्शी च बुद्विमांश्चापे राघव ॥ ६॥ 


* 


७ 


लोगोंके हितचिन्तक पिता हैं ॥ ३८॥ उन्ही पितांका वचन जो धर्मात्माओंको सम्मत है, वनमे 
निवास कर में पालन करू गा ॥ ३६ ॥ परलोकको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको घॉमिक” _ 
दयाळु ओर बड़ोंकी आज्ञा माननेवाला होना चाहिए ॥ ४०॥ राजो द्सरथके आचरणोंका . 
- विचार कर तुम अपने धामिक स्वभावके दारा आत्मसस्वन्थी उन्नतिके लिए प्रयत्न करो ॥४१॥ 
महात्मा रामचन्द्र पिताकी ध्राज्ञाके पालन-सम्वन्धमे अपने छोटे भाईसे अर्थयुक्त वचन कहकर 
चुप हो गये ॥ ४२ ॥ माडी 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो पांचवां सगे समाप्त ॥१०५॥ | 
ops ०->ज---_. ह... 
इस प्रकार अर्थ युक्त वचन कहकर, रामचन्द्रके चुप हो जानेपर, धार्मिक भरत, प्रज्ञाप्रिय _ 
ओर धर्मात्मा रामसे युक्तियुक्त वचन इस प्रकार बोले--शत्रुतापी रामचन्द्र, इस लोकमे कोन. 
- ऐसा है जो आपके समान हो ॥ १ ॥ २॥ कोई दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता ओर न 
कोई ग्रसन्‍नता आपको प्रसन्नद्दी कर सकती है ! फिर भी वृद्धोके प्रिय आप, सन्देहकी बाते उनसे 
पूछा करते हैं ॥ ३ ॥ जिस प्रकार सृत्यु है उसी प्रकार जीवन है ओर जिस प्रकार अभाव है उसो 
प्रकार भाव है, जो इस प्रकारकी बुद्धि रखता है, उसके दुखी होनेका कारण ददी क्या है ॥ ४॥ | 
जिसको समस्त तस्वोंका ज्ञान होगा, जैसे कि आप, बद्दी दुख होनेपर विषाद नहीं कर सकता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


 चाल्मीकीय-रामायणे | ३३६ 


न त्वामेवंगुगर्युक्तं प्रभवाभवकोबिदम । अविषद्यतम॑ दुःखमासादयितुमईति ॥ ७॥ 
प्रोषिते माये यत्मापं मात्रा मत्कारणात्कृतम्‌ । धुर्या र मे असोदतु भवान्मम ॥ ८॥ 
धम्बन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌ । हन्मि तीत्रैण डत दण्डाइ पापकारिणीस ॥ ९॥। 
कर्थं दशरयाज्ञातत श॒माभिजनकमणः । जानन्धभमधरम च छुर्या क्म जुगुप्सितम ॥१०॥ 
शुरु: क्रियावान्टद्धश्व राजा प्रेतः पितेति च । तातं न परिगईऽह दैवतं चति ससदि ॥९९॥ 
को हि धर्माधयोर्शिनमीदश कर्मी किल्विषण । ख्रियः प्रियचिकीजुः सन्कुयाद्धम धर्मवित्‌ ॥९२॥ 
अन्तकारे हि भतानि मुहान्तीति पुरा श्रातिः । राज्ञेवं कुवेता लोके प्रत्यक्षा सा श्रातिः कृता ॥९३॥ 
साध्वर्धभभिसधाय क्रोधान्माहाच साहसात । तातस्य यदतिक्रान्तं मत्याहरतु तद्भवान्‌ ॥२९४॥ 
पितु समातिक्रान्त पुत्रो यः साधु मन्यते । तदपत्यं मते लोके विपरीतमतोऽन्यथा ॥९५) 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृतं पितुः । अति यत्तत्कृतं कमे लोको धीरविगहितम्‌ ॥९६॥ 
कक्षया मां च तातं च सुहृदो बान्धवांश्च नः । पौरणानपदान्सवीस्धातु सवेमिदे भवान्‌ ॥१७॥ 
कव चारण्यं क च क्षात्र क जटाः क़ च पालनम्‌ । ईदृशं व्याहतं कमै न भवान्कतुमहति ॥१८॥ 
एष हि प्रथमो धमः क्षत्रियस्याभिषिचनम । येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌ ।१९॥ 


बुद्धिमान हैं ॥ ६ ॥ ऐसे गुणोंसे युक्त, जन्म सृत्युके रहस्य जाननेवाले आपको, ओरोंके द्वारा न 

. , सहने योग्य दुख नहीं होता ॥ ७ ॥ बाहर रहनेपर मेरे लिए मेरी चुद्र मात ने जो मेरा अनिष्ट 
` किया है, उसके लिए मुझे आप चामा कर ॥ ८॥ में घमंबन्थनसे बँधा हँ, इसी कारण इस माता . 
को-पाप करनेवाली, अतंएव दण्ड पानेकी अधिकारिणी माताको कठोर दरडसे नहीं मारता ॥&॥ 
उत्तमकुल और पुण्यकर्म करनेवाले द्सरथसे उत्पन्न ओर धर्माथमंका जाननेवाला में ऐसा 
निन्दित कर्म कैसे करूंगा ॥ १० ॥ वे हमारे गुरु, यज्ञ आदि करनेवाले राजा ओर पिता द्सरथ 

इस समय परलोकवासी हो गये हैँ । इस सभामे उनकी निन्दा नहीं करता, क्योंकि चे हमारे 
देवता है ॥ ११॥ ख्रीको प्रसन्न करनेके लिए, इस प्रकारका पाप ओर निन्दित कमे, धर्म ओर अथ- 

से हीन, कोन धमं जाननेवाला मनुष्य कर सकता है ॥ १२॥ अन्तकालमे मचुष्यकी बुद्धि नष्ट 

हो जाती है, यह बात प्राचीन श्रुति कद्दती है, इस प्रकारका काम करके राजाने उस शतिको सत्य 

बना दिया ॥१३॥ केकयीके भयसे, चित्तके चांचल्यसे अथवा झज्ञानसे, उचित समभाकर जो पिता- 

ने धर्मका अतिक्रम किया है, आप उसका संशोधन कर ॥ १७ ॥ पिताक्षी गलतियांका संशोधन 

जो पुत्र करता है, वह्दी पुत्र, पुत्र है। इसके विपरीत करनेवाला पुन्न अच्छा नहीं समझा जाता ॥१५॥ 
आप पिताके उत्तम पुत्र बने, आप पिताके पापोंका समर्थन न करे । पिताने जो यह कमं किया 

है| घद्द धर्म और लोकसे निन्दित दै ॥ १६॥ केकयी, मै, पिता, मित्रो, बान्धवो, ओर पुरवासियों 

इन सबकी रक्ता आापही कर सकते हैं ॥ १७॥ कहाँ अरण्यका वास ओर कहाँ झात्रधमं, कहाँ 
जटा धारण ओर कहाँ राज्य पालन, इस प्रकार परस्पर विरोधी बातें आपको नहीं करनी 

__ चाहिएँ ॥ १८ ॥ मद्दाप्राश, क्षत्रियका यद्द पहला धर्म हे कि उसका अभिषेक हो, जिससे चद 


SY 
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कश्च प्रत्यक्षमुत्छज्य' संशयस्थमलक्षणम्‌ । आयातिस्थं चरेद्धर्म क्षत्रन्बधुर निश्चितम्‌ ॥२०॥ 
अथ क्लेशजमेव त्वं धर्मे चारतामिच्छास । धर्मेण चतुरो बणीन्पालयन्क्लेशमाप्लुहि ॥२ १। | 
चतर्णामाश्रमाणां हि गाईस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्‌ । आहुर्धमज्ञ धर्मज्ञास्त कथं त्यक्तुमिच्छसि ॥२२॥ 
भरतेन बाळ! स्थानेन जन्मना भवतो ह्यहम्‌ । स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठाते ॥२२॥ 
शीनबुद्धियुणो बालो हीनस्थानेन चाप्यहम्‌ । भवता च विनाभूतो न वतेयितुमुत्सहे ॥२४॥ 
इदं निखिलमप्यग्रय॑ राज्यं पिज्यमकण्टकंम । अनुशाधि स्वधर्मेण ज्ञः सह बान्धवैः ॥२५॥ 
इहव त्वाभिषिज्चन्तु सबीः भकुतयः 'सह। ऋत्विजः सबसिष्ठाशच मन्तरविनमन्त्रकोविदाश।२६।। 
अभिषिक्तस््ममस्माभिरयोध्यां पालने व्रज । विजित्य तरसा लोकान्मराद्रेरिव वासवः ॥२७॥ 
ऋणाति ग्रोण्यपाङुर्यन्दुईृदः साधु निदेइन्‌। सुहृदस्तपेयन्कामेस्त्वमेवात्रानुशावे माम्‌ ॥२4॥ 
अद्यायं मुदिताः सन्तु घुहृदस्तेऽभिषचने । अद्य भीताः पलायन्तु दुष्मदास्ते दिशो दश ॥२९॥ 
आक्रोश मम मातुश्च प्रसज्य पुरुषषभः । अद्य तत्रभवन्तं च पितरे रक्ष किरिवषात ॥३०॥ 
शिरसा त्राभियाचेऽह कुरुष्व करुणां माये । बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥३१॥ ` 

अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः । गामिष्यातिः गमिष्यामि भवता साधेमप्यहम ॥३२॥ 


` प्रज्ञाका पालन कर सके ॥ १६ ॥ लोक और धर्मसे सम्मत इस प्रजापालनरूप प्रत्यक्ष धमंको ; . 
छोड़कर कोन क्षत्रिय उत्तरकालमें द्दोनेवाले, सन्देद्दास्पद, लक्षणद्दीन, अतपच अनिश्चित घमंका 
पालन करेगा ॥ २० ॥ यदि आप कष्ट करके ही धर्मका पालन करना चाहते दों, तो चारों घर्णा 
का पालन करके कष्ट उडाइप ॥ २१ ॥ हे धर्मश, धमं जाननेवाले, चारों आश्रमोंमे ग्रहस्थ आधम- 
को ी श्रेष्ठ कहते हें, फिर आप उसका त्याग करना क्यों चाहते हैं ॥ २२ ॥ में ज्ञानसे, स्थानसे 
आपसे छोटा हुँ, आपके रहते में पूृथिवीका पालन कैसे करूँगा ॥ २३ ॥ में हीनबुद्धि ओर छोटे 
स्थानपर स्थित, अतएव बालक, आपके बिना जी भी नदी सकता ॥ २७ ॥ पिताका इस शज्ुद्दीन 
ओर श्रेष्ठ राज्यका अपने बान्धवोंके साथ आप धर्मपू्वंक पालन करं ॥ २५ ॥ मन्त्र जाननेवाले 
चसिष्ठ आदि सभी ऋत्विजू तथा सव प्रजा यहीं आपका अभिषेक करें ॥ २६॥ हम लोगोंके द्वारा 
अभिषिक्त दोनेपर शीघ्रतापूर्वक लोकको जीतकर देवखहित इन्द्रके समान पालन करनेके लिए 

- आप अयोध्या चले ॥ २७ ॥ देवता, ऋषि ओर पितर, इनके ऋणोंकों दूर करते इप, दुष्टोका | 
शासन करते हुए ओर मित्रोका मनोरथ पूरण करते हुए, अयोष्यामे आप मुझे शिक्षा के ॥ २८॥ 
आये, आपके अभिषेक करनेके लिए आप अपने मित्रोंकों प्रसन्न होने दीजिए ओर दुख 
देनेकी इच्छा रखनेवाले डरकर दिशाओंमें भाग जाय ॥ २६ ॥ मेरा और मेरी माताका लोकाप- 
वांद दूर कोजिप ओर पूज्य पिताको भी पापसे रक्षा कीजिए ॥ ३० ॥ में सिर झुकाकर आपसे 
प्राथेना करतां हुँ कि आप सुझपर ओर मस्त बान्धवोंपर कृपा कर, जिस प्रकार विष्णु 
प्राणियोंपर कूपा करते हें ॥ ३१ ॥ यदि आप मेरी प्रार्थना न मानकर यहाँसे भी वनगे ही जायेगे 

न | जाय 
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` तथाभिरामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपातिः । 
"डे क्र न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्माति पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः ॥२३॥ 
८) तददसुतं स्यैयेमवेक्ष्य राघवे समं जनो हर्षमवाप दुःखितः । 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभर्वतिस्थरप्तिज्ञत्वमवेकष्य हर्षितः! २४॥ 
तमृत्विजो नेगमयूथवळभास्तथा विसज्ञाश्रुकलाश्व मातरः । 
. तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः प्रणम्य रामं च ययाचेरे सह ॥३५॥ 
इत्याषे ीमद्रामायणे वाएमीकीय आदिकाव्येऽयोभ्याकाणडं षडत्तरशततमः सगः ॥१०६॥ 


AR 


सप्तोत्तरशततमः सर्गः १०७ 
पुनरेबं बुवाण ते भरतं लक्ष्मणाग्रजः । प्रत्युवाच ततः श्रीमाञ्ज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः॥ ९॥ 
उपपन्नमिदं वाक्य ` यस्त्वमवमभाषथा! । जातः पुत्रों दशरथात्केकेय्यां राजसत्तमाव॥ २ ॥ 
पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते ससुद्रहन । मातामहे समाश्रौषीद्राज्यशुल्कमनुत्तमम ॥ ३॥ 
' दैवासुरे च संग्राम जनन्यै तव पार्थिव! । संप्रहृष्टो ददौ राजा बरमारापितः प्रभुः ॥ ४॥. 
ततः सा संप्रतिश्राच्य तव माता यशास्विनी । अयाचते नरश्रेष्ठं द्रौ वरौ वरवर्णिनी ॥ ५॥ 
४ ` तव राज्य नरव्याप्र मम प्रत्राजनं तथा । तच्च राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरम ॥ ६॥ 


`, तो मैं भी आपके साथ बनमें चलँगा ॥ ३२ ॥ इस प्रकार व्याकुल भरतने सिर झुका रामचन्द्रको 

प्रसन्न करना चाहा । फिर भी प्रिताको आज्ञापालन करनेके लिए निश्‍्चितबुद्धि रखनेचाले और 

सत्यवान्‌, रामचन्द्रने जानेको इच्छा नहीं की ॥ ३३॥ रामचन्द्रका घह अद्सुत स्थैयं देखकर, 

बह दुखी जनसमूह प्रसन्न ड्या । रामचन्द्र अयोध्या नहीं जा रहे हें इस कारण दुखी हुआ, अपनी . 

प्रतिश्ञापर अटल हैं इस कारण प्रसन्न हुआ ॥ ३७ ॥ ऋत्विक, नगरवासी, मन्त्रो, गणके प्रतिनिधि 

तथा संज्ञाहीन ओर रोती हुई माताओंने इस प्रकार बोलनेवाले भरतकी प्रशंसा की और रामचन्द्रको 
प्रणामकर तथा आंशीवांद देकर अयोध्या चलनेकी प्रार्थना कीं ॥ ३५ ॥ 

` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो छठवाँ सगे समाप्त ॥ १०६ ॥ ` 

"जाप नज कॅश SAR a 2257 है. ० 

हि न्य मे सम्मानित रामचन्द्र, भरतके इस प्रकार कहनेके अनन्तर, पुनः इस प्रकार बोले ॥ १॥ 

rb दसरथसे उत्पन्न तुम केकयीके पुत्र हो । जो वाते तुमने कहीं है, चे उचित हैं ॥ २॥ 

भाई, पहले मेरे पिताने जब तुम्हारी मातासे विवाह किया, उस समय .उन्होने तुम्हारे नानासे 

राज्य देनेकी प्रतिज्ञा को, अर्थात्‌ तुम्हारी कन्याके जो पुत्र होगा चहदी राज्य पायेगा ॥ ३ ॥ देवा- 

` छुर संग्राममे तुम्हारी माताके द्वारा आराधित होकर प्रसन्न राजा दसरथने इन्हें बर दिया 

A ह 'बातका 32 कराकर तुम्हारी यशस्विनी माताने नरश्रेष्ट राजासे दो वर 

__ मागे ॥ ४ ॥ तुम्हारे लिए राज्य ओर मेरे लिए वनवास । राजाने इन्दे दो वर विये, क्योकि वे. 
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तेन  पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्षभ । चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वरदानकम ॥ ७॥ 
सोऽहं वनामिदं प्राप्तो निजेनं लक्ष्मणान्वितः । सीतया चाप्रादिन्द्रः सत्यवादे स्थितः पितु:॥ ८ ॥ 
तथेत्येव पितरं _ तमस राजे पेवा मिपि आती -. | 
भवानापि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । कते राजेन्द्र क्षि गव्‌॥ ९। 
ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुस। पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय ॥१०॥ ` 
श्रूयते धीमता तात श्रुतिर्गीता यशस्विना । गयेन यजमानेन गयेष्वेब पितृन्माति ॥२१॥ 
पुत्नाज्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र इति क्तः पितृन्यः पाति सवेतः॥ १२ 
एष्टव्या बहबः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः । तेषां वे समवेतानामपि काश्चिट्यां ब्रजेत्‌ ॥१३॥ 
एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता रघुनन्दन। तस्मात्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्मभो ॥९४॥ 
अयोध्यां गच्छ भरत मकृतीरुपरञ्जय । शत्रुघ्रसहितो वीर सह सर्वेद्रिजातिमिः ॥१५॥ 
वक्ष्ये दप्डकारण्यमहमप्याविलम्बयन्‌ । आभ्यां तु सहितो वीर वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ ३६ 
- त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानामहमापि राजराण्ण्गाणाम्‌। ` 

गच्छ त्वं पुरवरमद्य संप्रहृष्टः संहृष्टस्त्वहमपि दण्डकान्यवेक्ष्य ॥९७॥ 

छायान्ते दिनकरभाः मवाधमानं वर्षेच भरत , करोतु मूध्नि शीताम्‌ । ` 

` एतेषामहमापि काननद्रुमाणां छायां तामातिशयनीं शनेः श्रायष्ये ॥१८॥ | 


प्रतिज्ञासे बद्ध थे ॥ ६॥ उस पिताने उसी चरके अनुसार चौदह वर्षातक वनवास करनेके लिप 

` सुभे यहाँ भेजा ॥ ७ ॥ इसी कारण लचमण ओर सीताके साथ में निन वनमे आया हूँ, में पिता- 
के सत्यपर स्थित हुँ । ओर शोक-मोह, सर्दी-गर्मी आदिका मुझे; कोई कष्ट नहीं है ॥ ८ ॥ आप 
भी इसी प्रकार शीघ्र राज्याभिषेक कराकर पिताको सत्यवादी बनावं ॥ & ॥ भरत, मेरे लिए तुम 
. राजाको ऋणसुक्त करो, पिताकी रक्षा करो ओर माताको प्रसन्न ॥ १० ॥ गया प्रदेशमे यशस्वी 
ओर बुद्धिमान गयने यज्ञ करते हुए एक श्रुति अपने पितरोंखे कहदी है ॥ ११॥ पुंनामक नरकसे 
पितरोंको वद्द रक्षा करता है, इसी कारण वह पुत्र कहा जाता है । क्योंकि पितरॉकी सब प्रकारखे 
बहद रक्षा करता है ॥ १२॥ गुणी ओर ज्ञानी बहुत पुत्र प्राप्त होनेकी इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि 
सम्भव है कि उनमेंखे कोई एक गया चला जाय ॥ १३॥ सभी राजिं इस विषयमे विश्वास 
रखते हैं, अतपव हे नरश्रेष्ठ, रघुनन्दन, तुम नरकसे--लोकापवाद्से, पिताकी रक्षा करो॥ १४॥ 
दे वीर, शत्रु तथा सब दविजातियोंके साथ तुम अयोध्या जाओ ओर प्रजाका पालन करो ॥ १५ ॥ 
में इन दमण ओर सीताके साथ द्णडकारण्यमें प्रवेश करूंगा ॥ १६॥ भरत, तुम स्वयं मतुष्योके 
राजा बनो, में जंगली पशुओंका राजा हूँ । तुम प्रसन्न दोकर शीघ्र अयोध्या जाझो ओर में सी 
प्रसन्नतापूवेक सलक द्राडकारण्यमे प्रवेश करता हूँ ॥ १७ ॥ सूयंकी किरणोंकों छिपा देनेवाला, राजछुत्र 
म्दारे ऊपर ठंढी छाया करे, इन जंगली बुत्तोंकी अतिंसघन छायाका मैं भी आय करूंगा ॥१८॥ 
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क; कस्य पुरुषो बन्धुः किमाप्यं कस्य केनाचित । एको हि 


शत्रप्रस्त्वतुलमतिस्तु ते सहायः सोमित्रिमेम विदितः प्रधानामित्रम । 
_ चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र सत्यस्थं भरत चराम मा विषीद ॥१९॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$यो ध्याकाण्डे सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥१०७॥ 

Fs 

अषोत्तरशततमः सगः १०८ | 
आश्वासयन्तं भरतं जावबालिब्रोह्मणोत्तम/ । उवाच रामं धमेज्ञ धमापेतामिदं वच! ॥ १॥ 
साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेवं निरथिका। प्राकृतस्य नरस्येव ह्यायेबुद्धेस्तपस्विनः ॥ २॥ 
हि जायते जन्तुरेक एव विनइ्यति ॥ ३॥ 
तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः ।उन्मत्त इव स ज्ञयो नास्ति काश्राद्धे कस्यचित्‌। ४॥ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः काश्चिद्वहिवेसेत्‌। उत्सज्य च तमावासं प्रातिष्ठेतापरेऽहाने ॥ ५॥ 
प्रवमेव मनुष्याणां पिता माता ग्रह वसु । आवासमात्रं काङुत्स्थ सञ्जन्ते नात्र सञ्जनाः। ६॥ 
पिञ्य राज्यं ससुत्छज्य स नाइसिः नरोत्तम । आस्थातुं कापथं दुःखं विषमं बहुकण्टकम्‌ ॥ ७॥ 
समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचयं । एकवेणीधरा हि त्वां नगरी संप्रतीक्षते ॥ ८॥ 


~ ^ NA 


राजभोगाननुमवन्महाहोन्पार्थिवात्मज । विहर त्वमयोध्यायां यथा शऋस्तिविष्ठपे॥ ९ ॥ 


न ते काश्चेदशरथस्त्वं च तस्य॒ न कश्चन । अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्कुरु यदुच्यते॥१० 


'अतुलमति शत्नप्न तुम्हारा सहायक है ओर लक्षमण मेरे प्रधान मित्र प्रसिद्ध ही हैं, हम चारो पुत्र 

राजाके सत्यकी रक्षा करे | भरत, तुम दुःख मत करो ॥ १६ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक्राण्डका एकसो सातवाँ सगे समाप्त ॥१०७॥ 
चनन + । 

्ाह्मणश्रे्ठ जाबालि भरतको समभाते हुए, धर्मश्ष रामचन्द्रसे धर्मदिरुद्ध यह वचन 

बोले ॥ १ ॥ रामचन्द्र आप श्रेष्ठ वुद्धिवाले तपस्वी हैं । अतएव ऐसी अर्थद्दीन बुद्धि आपको नहों 

होनी चाहिए ॥ २॥ कोन किसका बन्धु है, किसको किससे क्‍या पाना है ? मनुष्य अकेला 

उत्पन्न होता है ओर अकेला नष्ट होता है ॥ ३॥ अतप, माता पिता समभःकर जो मजुष्य व्यक्ति 

विशेषम प्रेम करता है, उसे उन्मत्त ही समझना चाहिए, क्योंकि कोई किसीका नहीं है ॥४॥ 


` जिस प्रकार दूसरे गॉवमें जाता हुआ कोई मनुष्य बाइर थोड़ी देर विधाम करता हे और दूसरे 
` दिन उस स्थानको छोड़कर चला जाता है, इसी प्रकार मञुष्योंके पिता माता, घर, घन केवल 


रहनेके स्थान हैं, इनमें सज्जन लोग अनुराग नहीं करते ॥ ५ ॥ ६॥ पिताका राज्य छोड़कर _ 
करीला, विषम, दुखदोयो इस कुपथका श्राश्रय ग्रहण तुम्हे नहीं करना चाहिए ॥ ७॥ खसड 
अयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक कराओ । तुम्हारे अ्रसावमें विरहिणीका घर्म पालन करती 


हुईं अयोध्या नगरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है॥.८॥ श्रेष्ठ राज भोगोका अनुभब करते हुए तुम 


अयोष्यामे. विददार करो, जिस प्रकार इन्द्र स्वगेमे बिद्दार करता है ॥8॥ दुखरथ तुम्हारे 
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बीजमात्रं पिता जन्तोः छुक्रं शोणितमेव च । संयुक्तम्रतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ ॥११॥ 
he oa e 2 “>> विहन्यसे 
गतः सनृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वे । प्रदत्तिरिषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे ॥॥२२॥ 
` अर्थधर्गपरा ये ये तांस्ताञज्शोचामि नेतरान्‌। ते हि दुःखामिह पराप्य विनाशं मेत्य छमिरे ॥१३॥ 
अष्टकापितृदेवत्यमित्ययं भरतो जनः । अन्नस्योपद्रवं पश्य शृतो हि किमशिष्याते ॥२४॥ 
यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्येन गच्छति । दद्यात्वसतां श्राद्धं न तत्पथ्यशन भवेत्‌ ॥१२५॥ 
दानसंवनना होते ग्रन्था मेधाविभिः कृताः । यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व संत्यज ॥१६॥ 
स॒ नास्ति परामित्येतत्कुरु वार्दे महामते । प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ परोक्ष एष्ठतः कुरु ॥१७॥ 
सतां बुद्धि पुरस्कृत्य सर्वलोकानेदा्शिनीम्‌ । राज्यं स त्व निग्रह्वीष्व भरतेन प्रसादितः ।।१८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडेऽष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८॥ 
DED 
*__ र 

नवात्तरशततमः सगः १०९ 
जावालेस्तु वचः श्रत्वा रामः सत्यपराक्रमः । उवाच परया सूक्त्या बुद्ध्या विभ्रतिपन्नया ॥ ९॥ 
भवान्मे प्रियकामार्थं वचनं यादिहोक्तवान । अकार्य कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसनिभस्‌ ॥ २ ॥ 
कोई नहीं थे ओर तुम भी दखरथके कोई नहीं थे । राजा दूसरे थे, ओर तुम भी दूसरे हो । इस 
कारण जो सै कहता हूँ वद्द तुम करो ॥१०॥ पिता प्राणियोंका केवल निमित्त कारण है, आतुमती 
माताके गर्भम शुक्र ओर शोणितके मिलनेसे पुरुषका जन्म होता है ॥ ११॥ जहाँ राजा गये हैं, वही | 
तुमको भी जाना पड़ेगा, यही प्राणियोंका स्वभाव है, तुम व्यर्थही राज्यघमंके पालनरूप पुरु '. 
षार्थको छोड़ रहे हो ॥ १२॥ प्रत्यक्ष अथको छोड़कर जो लोग धमं का आश्रयण करते हे, में उन्ह 
के लिए शोक करता हूँ, दूसरोंके लिए नहीं, क्योंकि वे इस खोकमे दुःख उठाकर परलोकम नष्ट 
हो जाते हैं ॥ १३॥ पितरोंके उद्देश्यसे लोकमें आद्ध करनेका जो विधान प्रचलित है, उसमें 
केवल अन्नका नाश किया जाता है; क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कैसे खा सकता है ॥ १४॥ यदि 
दूसरेका , खाया हुआ अन्न दूखरेके शरीरमें जाता हो तो प्रवासमें जानेवालोंका भी आद्ध किया 
जाय, जिसमे उन्हे रास्तेमे भोजन मिले ॥ १५ ॥ यज्ञ करो, दान दो, यज्ञके लिए दीक्षा लो, तपस्या 
करो, संन्यास लो इत्यादि बतलानेवाले ग्रन्थ बुद्धिमानोंने दान करानेके लिये बनाए हैं ॥ १६॥ 
महामते, इस लोकके अतिरिक्त दुखरा लोक नहों है यद्द तुम समझो । जो प्रत्यक्ष है उसीको तुम 
समभो ओर जो परोक्ष है उसका त्याग करो ॥ १७॥ सज्जनोंकी सलाह मानकर तुम राज्य 
ग्रहण करो ।-भरत लुम्है मना रहा है । यद्दी सबको इष्ट है ॥ १८॥ ल ci 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके,अयोष्याकाण्डका एकसौी आठवें. सगे समाप्त ॥१०८ ॥ 


) 


पर कार्यके करने योग्यके समान मालुम होतो हैं-। वे अहितकारो हैं पर दितकारीके समान मालुस . 
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निर्मयादस्त्‌ पुरुषः पापाचारसमन्वितः । मां न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः ॥ ३॥ 
कुलीनमकुलीनं वा वीर पुरुषमानिनम्‌ चारित्रमेव व्याख्याति छुचिं वा यदि वाछाचेम्‌। ४॥ 


अनायैसत्वारयसंस्थानः शोचाद्धानस्तथा चि! लक्षण्यबदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५ ॥ 


अधर्म धगैवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्‌ । अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रिया विधिविवजिताम्‌ ॥६॥। 
कश्चेतयानः परुषः कार्यीकार्यविचक्षणः । बहु मन्येत मां लोके दुहेत लोकदूषणम्‌ ॥ ७॥ 


. स्य यास्याम्यहं दत्त केन वास्वर्गमाप्नुयाम । अनया व्तमानोऽहं टत्त्या हीनमतिज्ञया ॥ ८॥ 
' झञापदृत्तोऽन्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवतते । यद्रत्ताः सन्ति राजानस्तद्रत्ताः सन्ति हि मजाः।।९॥ 


सत्यमेवानृ्सें च राजवृत्तं सनातनम्‌ । तस्मात्सत्यात्मके राज्यं सत्ये लोकःप्रतिष्ठित।।१०॥ 


` ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे ।सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्परं गच्छति चाक्षयम्‌॥११॥ 


उद्विजन्ते यथा सपीज्नरादनृतवादिनः । ध्मः सत्यपरो लोके मूलं सबेस्य चोच्यते ॥१२॥ 


` सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये घर्मः सदाश्रितः । सत्यमूलाने सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌॥१३।। 


३ ॥ २॥ जिस परुषने वेद-मार्गका त्याग कर दिया है और वेद बहिभूत मागका अवलम्बन 

न है चह पापी है sb उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती ॥ ३॥ चरित्रही-चेद्‌ मयादाका 
पालनही, मजुष्यकी कुलीनता और अङुलीनता, पवित्रता ओर अपवित्रता, वीरता ओर कायरता 
बतलाता है ॥ ४ ॥ आपके वतलाये मार्ग ले चलनेबाला मनुष्य, अनार्य होकर भी आयके समान 
मालुम हो सकता है । शद्धिसे होन होकर भी शुद्धके समान, लक्षणोंसे होन होकर भी लक्षणयुक्त- 
के समान, दुःशील होकर भी सुशीलके समान मालम हो सकता है ॥ ४ ॥ लोकमे संकर उत्पन्न 
करनेवाले, इस 'घमेविरुद्ध आपके उपदेशको, यदि धम समझ कर हम ग्रहण कर तो वेदवोधित ` 
मंगल कमोंको छोड़कर, चेदविरुड क्रियाओंके करनेवाले हम होंगे॥ ६ ॥ कार्याकायका शान रखने- 
चाला कौन चेतन पुरुष, वेद विरुद्ध कायं करनेवाले ओर लोकको दूषित करनेवाले मुझको अच्छा 
सम्रभेगा ॥७॥ आपके बतलाये इस मागंसे-जिसमें प्रतिज्ञाका कोई मुल्य नहीं, चलने पर में किन 
साधनोंके द्वारा स्वग प्राप्त कर सकूंगां अथवा किसके आचरणका अकरण करूंगा, क्योंकि 
मेरे पूर्व पुरुषोंमे ऐसा आचरण किसोका भी नहीं था ॥ ८॥ आपको आश्ञाके अनुसार चलनेपर 
मैं स्वयं यथेच्छाचारी हो जाऊँगा । तदनन्तर यद्द समस्त लोक यथेच्छाचारी हो जायगा, क्योंकि 
राजाका जैसा व्यवहार होता है, पैसाही प्रजाका व्यवहार हो जाता है ॥ &॥ प्राणियोंपर दया 
करनेवाला, सनातन राजघमं सत्यद्दी है । इसलिए राज्य सत्य स्वरूप कहा जाता है झोर लोक 
भी सत्यको प्राप्तिमें प्रयत्नशील रहते हैं ॥ १०॥ ऋषि और देवता सत्यद्दीको कल्याणप्रद खमभते 
हैं, सत्य इसी लोकमें मनुष्यको अच्तय त्रह्मलोक प्राप्त कराता है ॥.११-॥, झूठे मजुष्यसे लोग वसेही 
भयभीत होते हैं, जैसे सपंसे । लोकमे धमकी पूति सत्यसे हो होती है । अतएव सत्य सबका 
मूल कद्दा जाता दै॥ १२॥ सत्यही ईश्वर है, सजनोंके द्वारा आश्रित भर्म सत्य- (ईश्वर) मे वर्तमान 
है। यद समस्त संसारका मूल सत्य--ईैश्वरद्दी दै, अतपच सत्यसे बढ़कर दूसरा धेष्ठ पद न्दं 
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१४ रे अयोध्यांकॉण्डम्‌ 
दत्तमिष्ट हुतं चैव तप्तानि च तपासे च । वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरों भवेत. ॥१४॥ 
एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम । मज्जत्येको हि निरय एकः स्वर्गे महीयते ॥१५॥ 
सोऽहं पितुनिंदेशं तु किमर्थं नानुपालये । सत्यमतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीक्ृतम ॥|१६॥ 
नैव लोमान्न मोहाद्वा न चाज्ञानात्तमोन्वितः । सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यमतिश्रवः।१७॥ 
असत्यसंधस्य सतश्चलस्यास्थिरचेतसः । नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः क्षतम ।। १८ _ 
प्रत्यगात्ममिम धर्म सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवस्‌ । भारः 
क्षात्र धममहे त्यक्ष्ये ह्यधर्म धर्भसंहितम । धुद्रनेससेछेब्येश्च सेवितं पापकमाभेः ॥२०॥ 
कायेन कुरते पापं मनसा संप्रधाय॑ तत्‌। अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कमे पातकम्‌ ॥२९॥ 
सूमिः कीर्तियेशो लक्ष्मीः पुरुषं भार्थयन्ति हि । सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भनेत्ततः ॥२२॥ 
श्रेष्ठ ह्मनाथैमेव स्याद्यद्भवानवधार्य माम । आह युक्तिकरेर्वाक्यारिदं भद्रं कुरुष्व ह ॥२३॥ 
कथं ह्यह प्रतिज्ञाय वनवासामेमे गुरोः । भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोिचः ॥२७॥ 
स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसंनिधौ । प्रहृष्ठमानसा देवी ` केकेयी चाभवत्तदा ॥२९॥ 


है ॥ १३ ॥ दान, यज्ञ, वन, तपस्या, वेद्‌, इन सरबोका सूल सत्यद्दी है, अतएव मनुष्यको सत्य- 
परायण दोना चाहिये ॥ १४॥ कोई राजा राज्यका पालन-करता. है, ओर कोई अपनेही कुलका 
पालन करता है, एक नरकमें इबता ओर दूसरा स्वरम पूजित होता है ॥१५॥ फिर में अपने पिता- 
का आशजञा-पालन क्यों न करू, क्योंकि मेरे पिता सत्यप्रतिन्ञ थे । चे सदाचारी थे, अतएव सत्य 
परिपालनके द्वारा सत्यकीह्ी मुझे उन्होंने आज्ञा दी है॥ १६॥ लोभ, मोह या अज्ञानं रूप 
तुम्हारे द्वारा प्रेरित होनेपर भी सेतुके समान पितांके सत्यका त्याग नहीं करूँगा; क्योंकि से 
सत्यप्रतिश्च हुँ ॥ १७॥ मेंने सुना है कि जो मचुष्य अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता है, वह 
च्युत ओर: चंचल मजुष्य, यदि देवता और पितरको हव्य कव्य दे तो वे ग्रहण नहीं 
करते ॥ १८॥ जीवके लिप परवुत्त इस सत्यरूप घर्मको में सब धर्मोर्म श्रेष्ठ समरूता हुँ । सज्ञनों- 
ने जटा आदिका धारण किया है, अतपव मैं भी धारण करता हुँ ॥ १६ ॥ धर्मके समान मालुम 
होनेवाला-चस्तुतः अधर्म, झुद्र, क र, लोभी, ओर. पापियोंके द्वारा सेवित ऐसे च्षात्रधर्मका भी 
में त्याग करूंगा ॥ २०॥ मचुष्य मनमें पाप करनेका विचार करता है, पुनः उस पाप कमको 
कर्तव्य समझकर जिह्वासे कहता है, तदनन्तर शरीरसे करता है । अतएव पाप कर्म तीन प्रकारके 
- होते हैं ॥ २१॥ भूमि, कीति, यश ओर स लदमी, सत्यवादी पुरुषको प्रात करनेकी प्राथना करते 
। मदान्‌ पुरुष यो दी सेवा करते हैं, इस कारण सत्यकादी आश्रयण करना चाहिए ॥२२॥ 
| स सचा कर को स राज्य तुम्हारे लिए. कल्याणकारी है, इसका पालन करो”, यह आपने 
सः > 0 उपदेश दिया है बह अनाय॑ है, निन्दित है ॥ २३ ॥ पिताके सामने 
ने चिता का कैसे में भरतकी बात मानू/ और कैसे पिताकी बात न मान ॥२४॥ मैं- 
समीप जो प्रतिज्ञा की दै वद्द दृढ़ प्रतिज्ञा हे। डस समय देवि केकयी, मेरी प्रतिशासे _ 
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सत्पुरुषैश्चीस्तदथमाभेनन्द्यते ॥१९॥ ` ` | 
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वनवास वसव छविनियतभोजनः । मृलपुष्पफलैः पुण्यैः पितृन्देवांश्व॒ तपेयन ॥२६॥ 
सतुष्ठपञ्चचरगोऽहं लोकयात्रां प्रवाह । अङुहः श्रईथान' abo चिं 
कभभमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कमै यच्छुभम्‌ । अग्निवायुश्व सामश्र कर्मणां फलमा ls > 
शतं ऋतूनामाहत्य देवराद त्रिदिव गतः । तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवे प्राप्ता महषयः । | १९॥ 
अमृष्यमाणः पुनरग्रतेजा निशम्य तन्नास्तिकवाक्यहेतुप. । 
- अथात्रवीत्त नृपतेस्तनूजो विगईमाणो वचनाने तस्य ३० | 
सत्यं च धै च पराक्रमं च भ्ूतानुकभ्पां प्रियवादिता च । 
द्विजातिदेवातिथिपूजने च पन्थानमाह्निदिवस्य सन्तः ॥२९॥ 
तेमैवमाज्ञाय यथावदरथमेकोदयं संमतिपद्य बिमा) । 
धमै चरन्तः सकलं यथावत्काङ्गक्षान्ि लोकागममप्रमत्ताः ॥२२॥ 
निन्दाम्यह कमी कृतं पितुस्तद्रस्वामग्रह्माद्विषमस्थबुद्धूप। | 
ुद्धयानयैरवेविधया चरन्ते सुनास्तिके घमपथादपतम्‌ ॥३२॥। 
यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्ध । 
तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिमुखो वुध! स्यात ।।३४।। 
च _ स्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च छमानि कमाणि वहूनि चक्क: | 
'  छ,्वित्रासदेमं च परं च लोकंतस्मादद्रिजाः स्वस्ति कृतं हुतं च ॥ २५) 
| | 5 8. क लय ता चित्र मूल, 
प्रसक् हुई थो ॥ २५ ॥ मैं चनचाख करूगा, शुद्धतापूवक नियमित भोजन करूंगा, प 
पुस >> (तरो ओर देचताओंको तृप्त करू गा ॥ २६ ॥ इस प्रकार अपनी पाँचों इन्द्रियोंको 
सन्तुष्ट रखता हुआ समय बिंताऊँगा । कपट छोड़कर अद्धापूचेक कतव्याकत व्यका र न 
- करके अपने कुलकी मर्यादाका पालन करूँगा ॥ २७ ॥ इस कमंभूमिमे आकर जो पुण्य कम हे “ 
उनका अनुष्ठान करना चाहिण । अझि, वायु ओर चन्द्रमा उन कमोके फलभागी होते हैं परमा 
सौ यज्ञोंको करके देवराज स्वर्ग गये । कठोर तपस्या करके महर्षियांने स्वर्ग प्राप्त किया ॥ २६ ॥ 
उप्रतेजा राजपुत्र राम जावालिके नास्तिक हेतुचादकों सुनकर उसे नहीं सह सके उसके वचनों- 
की निन्दा करते हुए घे पुनः उससे बोले ॥ ३० ॥ सत्य, धर्म, पराक्रम, प्रारथियोंपर दया, प्रिय- 
वादिता द्विजाति, देवता ओर अतिथियोंका पूजन, इनको सज्जन स्वर्गका मार्ग बतलाते हैं ॥३१॥ 
इस कारण ब्राह्मण इस अभिप्रायको ठीक-ठीक सम्रभकर, एक मत होकर अपने-अपने वर्णाक्षमके 
अनुकूल, धमका पालन करते हे और इससे अपने स्वर्ग लोककी प्राप्तिको कामना करते हैं ॥ र ः 
इस प्रकार चार्चक मतके। अनुव ल बुद्धि रखकर संसारके नाशके लिए भ्रमण करनेवाले, दा र्‌ 
_ 'बेद-विरुद्ध मार्गमे अद्धा रखनेवाले, नास्तिक आपको जो मेरे पिताने याजक बनाया, में पिताके 
. इस कार्यकी निन्दा करता हैं; क्योंकि आप चेविक धर्मसे च्युत हैं ॥ ३३॥ जैसा चोर दण्डनीय 


) चेसाही CO आत वा 


` है चैसाही यह बुद्ध भी । लोकायतिक ओर नास्तिकको भी वैसेही समभो। प्रजाओंम जो समथ हो 


त्‌ इनको दरड दे सके, ब्दी विद्वान्‌ इम न [स्तिकोंके सामने जाय ॥ ३४ ॥ पहलेके ब्राह्मण 
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धर्मे रताः  सत्पुरुषेः समेतास्तजस्विनो. दानयुणमधानाः । 
अहिंसका वीतमलाश्र लोके भवान्ति पूज्या सुनय* प्रधानाः ॥२६॥ 
इति ब्रुवन्तं वचनं सदोषं रामं ` ्‌ त्वम | 
उवाच पथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः सानुनय च विप्रः ॥२७॥ 
न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिका5ह न च नास्ति किंचन । 
समीक्ष्य काळं पुनरास्तिकोऽभवं भवेय काले घुनरेब नास्तिक; ३८ 
स चापि कालो ऽयसुपागते? शनेयेथा मया नास्तिकवागुदीरिता हि 
निवर्षना्थ तव राम कारणात्मसादनार्थं च मयेतदीरितम ॥ ३९ 


४ € 
_ इत्यार्षे ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिंकान्येऽयोध्याकाणडे नचोत्तरशततमः खगः ॥१०&॥ 
I or 2, 20 I Ms 


र > 
दशोत्तरशततमः सगः ११० 
क्रुद्माज्ञाय राम तु वासिष्ठः प्रत्युवाच इ ।जाबालिरापि जानीते लोकस्यास्य गतागातिसा। ९ | 
निबायतुकामस्तु त्वामेतद्वाक्यमन्रवीत.। इमां लोकसमुत्पत्ति छोकनाय निवोध में ॥ २ ॥ 
सर्व सलिलमेवासीत्प्राथिवी तत्र - निर्मेता । ततः समभवदत्रह्मा स्वयंभूंदैवतेः सह ॥ रे | |" 
| १ कामन गीड़कर उन 
तुमसे श्रेष्ठ थे. उन लोगोंने अनेक पुण्य कमं किये, इस लोक परलोककी कामना छु बोड 
ब्राह्मणोंने जो अहिंसा, सत्य, तप, दान, उपकार आदि किये चहद सब वेदको आज्ञा दोनेहीके कारण _ 
॥ ३५ ॥ धर्माचरण करनेवाले, खञ्जनोंके साथ रहनेवाले, दानी, अहिंसक तथा निष्पाप सुनि 
लोकमें पूजित होते हैं और वे प्रधान समझे जाते है ॥ ३६॥ दीनताशन्य, महात्मा रामचन्द्रे 
क्रोधपूर्वेक ऐसा वचन बोलने पर चे ब्राह्मण पुनः अज्ञनयपूर्वेक - आस्तिक ओर सत्य गजा 
बोले ॥ ३७ ॥ मैं नास्तिकोंकी बात बोल रहा हैं, मे नास्तिक नहो हूँ, क्योंकि परलोकादिक नहीं ह 
यह बात नहीं है । समय देखकर मैं पुनः आस्तिक होगया ओर मयपर व फिर नरि 
जाऊँगा ॥ ३८ ॥ बह समय भी आयां जब मैंने नास्तिकोंके समान बात कहां, तुम्हारे लो रा ले 
_ ज्ञानेके लिए मैंने वह बात कद्दी थी ओर अव तुमको प्रसन्न करनेके लिए आस्तिक वचन कह 
रहा है ॥ ३६ ॥ नल | | | 
र आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो नवाँ सर्ग समाप्त ॥ १०५ ॥ 
रामचन्द्रको कुड जानकर वसिष्ठ बोले--जाबालि भी इख ल गोकके जन्म-मरणकों ना त 
जानते हैं ॥ १॥ आपको लौटानेके लिए वह बात कषी थी । हे लोकनाथ, मुझसे लोकको उत्पत्ति- . 
को यद्द बात सुनो ॥ २॥ पद्दले यह लब जल था, उसमे पृथिवी उत्पन्न हुई, तद्नन्तर, इन्द्र आदि ब 
अधिष्ठाता देवताओंके साथ स्वयंभू रह्मा उत्पन्न हुए ॥ ३॥ तद्नन्तर, चे परब्रह्म वराहका रूप 
भरकर जलसे पृथिवीकों निकाल लाये आर प्रयत्नशील पुत्रोके साथ इस जगतका निर्माण 
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स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम्‌ । अरूजन्च जगत्सर्व सह पुन कृतात्माभिः ॥ ४ ॥ 
` आकाशभभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः । तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कक्यपः सुतः ॥ ५॥ 
विवस्वान्कश्यपाज्जज्े मनुंवेवस्वतः स्वयम । सतु प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः ॥ ६॥ 
यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही । तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विडे पूवेकम)। ७ ॥ 
इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्कुभिरित्येव विश्रुतः । कुक्षेरथात्मजो वीर विकुक्षरुदपद्यत ॥ ८॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः ग्रतापवान्‌। बाणस्य च महावाहुरनरण्या महातपाः ॥ ९॥ 
नाउनाइष्टिवभूवास्मिन्न दुर्भेक्तः सतां वरे । अनरण्ये महाराजे तस्करों वापे कश्चन ॥१०॥ 
अनरण्यान्महाराज एथू राजा बभूब ह । तस्मात्परथोमहातेजा स्रेशड्कुरुदपद्यत ॥११॥ 
स सत्यवचनाट्वीरः सशरीरो दिवं गतः । त्रिशङ्कोरभवत्सूनुयूधमारो महायशाः ॥९२॥ 
धुधुमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत । युवनाश्वसुतः र श्रीमान्मांधाता समपद्यत ॥१३॥। 
मांधातुस्तु महातेजाः सुसंधिरुदपद्यत । सुसंधेरापे पुत्रा वो धुवर्साधः प्रसेनाजित ॥१४॥ 
यशस्त्री ध्रुवसंधेस्तु भरतोः रिपुसूदनः । भरतात्तु महाबाहोरासतो नाम जायत ॥१५॥ 
यस्येत प्रातिराजान उदपद्यन्त शत्रबः। हेहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्दवः ।॥।९६॥ 
स्तु सरवोन्मतिच्यू युद्धे राजा प्रवासितः । स च शैलबरे रम्ये बभूवाभिरतो सुनेः ॥१७॥ 
दे चास्य भायें गभिण्यौ वभूवतुरिति श्रातिः । तत्र चैका महाभागा भागं देववचेसम्‌ ॥१८।। 


कियो ॥ ७॥ आकाश-स्वरूप परश्रह्मसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो खदा वर्तमान रहदनेवाले अघिनाशी 
आर सदा नित्य हें । उनसे मरीची उत्पन्न हुए ओर मरीचीके पुत्र कश्यप हुए ॥ ५ ॥ कश्यपसे 
) विचस्वान ओर चिचस्चानसे मतु हुप । ये मनु पहले प्रजापति थे । मचुके पुत्र इचवाकु इप ॥६॥ 

| मजुने इच्वाकुको यद्द धनपूरों पृथिवी दी । इदवाकु अयोध्याके पहले राज्ञा हुए ॥ ७ ॥ इच्याकुके 

पुत्र प्रसिद्ध आ मान्‌ कुक्षि हुए, कुक्षिके पुत्र चीर चिकुक्ति हुए । घिकुच्तिके पुत्र महातेजस्वी प्रतापी 
बाण हुए । वाणके पुत्र मद्दातपस्वी अनरण्य हुए ॥ ८, & ॥ अनरण्यके राज्यकोलमे अवर्षण नहीं 
हुआ, दुर्मि् नहीं हुआ ओर कोई चोर नहीं हुआ ॥ १० ॥ अनरण्यसे राजा पर्थ उत्पन्न हुए ओर 
उनसे महातेजस्वी त्रिशंकु ॥ ११ ॥ विश्वामित्रकी सत्यप्रतिज्ञाके कारण इसी शरोरसे वे स्वगमें 
गये । त्रिशंकुके पुत्र महायशस्वी धुंघुमार हुए ॥ १२॥ धंधुमारसे महातेजस्वी युवनाश्व हुए 
ओर युवनाश्यके पुत्र श्रंमान्‌ मान्धाता हुए ॥ १३ ॥ मान्धाताके पुत्र महातेजस्वी खुसंधि उत्पन्न 
हुए, सुसंधिके दो पुत्र हुए धुवसन्थि ओर प्रसेनजित्‌॥ १७॥ शुवसन्थिके पुत्र रिपुसदून भरत 
हुए ओर मद्दावाहु भरतसे असित उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ असितके हैदय, तालजंघ, सूर ओर सस- 
बिंदु ये चार राजा शत्रु उत्पन्न हुए ॥ १६ ॥ असितने अपनी सेनासे उन राजाओंको युद्धमे घेर 
लिया, तोभी पराजयकी आशंकासे पिताने इन्हे वन भेज दिया । चे रमणीय पर्वतपर तत्पर 
होकर परमात्मचितन करने लगे ॥ १७ ॥ सुना जाता है कि उनकी दो रानियाँ गर्भवती थीं। 
उनमे पकने, जो उत्तम पुत्र चाहती थां, देवताके समान तेजस्त्री भागेच च्यवनको प्रणाम किया, 
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बबन्दे पद्मपत्राक्षी . काडूझिणीा पुत्रमुत्तमम्‌ । एका गभीवेनाशाय सपल्ल्ये गरळं ददो ॥१९॥ 
भार्गवच्यवनो नाम. ˆ हिमवन्तसुपाश्रितः । तम्रपिं साभ्युपागम्य कालिंदी त्वभ्यवादयत्‌ २०॥ 
स तामभ्यवदत्मीतो वरेप्छुं पुत्रजन्माने । पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः ॥२१॥ 
धार्मिकश्ल॒ सुभीमश्च॒ वंशकर्ता रिसूदनः । श्रत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनि तमनुमान्य च ॥२२॥ 
पद्मपत्रसमानाक्षं ` पद्मगभसमप्रभम्‌ । ततः सा ग्रहमागम्य पत्नी पुत्रमजायत ॥२२॥ 
सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया । गरेण सह तेनेव तस्मात्स सगरोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
स राजा सगरो नाम यः समुद्रमखानयत्‌ । इष्टा पर्वणि वेगेन त्रासयान इमा+ प्रजाः ॥२५॥ 
असमञ्नस्तु पत्रोऽभूत्सगरस्योति नः श्रुतम । जीवन्नेव स पिप्रा तुं निरस्तः पापकर्मकृत्‌ ॥२६॥ 
` अंशुमानपि पुत्रोऽभूदसमञ्जस्य वीर्यवान्‌। दिलीपोंड्शुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः॥२७। 
भगीरथात्ककुर्स्थश्च काकुत्स्था येन तु स्मृताः । काकुत्स्थस्य तु पुत्रो5भूटघुर्यन तु राघवाः।।२९॥ 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रददः पुरुषादकः । कल्माषपादः सौदास इत्येवं प्रथितो भुवि ॥२९॥ 
कर्माषपादपुत्रोऽभूच्छङ्खणस्त्विति नः श्रुतम्‌ । यस्तु तद्रीयेमासाद्य सहसैन्यो व्यनीनशत्‌॥रे ०) 
शङ्खणस्य तु पुत्रोऽभूच्छूरः श्रीमान्सुदर्शनः । सुदर्शनस्याग्निवर्ण आग्निवणेस्य शीघ्रगः ॥२९॥ 
शीधगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रशुश्चुवः । प्रशुश्चुवस्य पुत्रो$भूदम्वराषो महामतिः ॥३२।। 


पकने गर्भनाश होनेके लिए अपनी सोतको विष दे दिया ॥ १८, १३ ॥ भागवच्यवन, हिमवान 
पर्वतपर वतमान थे, व॑हाँ जाकर कालिन्दीने उन्हें प्रणाम किया ॥ २० ॥ पुत्रजन्मका चर चाहने 
चाली उससे प्रसन्न होकर सुनि बोले-देवि तुम्हारा पुत्र म महात्मा ओर लोकग्रसिद्ध होगा ॥ २१ ॥ 
वह घामिक, भयानक वंश बढ़ानेवाला, शन्नुओंको नष्ट करनेवाला होगा, यह सुनकर सुनिकी 
प्रदक्षिणा कर तथा उनसे आज्ञा लेकर वह राजपलरी धरं आयी ओर पद्मपत्नोंके समान विशालाक्ष. 
पद्मगर्भके समान सुन्दर पुत्र उसने उत्पन्न किया ॥ २२, २३॥ सपन्नीने उसके गर्भ नष्ट करनेके 
लिए उसे गर (विष) द्या था ओर उसी गर अर्थात्‌ विषके सांथ उत्पन्न इुआ, इसी कारण उसका . 
नाम सगर पड़ा ॥ २४ ॥ ये वे हो राजा सगर दें जिन्ह्योने समुद्र खुद्वाए । ये अमावस्याके दिन 
यज्ञदीक्षा लेकर शीघ्ताजनितवेगसे प्रजाको भयभीत कर देते थे॥ २५॥ हम लोगोंने खुना हे 
कि सगरका पुंत्र असमंज छुआ जो पापी था, अतएव जीते ही जी पिताने उसे निकात्व 
द्या ॥ २६ ॥ असमंजका पुत्र अंशुमान हुआ जो पराक्रमी था। अंशमानके पुत्र दिलीप ओर 
दिल्रीपके पुत्र भगीरथ हुए ॥ २७॥ भगीरथके पुत्र ककुत्स्थ इप, जिनसे तुमलोग काकुत्स्थ 
कहलाते हो । ककुस्स्थके पुत्र रघु हुए, जिससे तुमलोग राघव कहे जाते दो ॥ २८ ॥ रघुका पुत्र 
बड़ा तेजस्वी हुआ | जो प्रवृद्ध, पुरुषादक, कल्माषपाद ओर सोदाल इन चार नामोंसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥ २६ ॥ कल्माषपादके पुत्र शंखण इप, ऐसा हमलोगोंने खुना है कि जो चसिष्ठके शापसे 
राक्षस होकर अपनी सेनाके साथ नष्ट होगया ॥ ३० ॥ शंखणके पुत्र श्रीमान सुद्शंन हुए, 
सुद्शन शूर पर थे । खुद्शेनके पुत्र अग्निवर्ण ओर अग्निवणके पुत्र शीघ्रगा हुए ॥ ३१॥ शीघ्रगके 
पुत्र मद ओर मरके पुत्र प्रथुथुच इप । प्रशुधुवके पुत्र मद्दामति अस्बरीष इए ॥ ३२ ॥ अस्वीरषके 
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अम्बरीषस्य पत्रो5भन्नहुषः सत्यविक्रमः । नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः ॥३ ३॥ 
. अजश्च सुत्रतश्चैच ` नाभागस्य सुतावुभौ । अजस्य चेव धमीत्मा राजा दशरथः सुतः ॥३४॥ 
तस्य ज्येष्ठोऽसि दायादो राम इत्यभिविश्रुतः तहुह्वण स्वकं राज्यमवेक्षस्व जगन्नृप ॥३५॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवाते पूवज! । पूजे नावरःपृत्रो ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते ॥३६॥ 
स राघवाणां कुलपर्ममात्मनः सनातने नाश्य विहन्तुमहेसि । 
` प्रश्ूतरस्नामनुशावे मेदिनीं प्रभूतराष्ट्रां पिदूवन्महायशाः ।। ३७ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकान्येऽयोध्याकाणडे. दशो त्तरशततमः सर्गः ॥११०॥ 


So 


एकादशोत्तरशततमः सगः १११ 


बसिएः स तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः । अश्रवीद्ध्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः ॥९॥ 
पुरुषस्येह जातस्य भर्घान्त गुरवः सदा । आचार्यश्चैन काकुत्स्थ पिता माता च राघव॥ २॥ 
` पिता छोने जनयति पुरुषं पुरुषषभ । प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३॥ 
स तेह पितुराचार्यस्तव चेव परंतप। मम त्वं वचनं कुर्व्नातिवर्तेः सतां गातिम्‌॥ ४ ॥ 
इमा हि ते परिषदो ज्ञातयश्च नृपास्तथो। एषु तात चरन्धमै नातिवर्तेः सतां गातिम॥ ५॥ 
टद्धाया धर्मशीलाया मातुनाहस्यवंतितुम्‌ । अस्या हि वचनं कुर्वन्नातिवर्ते! सतां गातिम॥ ६॥ 


पुत्र सत्यपराक्रम नहुष हुए । नइषके पुत्र परम धामिक नाभाग इप ॥३३॥ अज ओर सुत्त ये दो 
पुत्र क हुए, अजके पुत्र द्खरथ थे ॥ ३३ ॥ तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र हो ओर उनके घनके _ 
अधिकारी दो । तुम अपना राज्य ग्रहण करो ओर जगतका पालन करो ॥ ३५॥ समस्त इच्चा- 
` कुमे वडाही पुत्र राजा होता है । बड़ेके रहते छोटा नहीं होता । बड़ेकाही राज्याभिषेक किया 
“जाता है ॥ ३६॥ तुम अपने रघुवंशियोंके सनातन कुलधर्मका चिनाश'मत करो । पिताके समान 
यशस्वी होकर अनेक राज्यो ओर प्रचुर रत्नोंचाली इस पृथिवी का पालन. करो ॥ ३७॥ 


® आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका एकसो दसवें सर्ग समाप्त ॥ ११० ॥ 
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> राजपुरोहित वसिष्ठ रामचन्द्से ऐसा कहकर धर्मयुक्त दूसरी बात इस प्रकार बोले ॥१॥ 
जो पुरुष इस संसारमे उत्पन्न होता है उसके गुरु, आचाय, माता और पिता होते हैं ॥ २॥ दे 
पुदषश्रष्ठ, पिता इसको उत्पन्न करता है ओर आचाय इसे शान देता है, इसलिए ये गुरु कहे जाते 
हे ॥३॥ में तुम्हारे पिताका आचाय हँ ओर तुम्हारा भी । मेरी बात माननेसे(तुम सज्जनोंके माग- 
को नहों छोड़ोगे ॥ ४ ॥ ये खमांसदू, ज्ञाति, राजा आये है, इनके साथ धर्माचरण करनेसे, अर्थात्‌ 
इनको प्रार्थना मान लेनेसे तुम खज्जनोंके मागेको नहीं छोड़ोगे ॥ ५॥ धर्मशील, वृद्धा माताको 
बात तुम नहीं उठाओगे, उनको आज्ञा माननेसे तुम सज्ञजनोंका माग नहीं छोड़ोगे ॥ ६॥ हे सत्य 
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भरतस्य वचः कुर्वन्याचमानस्य राघव । आत्मानं नातिवतेस्त्वं सत्यधमेपराक्रम | ७॥ 
एवं मधुरसुक्तः स शुरुणा राघवः स्वयम । प्रत्युवाच समासीनं वासिष्ठं पुरुषषेमः ॥ ८॥ ` 
यन्मातापितरौ दत्त तनये कुरुतः सदा । न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥| 
यथाशक्तिप्रदानेन स्वापनाच्छादनेन च। नित्यं च प्रियवादेन तथा संवथेनेन च ॥९०॥ 
स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम । आज्ञापयन्मां यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ११॥ 
एवमुक्तेन रामेण भरतः मत्यनन्तरम्‌। उवाच विपुलोरस्कः सूतं परमदुर्मनाः ॥२२॥ 
इह तु स्थाण्डिले शीधं कशानास्तर सारथे। आर्य प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे संप्रसीदाति ॥१३॥ 
निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः । शये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां ्रतियास्याति ।१४।। 
स तु राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः । कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवारिथतः स्वयस्‌॥।१५।। 
तमुवाच महातेजा रामो राजषिसत्तमः । किं मां भरत ङुवीणं तात प्रत्युपवक्ष्यसे ॥१६॥ 
ब्राह्मणो ह्वेक्पार्वेन नरान्रोदधुमिददाहति । न तु मूर्धाभिषिक्तानां विथिः प्रत्युपवेशने ॥१७॥ 
उत्तिष्ठ नरशार्दृल हिलैतद्दारुणं व्रतम्‌ । पुरवरयामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥९८॥ 
आसीनस्लेव भरतः पोरजानपदं जनम्‌ । उवाच सर्वतः प्रेषय किमार्य नानुशझासथ॥१९।। 
ते तदोचमैहात्मानं पौरजानपदा जनाः । काङुत्स्थममिजानीमः सम्यग्वदाते राघवः ॥२०॥ 


धर्म और सत्यपराक्रम रामचन्द्र, भरत तुमसे प्रार्थना कर रहे हूँ । ये तुम्हारे आत्मस्वरूप है । 
इनकी बात तुम नहीं उदाओगे ॥ ७॥ इस प्रकार गुरुके द्वारा मधुर वचन कहे जानेपर पुरुषश्रेष्ठ 
बैठे हुए चसिष्ठसे बोले ॥ ८॥ माता ओर पिता पुत्रके प्रति जो उत्तम व्यवहार करते हैं, उसका 
प्रतिकार नहीं किया जो सकता है | माता ओर पिताने जो किया है उसके बद्लेकी कोई वस्तु 
नहीं है ॥ & ॥ यथाशक्ति भोजन आदि देकर, सोनेकी व्यवस्था कर, तेल आदि लगाकर, प्रिय 
वचन बोलकर तथा पालन करके पिता माता जो करते हैँ, उसका प्रत्युपकार नहीं किया जो 
सकता ॥ १० ॥ राजा द्सरथ सुभे उत्पन्न करनेवाले पिता थे, उन्होंने जो आजा मुझे दी हे... 
वह झूठी नही हो सकती ॥ ११ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर बड़ी छातीचाले भरत बहुत हो . 
दुखित होकर पांख बेठे सूतसे बोले ॥ १२॥ सारथि, इस चोतरेपर कुश बिछा दो। में आर्यके के कक 
प्रति उपवेशन (घन्ना) करूंगा ओर तबतक करूंगा अबतक ये प्रसन्न न होंगे ॥ १३॥ बिना खाए, 
विना आँख खोले, दरिद्र त्राह्मणके समान इस पराशालाके आगे मे सोऊँगा । जबतक ये इमारेखाथ - 
अयोध्या न जायेंगे ॥ १७ ॥ सुमन्त्र, रामचन्द्रको ओर देख रहे हें, यह देखकर ठुखी भरत, स्वयं 
कुशकी चटाई लाकर पृथितीमे बिछाकर बैठ गये ॥ १५॥ राजषिश्रेष्ठ महातेजस्वी रामचन्द्र 

` भरतसे बोले-भरत, में कोनसी बुराई कर र्दा हूँ, जिससे तुम सुपर धन्ना दे रहे हो ॥ १६॥ 

` चोह्मण, एक करवरसे घन्ना देकर :मनुष्योंको अन्याय मॉगेसे रोक सकता है । पर ज्ञत्रियोंके 
लिए धन्ना देनेका विधान नहीं है ॥ १७ ॥ नरश्रेछ, इस भयानक तको छोड़कर उठो । यहाँले 
शीघ्र अपने श्रेष्ठ नगर अयोध्याम जाओ ॥ १८॥ बैठे ही बैठे भरत नगरवासयोंसे बोले, चारो 
ओर विचार कर, आप लोग आयको कहते नहीं है, इन्हे समझाते नहीं हैं ॥ १६ ॥ भरतके कहते 
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एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति। अत एव न शक्ताः स्म व्यावतीयेतुमक्षसा ।२२।। 
तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनमत्रवीत्‌ | एवं निवोध वचनं सुहृदां धर्मचक्षपाम ॥२२॥ 
एतच्चैवोभयं श्रत्वा सम्यक्संपश्य राघव । उत्तिष्ठ त्वं महावाहो मां च स्पृश तथोदकम्‌ ।।२३॥। 
अथोत्थाय जलं स्पृष्टा भरतो वाक्यमत्रवीत्‌ । शण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः शणुसुस्तथा ॥२७॥ 
न यांचे पितरं राज्यं नानुशासामे मातरम्‌ । एवं परमधमेज्ञ * नानुजानामे राघवम ॥२५॥ 
यदि त्वव॒स्य वस्तव्यं कतेव्यं च पितुवेचः । अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश वने समाः ॥२६॥ 
धमीत्मा तस्य सत्येन श्ातुर्वाक्येन विस्मितः । उवाच रामः संमेक््य पौरजानपदं जनम ॥२७॥ 
विऋ्रीतमाहित कीत यस्पित्रा जीवता .मम । न तछोपायेतुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥२८॥ 
` उपाधिने मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः । युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥२९॥ ` 
जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंघे महात्माने ॥ ३ ०॥। 

अनेन धमशीलेन वनात्त्यागृतः पुनः । श्चात्रा सह भविष्यामि एथिञ्याः पतिरुत्तमः । ३ २॥। 

रतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचने कृतम । अन॒तान्मोचयानेन पितरं ते महीपतिम ॥३२॥ 

इत्याषं ओमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाबव्येऽयोध्याकारडे पकाद्शोत्तरशततमः सर्गः ॥ १११॥ 

a | | amas 

पर पुरवासियोंने महात्मा भरतसे कहा कि आप रामचन्द्रसे जो कह रहे हैं, वद्द ठीक है, यह हम 

. - लोग जानते हैं ॥ २० ॥ ये महाभाग रामचन्द्र भी पिताकी आज्ञापालन करनेके लिये दृढ़ हैं, अतएव 

मलोग इन्दं जबरदस्ती लोटा नहों सकते ॥ २१ ॥ उनके वचन सुनकर रामचन्द्र बोले--धर्मकी 

दृष्टि रखनेचाले मित्रोंकी बात सुनो ॥ २२ ॥ ये दोनों, मेरी और अपनी, बातें सुनकर विचार करो । 

उठो ओर पुनः पेसा न करनेके लिए मुझको तथा जलको छूकर इस वातकी प्रतिज्ञा करो ॥ २३ ॥ 

_ उंठकर ओर जल छूकर भरत षोले-मेरे समांसद सुने, तथा मन्त्री भी सुने ॥ २७-॥/मैंने पितासे 

ै राज्य नदीं मांगा था, ओर न माताको ही ऐसा करनेके लिए कहा था ओर रामचन्द्रकों चन मैजने- 

6 के/लिए भी मेंने सम्मति नहों दी थो ॥ र २५ ॥ रामचन्द्रको अचषध्यहोी चनमे रहना है, यदि . इन्हें 

पिताको “i पालन करना हे, चो तक वनवास करूंगा ॥ २६॥ धर्मात्मा `. 
रामचन्द्र भाई भरतक आक न सुनकर विस्मित इर-आर निश्चय करके प्रवालियोंसे बोले ॥ २७ ॥ 

जीते हुए पिताने जो चीज किसोको दे दी है, या जो चीज़ खरीद ली हा वसक) हम या भरत कोई 

भी उलट नहा सकता ॥ २८॥ वर्नंघासके लिए में प्रतिनिधि बनाना नहीं चाहता; क्योंकि यह 

निन्दित है । केकयीने मेरे लि ँ क के 

निजता क्म ए वनवास मांगा था ओर पिताने उसे ही स्वीकार किया था ॥ २६ ॥ 

में जानता इ, भरत क्षमाशील तथा बड़ोंके सत्कार करनेवाले हैं, इख सत्यसन्ध महात्मामे सभी 

श्रेष्ठ गुण वतंमान हैं ॥ ३० ॥ चनसे लोरनेपर इस धर्मशील भाईके साथ में पृथिवीका श्रेष्ठ राजा. 


होऊंगा का ३१ ॥ केकयीने राजासे वर भाँगा, मैंने राजाकी आज्ञाका पांलन किया। भरत, उन 
राजा पिताको अखत्यसे मुक्त करो ॥ ३२॥ ` ; 
` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणकं अयोध्याकाण्डका एकसौ ग्यारहवां समै समाप्त || १११ ॥ 

Be) —— POD 
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३५१ अयोध्याकाण्डम 


दृदशाधिकशततमः सर्गः ११२ 


तमप्रातिमतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणम्‌ । विस्मिताः संगमं मेक्ष्य समुपेता महर्षयः ॥ ९॥ ' 
अन्तरिता सुनिगणाः स्थिताश्च परमर्षयः । तौ भ्रातरौ महाभागो काकुत्स्थो प्रशंशिरे ॥ २॥ 
सदार्यो राजपुत्रौ द्रौ धमज्ञौ धर्मविक्रमौ । श्रत्वा वयं हि समाषासुभयोः स्प्रह्यामहे ॥ २.॥ 
ततस्त्टविगणाः' क्षिमं दशग्रीववयैषिणः। भरतं राजशार्दूलमित्युचुः संगता. वचः ॥ ४॥ 
कुले जात महामाज्ञ महाटत्त महायशः । ग्राह्य रामस्य वाक्यं ते, पितरं यद्यवेक्षसे ॥ ५॥ 
सदानृणामिम रामं वयमिच्छामहे पितुः । अनृणत्वाच केकेय्याः स्वर्ग दशरथों गतः ॥ ६॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं गन्धवीः समहर्षयः । राजषैयञ्चेव तथा सर्वे स्वाँ स्वाँ गति गताः ॥ ७॥ 
ह्वादितस्तेन वाक्येन शभे शुभदशनः। रामः सहृ्टवदनस्तानृषीनभ्यपूजयत्‌ ॥ 4 ॥ 
अस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया । कृताअलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ९ || 
रामं धमीमिमं परेक्ष्य कुलधर्मानुसंततम । कतुमहीसि काङुत्स्थ मम मातुश्च याचनाम्र ॥१०॥ 
रक्षितं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे । पौरजानपदांश्चापि रक्तान्रञ्जायेतु सदा ॥११॥ 
ज्ञातयश्चापि योद्धाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः । त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः ॥१२॥ 
इद्‌ राज्यं महामाज्ञ स्थापय प्रतिपश्य हि । शक्तेमान्स हि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥१३॥ 


अप्रतिम तेजस्वी उन दोनों भाइयोंका रोंगटे खड़ा कर देनेवाला खम्मिलन देखकर, आण 
हुए महर्षि विस्मित हुए ॥ १॥ अद्वश्यरूपमें वर्तमान सुनिगण तथा प्रत्यक्ष वर्तमान प॑रमाषियोंने 
काकुत्स्थदंशी उन दोनों भाइयोंकी प्रशंसा की ॥ २॥ दोनोंद्दी राजपुत्र सदोचार पालन करनेवाले 
हैं, दोनों घमंश्. ओर धर्मके प्रवतन करनेवाले हैं । दोनोंकी बातचीत सुनकर हम लोग उन बातों- 
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_ को पुनः सुननेकी इच्छा रखते हैं ॥ ३॥ शीघही रावणकेवघ- चाइनेवाले वे ऋषि राजश्रेष्ठ अरत | 
से मिलकर यह वचन वोले, ॥ ४॥ मद्दायशस्त्रो, महाचरित्रवान्‌, मद्दाबुद्धिमान भरत, तुम श्रेष्ठ- 
कुलमें उत्पन्न इप हो । पिताको यदि खुखी रखना चाहते दों तो रामचन्द्रका वचन मानो ॥ एः 
` हम लोग चाइते हैं कि.रामचन्द्र अपने पितासे. सदा अनण रहे.। राजा .दलरथने केकयीका ऋण 
चुका दिया है, इसीसे उन्हे स्वर्ग मिला है ॥ ६॥ गन्धव, महरषि ये वचन क अपने-अपने 
रास्ते गये ॥ ७ ॥ जिनके दर्शनसे पुणय होता. है, पेसे प्रसन्न वदन रामचन्द्र सु वे वचन 
_ -छुनकर आह्वादित हुए ओर उन सुनियोंकी प्रशंसा को ॥ 5॥ वनवासमे प्रेम प्रकट करनेवाले 
रामचन्द्रके चचनोंसे भरत उद्धिग्न दो गये ओर रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर पुनः बोले ॥ 8 ॥ हे 
` रामचन्द्र, कुल कप्रसे आया हुआ, इस प्रजा पालनरूपधर्मकी ओर देखकर आप मेरी थोर मेरी 
- माताकी प्रार्थना स्वीकार करे ॥ १० ॥ इस बहुत बड़े राज्यका शासन में अकेले नहीं कर सकता 
हँ. । इम दोनों में अनुराग रखनेबाले पुरवासियों और जानपद्वासियोंकों भी में प्रसन्‍न नहीं रख 
सकता ॥ ११ ॥ ज्ञाति, योद्धा, मित्र, खुद्द, सब तुम्हारीद्दी प्रतीक्षा करते हैं. जिस प्रकार किसान 
मेघको प्रतीक्षा करते हैं ॥ १२॥ हे मद्दामान्न,-आप लोकके पालन करनेकी शक्ति रखते ' हूं 
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एवसुक्त्वापतद्श्रातुः पादयोमरतस्तदा । भृशं संप्राथैयामास राघवेऽतिभियं वदन्‌ ॥१७॥ 
तमड़े भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌। श्याम नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयम्‌ ॥ ९५ 
आगता त्वामियं बाद्धि! स्वजा वेनयिकी च या । भ्रशमुत्सहसे तात. राक्षितुं एथिवीमापे ॥१६॥ 
अमात्यैश्च सुहृद्विश्च बुद्धिमाद्रेश्व मान््रामि! । सर्वकार्याणि संमन्त्र्य महान्त्यपि हि कारय ॥१७॥ 
लक्ष्मी श्रन्द्रादपेयाद्रा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ । अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥१८॥ 
कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यामिद कृतम्‌ । न तन्मनसि कतेव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥१९॥ 
एवं ब्रुवाणं भरतः कोसल्यासुतमत्रवीत । तेजसादित्यसकाशं प्रतिपच्नन्द्रदशनम ॥२०॥ 
आघिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषित । एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥२१॥ 
सोऽधिस्श्च नरव्याघ्रः पादुके व्यवसुच्य च । प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥२२॥ 
स्वपादुके संप्रणम्य राम वचनमव्रवीत्‌ । चतुदश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ ॥२३॥ 
फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । तवागमनमाकाडूक्षन्वसन्वे नगराद्वहिः ॥२४॥ 
तव पादुकयोन्येस्य राज्यतन्त्रं परंतप । चतुर्दशे हि संपूर्णे वर्षेऽहाने रघूत्तम ॥२५॥ 
न द्रप्ष्यामे यदि तां तु प्रवेक्ष्यामि इताशनम्‌ । तथेति च प्रतिज्ञाय ते परिष्वज्य सादरम्‌ ॥२६॥ 
शत्रुघ्न च परिष्वज्य वचनं चेदमत्रवीत्‌। मातरं रक्ष केकेयी मा रोष कुरु तां प्राति ॥२७॥ 
मया च सीतया चव शसोऽसि रघुनन्दन । इत्युकूत्वाश्रुपरीताक्षो भ्रातरं विससर्ज ह ॥२८॥ 
आप अयोध्याका राज्य ग्रहण करे ओर उसकी रक्षा करे ॥ १३॥ ऐसा कहकर भरत भाईके चरणों- 
पर गिर पड़े ओर अत्यन्त प्रिय बोलते हुए पुनः उनकी प्राथना करने लगे ॥ १४॥ रामचन्द्र 
कमलपत्राक्ष, श्यामचण भाई भरतको गोद्मे लेकर मत्त हंसके स्वरमें उनसे यहद बोले ॥ १५ ॥ 
` विनय तथा स्वयं तुममे यह चुद्धि वर्तमान है, जिससे तुम खूब पृथिबीका पालन कर सकते 
हो ॥ १६ ॥ अमात्यो, मित्रों, तथा बुद्धिमान मन्तरियोंसे परामश करके बड़े कार्योको सम्पांदित 
करो ॥ १७॥ लक्ष्मी चन्द्रमाको छोड़ दे, हिमवान दिमको छोड़ दे, सागर अपनी मर्यादा छोड़ 
दे, पर में पिताकी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता ॥ १८ ॥ इच्छासे अथवा लोभसे तुम्हारी माताने 
जो यह अर्थात्‌ सुरे चनवास देना निश्चित किया. है.उससे मनमे कष्ट न करना और माताके समान 
इनके प्रति व्यवहार करना ॥ १६ ॥ प्रतिपदके चन्द्रके समान सुन्दर और सूर्यके समान तेजस्वी 
कोसल्याके पुत्रके ऐसा कहनेपर भरत उनसे बोले.॥ २०॥ आर्य, झुवर्णमणिडित यह पाडुका 
( खड़ाऊ ) आप परोंमं पहने, ये ही सब लोगके योगक्षेम करेंगे ॥ १॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्रने 
खड़ाऊ पहन लीं ओर उतारकर महात्मा भरतको दी ॥ २२ ॥ 


पाटुकाको प्रणामकर, भरत राम- 
चन्द्रसे बोले--चोदह वर्षोतक मैं जरा और चीर धारण करूंगा ॥ २३ ॥ चीर रघुनन्दन, फल मूल 


खाऊया, नगरके बाहर रहुँगा, इस प्रकार तुम्हारे आंगमनकी प्रतीक्षा करू गा ॥ २७ ॥ हे रघूत्तम, 
चोद व्षके पूण होनेपर पहले दिन यदि तुमको न देखंगा तो में अग्निप्रवेश करूँगा । रामचन्द्रने 
सा करनेको प्रतिक्षा को ओर उनका आलिंगन किया ॥२५, २६॥ शज्ुघ्रका आलिंगन करके उनसे 
'बोले--माता केकयोकी रक्षा करो, इनपर क्रो ध मत करो ॥ २७॥ मेरी और खीताकी तुम्हे शपथ 
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सं पादुके ते भरतः स्वलंकृते महोज्ज्वळे सपरिग्रह्य धर्मवित्‌ । 

प्रदाशिणं चैव चकार राघवं चकार चेवोत्तमनागमूधीने ॥२९॥ 
अथानुपूर्व्या प्रातिपूज्य ते जनं गुरूंश्च मन्त्रन्मकृतीस्तथानुजो । 
व्यसजयद्राघववंशवर्धनः स्थितः स्वधर्मे हिमवानेवाचलः ॥|३ ०॥ 

तं मातरो वाष्पग्रहीतकंठ्यो दुःखेन नामन्त्रयितुं हि शेकुः । 

आ ~ र्दः कुटी ] ~ 
स चैव मातृरामेवाद्य सर्वा रुदन्कुटी स्वां भावेश रामः ॥३१॥ 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिंकाव्येऽयोध्याकाणडे द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥११२॥ 


्रयोदशाधिकशततमः सर्गः ११३ 
ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । आरुरोइ रथं हृष्ट! शत्रुप्रसाहतस्तदा ॥ ९॥ 
वासेष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च इढव्रतः । अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः ॥ २ ॥ 
मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राइसुखास्ते ययुस्तदा । प्रदाक्णं च ङुर्वाणाश्चत्रकूटं महागिरिम्‌ ॥ ३॥ 
पश्यन्धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च । प्रययौ तस्य पार्श्वेन ससेन्यों भरतस्तदा ॥ ४॥ 
अदूराच्चित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा । आश्रमं यत्र स मुनिर्भरद्राजः कृतालयः ॥ ५॥ 
स॒ तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान । अवतीर्य रथात्पादौ ववन्दे कुलनन्दनः ।। ६ ॥ 
ततो हृष्ठो भरद्राजो भरतं वाक्यमन्रबीत्‌। आपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्‌ ॥ ७॥ 


है। ऐसा कहकर और आँखोंमे आँसु भरकर भाईको बिदा किया ॥ २८॥ धर्मात्मा भरतने 
सुन्दर चमकीली, रामचन्द्रकी पादुका लेकर, उनकी प्रदक्षिणा की ओर वह श्रेष्ठ पादुका हाथो- 
पर रखी ॥ २६ ॥ क्रमानुसार शुरु, मन्त्री, प्रजा तथा भाइयोंको, यथोचित सत्कारसे अपने 
घमंमे हिमवानके समान अचल, रघुवंशको प्रकाशित करनेवाले रामचन्द्रने विदा किया ॥ ३०॥ 
माताओंका दुःखसे गला भर आया था, अतएव जानेके समय चे रामचन्द्रसे पूछ न सकों। 
रामचन्द्र सब माताओंको प्रणाम कर रोते-रोते अपनी कुटीम गये ॥ ३१ ॥ 
* आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो वारहवाँ सगे समाप्त ॥११२॥ 


Ce 


तद्नन्तर, रामचन्द्रको पादुका सिरपर रखकर प्रसन्न भरत शत््रक सांथ रथपर 
वठे ॥ १॥ वसिष्ठ, वामदेव ओर इढ़बत जाबालि तथा सब मन्त्री आगे-आगे चले । ये मन्त्री 
मन्त्रसे पूजित थे, अर्थात्‌ इनकी सलाद कभी निष्फल नहीं होती थी ॥ २॥ रमणीय मन्दाकिनी 
नदीके तोर आकर मद्दापचंत चित्रकूटको प्रदक्षिणा करते हुए वे पूचंकी ओर चले ॥ ३॥ अनेक 
दपक मनोहर भिन्न-भिन्न धातुओंको देख ते हुए भरत अपनी सेनाके साथ उस पवंतके पास- 
. से चले ॥ ४॥ चित्रकूरके पाखही भरतने उस आश्रमको देखा, जहाँ भरद्वाज सुनि निवास करते 
_ हैं॥५॥ वीर्यवान भरत भरद्वांजके आध्रमपर आकर रथसे उतरे ओर उनके चरणोंको उन्होंने प्रणाम 
किया ॥ ६॥ भसन्न भरद्वाज भरतसे बोले--कार्य सिद्ध हुआ ? रामचन्द्रखे तुम मिले ? ॥७॥ बुद्धि- 
४५-४६ 
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' एवमुक्तः स तु ततो भरद्राजेन धीमता । प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः ॥८॥ ` 
स याच्यमानो गुरुणा मया च दृढविक्रमः । राघवः परमप्रीतो वासे वाक्यमत्रवीत्‌॥ ९॥ 
पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालायैष्यामि तत्त्वतः । चतुदश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्भम ॥१०॥। 
एवसुक्तो मद्दाप्राज्ञो वासिष्ठः प्रत्युवाच ह । वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत्‌ ॥११॥ 
एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते । अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव ॥१२॥ 
एवमुक्तो वासिष्ठेन राघवः प्राइसुखः स्थितः । पादुके हेमावैकृते मम राज्याय ते ददौ ॥१३॥ 
निदृत्तोऽहमलुज्ञातो रामेण सुमहामनाः । अयोध्यामेव गच्छामिं गृहीत्वा पादुके शभे।१४।। 
एतच्छूत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः । भरद्वाजः शुभतरं सुनिर्वाक्यमुदाहरत्‌॥१५॥ 
नेताचचत्रं नरव्याप्रे शीलह॒त्ताविदां वरे । यदार्यं त्वाये तिष्ठेत्तु निम्नोत्हष्ठमिबोदकम्‌ ॥१६। 
अनृणः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव । यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धमोत्मा धमवत्सल! ।।९७॥ 
तस़षिं तु महाप्राननमुक्तवाक्यं कृताञ्जालिः । आमन्त्रायेतुमारेमे चरणाबुपग्रह्म च ॥१८॥ 
ततः प्रदाक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः । भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः ॥१९॥ 
याश्च शकटशैव हयेनगिश्व सा चमूः। पुनमिटत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥२०॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीत्वॉमिमाछेनीम्‌ । ददशुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां. शिवजलां नदीम ॥२१९॥ 
तां रम्य॒जळसंपूणो संतीय सहबान्धवः । शञङ्गवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः ॥२२॥ 
मांन भरद्वाजके ऐसा कहनेपर धमंप्रमी भरत उनसे वोले॥ ८॥ हुढ़विक्रम रामचन्द्रसे गुरुने 


ओर मैंने प्राथना की । अत्यन्त प्रसन्न होकर राप्रचन्द्र वसिष्ठसे बोले ॥ दह वर्षो 
& ॥ चोदह चर्षोतक चन- 
धास करनेकी मेरे पिताको जो प्रतिज्ञा है, मैं पिताकी उस प्रतिज्ञाका यथावत पालन करूँगा ॥१०॥ 


`. ऐसा कहनेपर महाप्राश, वचनके अर्थ समझनेवाले चसिष्ठ, बोलनेमे निपुण रामचन्द्र्से पेखा 


बोले ॥ ११ ॥ प्रखन्नतापूर्वंक सुवरणमरिडत यहद पादुका भरतको दो और इसके द्वारा महाप्राज्ञ 
तुम अयोष्यामे योगक्षेम करो ॥ १२॥ चसिष्डके ऐसा कहनेपर पूर्वमुँह बैठे हुए राम चन्द्रने 
छुवणमणिडत यह पादुका राज्यके लिप मुझे दी ॥ १३ ॥ महात्मा रामचन्द्रकी आश्ञासे में लोट 
आया ईँ । उनकी पवित्र पादुका लेकर अयोध्या जा रहा हूँ ॥ १४॥ महात्मा :भरतके ये शुभ 
श्चन छुनकर भरद्वाज अत्यन्त शुभ वचन बोले ॥ १५ ॥ उत्तम चरित्र रखनेवाले नरश्रेष्ठ तुम्हारे 
लिये कोई आइचर्यकी बात नहीं है, जिल प्रकार नीची जगदमें गिरा हुआ जल एकत्र हुआ करता 
320 हे, डी प्रकार बड़े भाईका अचुवतंन तुममें वर्तमान रहेगा ॥ १६ ॥ महाबाहु तुम्हारे पिता दस- 
रथ आज अचण हुए, जिनके तुम्हारे जैसा धर्मात्मा ओर धर्म॑प्रेमी पुत्र है ॥ १७॥ मद्दाप्राश उन 
ऋषिके ऐसा कददनेपर हाथ जोड़कर भरतने प्रणाम किया और जानेकी आज्ञा मागो ॥ १८॥ 
भरद्वाज युनिकी बार-बार प्रदक्षिणा करके भरत मन्त्रियोके साथ अयोध्या चले ॥ १8 ॥ घोड़ा- 
>: आर गाड़ी , बैलगाड़ी, घोड़ा, दाथीके कारण विशाल ओर भरतके पीछे आनेवाली वद्द सेना पुन 
 लोटी॥ २० ॥ तरंगोंवाली दिव्य यमुना नदीको पारकर उन लोगोंने पवित्र जलवाली गंगानदोको 
पुनः देखा ॥ २१ ॥ मनोहर जलसे भरी हुई गंगाको अपने बान्धवोंके साथ पार करके भरतने 
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ङगवेरपुराद्‌ भूय अयोध्यां संददश ह ।अयोध्यां ठ तदा इद्वा पित्रा आतर विवार्निताम॥२३॥ 
भरती दुःखसंतप्तः साराथिं चेदमत्रवीव । सारथे पर्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशत ।।२४।। 
निराकरा निरानन्दा दीना प्रातेहतस्वना ॥२५॥ 

इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$योध्याकार्डे तरयोदशाधिकशततमः सर्गः ॥११३॥ 


चतुदेशाधिकशततमः सर्गः ११४ ` 


स्निग्धगम्भीरधोषेण स्यन्दनेनोपयान्प्रभुः । अयोध्यां भरतः क्षिमं प्राविवेश महायशाः ॥ ९॥ 
बिडालोळूकचारतामारलाननरवारणाम । तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ ॥ 
राहुशञ्रोः प्रियां पत्ती श्रिया प्रज्वालितप्रभाम । ग्रहेणाभ्युदितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥ ३ || 
अल्पोष्णक्षुब्धसलिलां धर्मतप्तविहंगमाम । लीनमीनञझषग्राहां कशां गिरिनदीमिव ॥ ४ ॥ 
विधूमामिव हेमाभां शिखामग्ने! समुत्थिताम्‌ । हावरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां विप्रलयं गताम ५ ॥ 
विध्वस्तकवचां रूणणगजवाजिरथध्वजाम्‌ । हतमवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे ॥ ६॥ 


सैनिकोंके साथ रमणीय >एइवेरपुरमे प्रवेश किया ॥ २२॥ पुनः शङ्गवेरपुरखे उन्होंने अयोध्या 
देखी । भाई और पितासे रहित अयोध्याको देखकर बहुत दुखी हुए ओर वे सारथीसे यदद बोले-- 


देखो, अयोध्या छुर गयी, अब इसकी वह शोभा नहीं ॥ २३, २७ ॥ न तो इसका चह सुन्दर आकार _ 


है आर न आनन्द । यह दीन ओर मूक हो गयी है ॥ २५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ तेरहवाँ सगे समाप्त ॥ ११३ ॥ 
कानोंके प्रिय तथा गस्भीर शब्दवाले रथपर चढ़कर मह्दायशस्वी प्रु भरत अयोध्या 
झाये और उन्होंने शीघ्र नगरमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ उस अयोध्याम बिल्ली ओर उल्लु विचर रहे 


थे । घरोंके किवाड़ वन्द थे । अन्धकारसे वह बिलकुल अलच्य हो गयी थी । प्रकाशद्दीन निशा- | 


के समान उस अयोध्या नगरीमें भरतने प्रवेश किया ॥ २॥ चन्द्रमाकी प्रियपत्नी ओर शोभासे 
प्रकाशयुक्त, रोहिणी, अपने पतिके राहके द्वारा णृद्दीत द्दोनेपर, जिस प्रकार असद्दाय हो जातो 
हे, अयोध्या नगरी भी वैसीद्दी असहाय हो गयी थी ॥ ३॥ वह नगरी दुबली गिरिनदीके 
समान हो गयी थी, जिसका जळ सूर्यकी किरणोंसे थोड़ा गरम हो जाता है ओर गन्दा हो 
जाता है, जहाँके पक्षी घुपसे तप जाते हैं ओर मछलियां, ्राद आदि छिप जाते हैं ॥ ४॥ जो 
' नगरी रामचन्द्रके समय घूमहीन, सुवर्णके समान प्रकाशमान, अग्निशिखा जैसी थी, वही 


रामचन्द्रके वन जानेके समय, उस अग्निके समान हो गयो है, जिसकी शिक्षा हवि डालनेके _ 


कारण बुझ गयी हो ॥ ५ ॥ नगरी उस सेनाके समान मालूम होती है जिसके कवच टूट गये 
दों, हाथी घोड़े रथ आदि बीमार ओर नष्ट-श्रष्ट हो गये हों, जिसके चीर मारे गये हॉ और जो 
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ताय रतादधूतां जलोमिमिव निःस्वनामो। $ ॥ 
सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्यिताम । मशान्तमारता ७. बह कम पी ना 
व्यक्तां यज्ञायुपैः संवैराभेख्ेश्च याजकः । पुत्याकाळ सुनिदेते र | 
गोष्ठमध्ये स्थितामातीमचरन्ती नवं तणस । गोटपेण परित्यक्तां गबा त्सु 


ने मत्तश्रमरशालिनीम । द्रतदावाग्निवप्लु्श छान्तां वनलतामिव ॥१२॥ 
सी संक्षिप्तविपणापणाम । प्रच्छन्नशशिनक्षत्रां द्यामिवाम्बुधरेयुताम ॥१३॥ 
नेः शरावेरभिसंटृताम्‌ । इतशोण्डामिव वस्ता पानभूपैमसंस्कृताप ॥१९४ | | 

दकणसामितळां निम्नां रवणपातरेः समाहताम । उपयुक्तोदकां भग्नां त निपतितामिव | गो 
विपां बिततां चैव युक्तपाशां तरस्विनाम । भूमो वाणेबिनिकृता आज की पट 
सहसा युदधशौण्डेन हयारोहेण वाहिताम । निहतां प्रतिसैन्येन वडवामिव पातिताम्‌ । 


होती है जो 
श्यी हों ॥६॥ वह नगरी ससुद्रको उस तरंगके समान मालुम होती 

या गयी हो, जिसमे खूब फेन हों ओर शब्द होते हों, न बायर या 
` होनेपर जो धीमी पड़ गयी दो झोर जिसका ल नष्ट हो गया हो ॥ ७ ॥ चह नग क 
चेदीके समान शब्दद्दीन मालुम दोती है, जहाँसे यज्ञ समाप्त ददोनेपर, प्रशंसनोय सा | 
सामग्री लेकर उल वेदीको छोड़ गये द्वों ॥ ८॥ घह नगरी उस गायके समान मावस ह 
- जिसके पाससे साँढ हरा लिया गया है ओर वह गोष्ठमे बंधी हुई दुखित हो र र र >. 
घास नहीं चरतो ॥ 8 ॥ यह नगरी उस मुक्तामालाके समान मालुम होती है, ट जि क 

. ज्ञातिक्े चिकने और चमकीले, श्रेष्ठ प्मरांग आदि मणि निकाल लिये गये हों ॥ १०॥ पुर 


FE पैर दिचस-च्युत ताराके 
१८552 ष्ठ नेसे, अपने स्थाने चलित और पृथिवीम गिरी हुई, द्युतिद्दीन, अ 
° मतवाले भ्रमर गूंज रहे थे, बद्दी सहसा १ 
ली चंनलताके समान हो गयी थी ॥ १२॥ अयोध्याके बनिये शानद्दीन द्दो र | 
बाजार बहुत छोटा हो यया था। मेघके कारण चन्द्रमा ओर नचतत्रोंके ढक जानेपर आकाश री 
जो दशा होती है वही दशा अयोध्याकी हो गयी थी ॥ १३॥ अयोध्या असंस्कृत ( ना का 
| बुहारी ) पानभूमि ( कलवरिया, शराबकी दूकान) के समान हो गयी थी । जहा a इ 
और टूटे प्याले इधर-उधर पड़े रहते हें औरडन्हीं प्यालोंसे जहाँ मतवांले शराबी मार ज Mobs 
उह तत, प्रकार जो शोभोहीन हो गयी है ॥१४॥ अयोध्या नगरी उस पौसालके समान हो गयी थ i और 
£ कश ्‌ट-फूर गयी दो, गहरी दो गयी है, टूटे चर्तमान पड़े हों, जल समाप्त दो गया द तेदाके 
जल फुट गया ह णद री घनुषके उस विशाल र 
._......थ्यासे आदमी आकर जहाँ गिर पड़े दों ॥ १५॥ अयोध्या नगरी धुर जद 
न वमान दो र जिसके दोनों ओर 'घनुषमे लगानेके लिए फंदे बने दों ओर जो घनुषप > 
हो; उसे कोई वीर झपने घाणोंसे काटकर जमीनमे गिरा दे ॥ १६॥ युद्धमे निपुण जळ 
20. द्वारा हाँकी गयी घोड़ी जिस प्रकार शजरुके द्वारा मारकर गिरा दीजाय, पेसीदी दशा अय 
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३५७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


भरतस्तु रथस्थः सज्श्रीमान्दशरथात्मजः । वाहयन्तं रथश्रेष्ठ सारथिं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१८॥ 
किं तु खल्वद्य गम्भीरो मूच्छितो न निशाम्यते । यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिःस्वनः ॥१९॥ 


वारुणीमदगन्धश्च माल्यगन्धश्च मूच्छितः। चन्दनाशुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः ॥२०॥ 


यानप्रवरघोषश्च सुल्तिग्यहयनिःस्वनः । प्रमत्तगजनादश्च॒ महांश्च ड रथनिःस्वनः ॥२१॥ 
नेदानीं श्रूयते ुयीमस्यां रामे विवासिते । चन्दनागुरुगन्धांश्च महाहोश्च वनस्रजः ॥२२॥ 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुक्षते । बाहियांत्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः ॥२३॥। 
नोत्सवाः संप्रवतन्ते रामशोकार्दिते पुरे। सा हि नूनं मम भ्राता पुरस्यास्य दतिगता ॥२४॥ 
नहि राजत्ययोध्येयं सासारेवाञ्ुनी क्षपा । कदा नु खल मे श्रात्रा महोत्सव इवागतः ॥२५ 
जनायेष्यत्ययोध्यायां हर्ष ग्रीष्म इवाम्बुदः । तरुणेश्वारवेषेश्चव नरेरुत्ततगामिभिः ॥२६॥ 
संपताद्विरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः । इति ब्रुवन्साराथेना दुःखितो भरतस्तदा ॥ २५) 
अयोध्यां संप्रविश्येव विवेश वसतिं पितुः । तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहामिव ॥२८॥ 
तदा तदन्तःपुरमुज्झितमर्भ सुरोरेवोत्कृष्टमभास्करं दिनम्‌ । 352 


निरीक्ष्य सत्र विभक्तमात्मवान्सुमोच वाष्पं भरतः छुदु/खितः |।२९॥ 
इत्यार्षे भ्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाब्येऽयोष्याकाएडे चतुर्देशाधिकशततमः सर्ग; ॥ ११४ ॥ 


की हो गयी थी ॥ १७॥ रथपर बेठे हुए दसरथपुत्र श्रीमान्‌ भरत खारथिसे इख प्रकार 
बोले ॥ १८॥ पहलेके समान गाने-बजानेका गम्भीर ओर प्रवृद्ध शब्द, इस समय अयोध्याम 
क्यों नहीं सुनाई देता ॥ १९ ॥ शराबकी गन्ध, मालाओंकी प्रबुद्ध गन्ध, चन्दन ओर अगस्तको 
गन्ध. नहीं मालुम पड़ती ॥ २० ॥ उत्तम गांड़ियोंके शब्द, घोड़ोंकी मीठी हिहनाहट, दायियोंका 
गर्जन ओर रथोंकी घड़घड़ाहट नहीं सुनाई पड़ती ॥ २२॥ इसका कारण रामचन्द्रका वनमे 


a 


र $: 

5.० ES ४ 
* ee न. 
A है है. ६ 


निर्वासित होना है । चन्दन ओर अगरुकी गन्ध उत्तम फूलकी मालां' इस समय युवकगण राम- डे : ५ 


चन्द्रके वन जानेके कारण धारण नहा करते । अन्य मनुष्य भी सुन्दर वस्त्र पहनकर बाहर नहा 
निकलते ॥ २२, २३ ॥ रामशोकसे पीडित नगरमे उत्सव नहों होते, निश्चित इस नगरको शोभा 


मेरे भाईके साथ चली गयी ॥ २४ ॥ यह अयोध्या, उस शुक्कपक्तकी राजिके समान नहीं शोभती 
जिसमें खूब पानी पड़ा हो, महोत्सवके समान कब मेरे भाई आवेगे ॥ २५ ॥ ओर मेघके आनेसे 
ग्रीष्म ऋतुम जैसा आनन्द होता है वैसा आनन्द करगे। सुन्दर वेशवाले युवकों तथां अहंकारसेः 
चलनेवाले अन्य मजुष्योंसे जो-अयोध्यामे आते हें, खड़कोंकी शोभा नहों होती.। इस प्रकार कहते 
हुए दुखी भरत सारथिके साथ अयोघ्यामे जाकर सिहसे होन शुहाके समान राजाद्सरथसे रहित 
उनके घरमे गये ॥ २६, २७, २८॥ भरतने उस अन्तःपुरको देखा, उसकी शोभा नष्ट हो गयी थी, 
जिस प्रकार सुर्यद्दीन दिनकी शोभा नष्ट हो जाती हे ओर उसके लिए देवता विलाप करते हैं, 
उस घरकी सफाई नहीं की गयी थी । उसे देखकर धीर भरत भी दुखित दोकर रोने लगे ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसी चोदहवाँ सगे समाप्त ॥ ११४ ॥ 
0D Ceo तण व चना 
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पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः १९५ च 
ततो निक्षिप्य परातूस्ता अयोध्यायां इढब्रतः । रतः शोकसंतसो 3204 हया 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेत्र बः । तत्र दुःख भद्‌ | सहिष्ये स 
' नदवारो दिवं राजा वनस्यः स गुरमेम । रामे मर्ताक्े राज्याय स हि राजा ता 
एतच्छत्वा शुभ वाक्यं भरतस्य महात्मनः । अन्नवन्मान्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च र हेतः पी 
मुव ऋाघनीय च यदुक्त भरत त्वया । वचन आतृवात्सस्पादजु ! त्‌ । य का, | 
नित्य ते वन्धुळब्धस्य तिष्ठतो श्रातृसौहृदे । मागेमाये प्रपन्नस्य ज्य उरतील स 
म्त्रिणा बचने श्रत्वा यथाभिलषितं प्रियम । ह aa ळा 

हृष्वदनः सर्वा मातृः समभिमाष्य च। आरुरोह रथ शमाः sis | 
| पर तु रथं क्षिप्र तुप्रमरताबुभ । ययतुः परमग्रीतो डती Le 
अग्रतो गुरवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । प्रयसः प्राङ्सखाः सर्व नन्दिग्रामो यतो! ली 
बलं च तदनाइूत॑ गजए्वरयसंकुरम। प्रययो भरते याते सर्वे च परवान य 
रथस्थः स तु घर्मात्मा भरतो श्रातवत्सलः । नन्दिग्राम ययो तूर्ण शिरस्यादाय पादुके ४ न र 
गौ भरतस्तु ततः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविष्य सः । अवतीये रथातूर्ण गुरूनिदमभाषत ३ 
/ ` एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्त संन्याससुत्तमम । योगक्षेमवहे चेमे पादुके देमशापतत 


माताओंको अयोध्यामे रखकर टृढ़वत भरत शोकसे सन्तप्त होकर प साल किक 
 . बोले ॥ १॥ मैं नन्दिप्नाममें जा रदा हूं। आप सब लोगोंको आज्ञा चाहता ह मेरे न नवास कर 
वक अर) कः 3 च हः ज्यके लिए रामचन्द्रकी प्रतीक्षा करू गा, क्योंकि वे दी मद्दांयशस्वी राम राजा है ॥३॥ 
५5 "न भरतके ये खुन्दर वचन जर sr र्‌ स हित ज 
तुम्ह तुम्हारा वचन बहुतही प्रशंसनीय दै । भ्रा लुम 
के हबका अपने कद है ॥ ५ ॥ सदा अपने बान्धवोंके पालन करनेमें तुम दत्तचित्त रहे हो । आ न 
 उरनेकेलिपसदा तुमने प्रयत्न किया है । तुम उत्तम मार्गपर जा रहे हो । ss वने ळे 
ज्र 2५2 जज य तुम्हार शाम 5८ र थिसे 5 य र्थ र § | 
हि 0-2 अ तेर शमे साथ रथपर बैठे ॥ ८ ॥ रथपर बैठकर भरत-आर शत्रुभ़ दोनों मन्त्र ह 
` परोहितके साथ बड़ी ्रसन्नताके साथ चले ॥ &॥ आगे वसिष्ठ आदि सघ ब्राह्मण पः | मुक्त 
और चले, जिघर जानेसे नन्दिआम मिलता है ॥१०॥ बिना बुलायेद्दी गज, घोड़ा, रथ न सिर 
न ही अरतके जानेपर वहाँके लिए चले॥ ११॥ भ्रातप्रेमी धर्मात्मा पा सात 
र पादुका रखकर शीधतापूवेक रथपर चले ॥ १२॥ शीघ्री नन्दिभाममे जाकर डक 
उतरकर भरत शुरुओंसे इस प्रकार बोले ॥ १३॥ मेरे भाईने मुझे यद्द राज्य न्यास ( थाता , 
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भरतः शिरसा कृत्वा सेन्यासं पादुके ततः । अन्रवीदुःखसंतप्तः सर्व. प्रकतिमण्डलम ॥१५॥ 
छत्र धारयत क्िभमार्यपादांविगौ मतो ।आम्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोम॑म।॥ १६ 
रात्रा तु माये संन्यासो निक्षिप्तः सौहृदादयम्‌ । तामिमे पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥९७॥ 
सिम सयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम । चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामे सहपादुका ॥ ५८ 
ततो निक्षि्तमारोऽई राघवेण समागतः । निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवार्तितास ॥ १९ 
राघवाय च सेन्यासं दत्त्वेमें वरपादुके । राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवाम्यह्र ॥२०॥ 
स वर्कलजटाधारी सुनिवेषधरः मुः । नन्दिग्रामेऽवसद्धारः ससैन्यो भरतस्तदा ॥२१॥ 
सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयम । भरतः शासनं सर्व पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥२२॥ 
ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यार्यपादुके । तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥२३॥ 
तदा हि यत्कार्यसुपौति किचिदुपायनं चोपहते महाहंम । 
स पादूकाभ्यां प्रथम निवेद्य चकार पश्चाद्गरतो . यथावत्‌ ॥२४॥ 
इत्या भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पञ्चदशांधिकशाततमः सर्गः॥ ११५ ॥. 


ग न्य क 


समान दिया है ओर इस राज्यके चलानेके लिये यहद पादुका दी है ॥ १४ ॥ पादुका रूप थातीको : 
माधेपर रखकर दुःखसन्तं् भरत प्रजाओंखे बोले ॥ १५॥ यह पांदुका रामचन्द्रके चरणके 
. प्रतिनिधि हैं, श्रतण्व इनपर छुत्ता करो। मेरे शुरु रामचन्द्रको इन पाठुकाओंसे ही राज्यम 
घर्म स्थापित होगा ॥ १६॥ प्रेमके कारण मेरे भाईने यह न्यास सुभे दिया है, जब तक रामचन्द्र 
लोट न आचेंगे तथ तक में इसकी रच्ता करूँगा ॥ १७॥ शीघही रामचन्द्रके चरणांमे ये पादुका 


पहना कर, पादुकायुक्त उनके चरणोंका दर्शन करूँगा ॥ १८॥ रामचन्द्रका दर्शन करके ( वनसे : , 
लोटने पर ) यहद राज्य मैं उनको दे दूँगा, मेरा भार हलका हो जायगा ओर में उनकी आशाके : 


अनुसार उनकी सेवा करू गा ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके थातीरूप यद्द पादुका, राज्य तथा अयोध्या 
उनको लोटांकर मैं कळंकसुक्त . दो जाऊँगा ॥ २० ॥ चल्कल, जरा धारण करके अरतने सुनिवेष 
बनाया । धीर भरत अपनो सेनाके साथ वहीं नन्दिप्राममे रहने लगे ॥२१॥ भरत राज्यका समस्त 


शासनसस्बन्धी कार्य पादुकाको निवेदित कर देते थे और उन्होंने स्वयं उसपर छत्र ओर चँवर | 


धारण किया ॥ २२॥ रामचन्द्रको पादुकाका अभिषेक करके ओर स्वयं उसके अधीन होकर भरत 
राज्य पालन करने लगे ॥ २३॥ जो कोई कार्यं उपस्थित होता था, अथवा जो कुछ अठ मट 
आतो थी, वद सब पदले भरत पादुकाको निवेदित करते थे, पुनः यथोचित उसका प्रबन्ध कर 
देते थे ॥ २७॥ a 
आदिकाब्य चात्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सं पन्द्रहवाँ सगे समाप्त ॥ ११५॥ 


a 
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चास्पीकीय-रामायणे | | ३६० 


` षोडशाधिकशततमः सगेः ११६ 


प्रतियाते तु भरते वसन्रामस्तदा वने । लक्षयामास सेद्रेगमयौत्सुक्यं तपस्विनास १।॥ 
थे तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे । राममाश्रित्य िरतास्तानलक्षयदुत्छुकान ॥२॥ 
नयनश्रकुगभिश्व रामं निर्दिश्य शङ्किताः । अन्योन्यसुपजटपन्त* शनैश्चक्रमिथः कथा! ॥ ३ ॥ 
तेषामोत्ुक्यमाछक्ष्य रामसत्वातमान शङ्कितः । इताअलिस्वाचेदरषिं कुलपति ततः ॥ ४॥ 
न कचिद्वगवन्किचित्पूर्वदत्तमिदे माये । श्यते विकृत येन विक्रियन्ते तपस्विनः ।। ५॥ 
प्रपादाचरिते किचत्कचचिन्नावरजस्य मे। लक्ष्मणस्यषिभिर्ट _ नानुरूपं महात्मनः ॥ ६ ॥ 
कचिच्छश्रूषमाणा वः शुश्रूषणपरा माये । प्रमदाभ्युचितां दाते सीता युक्तां न वतते ॥ ७॥। 
अयर्षिञरया शद्धस्तपसा च जरां गतः । वेपमान इवोवाच रामं भूतद्यापरम ॥ ८॥ 
कुतः कल्याणसत्त्वायाः कल्याणाभिर्‌तेः सदा। चलने तात वेदेह्यास्तपस्विष विशेषतः ॥ ९ ॥ 
त्वक्षिमित्तमिदे तावत्तापसान्म्रतिवर्तते । रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति मिथः कथाः।१०॥ 
रावणाविरजः कश्चित्खरो नामेह राक्षसः । उत्पाट्य तापसान्सर्वाञ्जनस्थानानिवासिनः ॥९१॥ 
] * ध्रृष्ठश्न जितकाशी च नृश्सः पुरुषादकः । अवलिप्तश्न पापश्च त्वां च तात न झष्यत १२ 


टा 
१7 ७* षी p शर 


क्य. भरतके लोट जानेपर रामचन्द्र चनमे निवास कर रहे थे, उस समय , उन्होंने तपस्वियांकी 

भययुक्त उत्सुकता देखी ॥ १५॥ चित्रकूटके तापस आश्रममें जो पहले रामचन्द्रपर बहुत 

ही प्रसन्न थे उन्हे कुछ कहनेके लिए, रामचन्द्रने उत्छुक देखा ॥ २॥ आंखों झोर भोहोंके इशारेसे 

शंकित चे मुनि आपसमे कुछ कहते थे ओर धीरे-धीरे ब्रातं करते थे॥ ३ ॥ उन तपस्वियॉकी 

` इस प्रकारकी उत्सुकता देखकर रामचन्द्रको अपने विषयमे शंका उत्पन्न हुई और वे दाथ जोड़कर : 

' कुलपतिसे इस प्रकार बोले ॥ ४॥ भगवन्‌, मेरा व्यवहार क्या अब पहलेके समान॑ नहीं रहा, 

- क्या उसमे कुछ विकृति उत्पन्न होगयी, जिससे ये तपस्वी सुझसे, फिरे हुएसे मालुम होते हुँ ॥५॥ : 
अथवा मेरे छोटे भाई लच्मणने प्रमादसे कुछ अनुचित आचरण किया दै, ओर ऋषियोंने उसे 

देखा है ॥ ६॥ अथवा अध्ये पाद्य आदिके द्वारा आप लोगोंकी सेवा करनेवाली सीताने इस समय 

मेरी सेवामे रत रहनेके कारण आप लोगोंके प्रति खियोचित व्यवहार नहीं किया हे क्या, 

अर्थात स्त्रियोको आप लोगोंके प्रति जैसा व्यवहार करना चाहिये, वसो व्यबहार नहीं किया है 

 क्या?॥७॥ एक तपस्वी जो उमरसे बूढ़े थे और तपस्याके कारण अधिक बूढ़े हो गये थे, को पते. 
| हुए, प्राणियों पर द्या करनेवाले रामचन्द्रसे बोले ॥ ८॥ तात, सीताका स्वभाव पुण्यमय है, 
उसका मन सदा पुण्यको ओर जाता है, उसके द्वारा तपस्वियोके प्रति अलु चित व्यवहार कैसे 

_ हो सकता है ॥ & ॥ तुम्हारे कारण ऋषियोंको राचसोंसे भय उत्पन्न हो गयां है, अतणव व्याकुल 

होकर आपसमें इस प्रकार वे बाते कर रहे हैं ॥१०॥ रावणका छोटा भाई खर नामक कोई राक्षस 

 . हे, जनस्थानमे रहनेवाले सब तपस्वियोंको उसने मार डाला । वह बड़ाद्दी छर, ढीठ ओर निभेय 

. है। पुरुषोंकों खानेवाला ओर अहंकारी है । वह तुमको दुःख देना चाहता है. ॥ ११, १२॥ तात; 
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लवं यदा प्रश्नति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे । तदा प्रश्नति रक्षांसि विप्रकुवैन्ति तापसान्‌ ॥९२॥ 
` दर्शयन्ति हि वीभत्सैः कूरैभींषणकेरापे । नानार्पैर्विरूपंश्च ` | रूपैरसुखदर्शनेः ॥१४॥ 
अग्रशस्तैरछचिमेः संप्रयुज्य च तापसान्‌ !प्रतिध्नन्त्यपरानश्षिममनाया पुरत स्थितान। १५ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्ववुद्धमवलीय च। रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽर्पचेतसः ।।१६॥ 
अबक्षिपन्ति स्रग्माण्डानम्नीन्सि्चन्तिवारिणा। कलशांश्च ममदेन्ति हवने समुपस्थिते ॥ १ ७) 
तेईरात्मभिराविष्टानाश्रमान्मजिघांसवः  । गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्युपयाच्य माप ॥९८॥ 
तत्पुरा राम शारीरीसुपहिंसां तपस्विषु । दर्शयन्ति ददि दुशस्ते त्यक्ष्याम इममाश्रममा। १९॥। 
बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो वनम्‌। अश्वस्याश्रममवाह आयण्य सा पुनः ॥२०॥ 
खरस्त्वस्यपि चायुक्तं पुरा राम प्रवतते । सहास्मार्भारितों गच्छ यदि बुद्धिः प्रवतेते ॥२९॥ 
सकलत्रस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव । समर्थस्यापि सहितो वासो दुःखामिहाद्य ते ॥२२॥ 
इत्युक्तवन्त॑ रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनम । न शशाकोत्तरेवाक्यरवबद्ध समुत्सुकम्‌ ॥२२३॥ 
अभिनन्द्य समाप्रच्छय समाधाय च राघवम्‌ । स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपातेःसह ।।२४।। 
रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनादेशात्तस्मात्कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम्‌ । 


सम्यक्मरीतैस्तैरनुमत उपदिष्ठा्थः पुण्यं वासाय स्वानेलयसुपसंपेदे ॥२५। “>. 
जबसे तुम इख आश्रमे आये हो, तबसे राक्षसलोग तपस्वियोंको बहुत दुल देते है. भ 


बीभत्स, कर, भयानक अनेक प्रकारके अदूसुत, देखनेमें बुरे रूप बनाकर ऋषियोंको डंराया 
करते हैं ॥ १४॥ अनार्य राक्षस पाप उत्पन्न करनेवाले, अशुद्ध पदार्थासे, अपने आगे वर्तमान 
तपस्वियोंको छुआकर, उन्हे मार डालते हैं ॥ १५॥ वे भिन्न-भिन्न आश्रमोंमे अश्चातंरूपसे 
जाकर छिप जाते हैं और अहपश्च मदर्षियांकों मारकर प्रसन्न होते हैं ॥ १६॥ खुवा ओर अन्य 
यज्ञे पात्रोको फेंक देते है, आगपर जल डाल देते हैं, घड़े फोड़ देते हैं ओर यदद सब हृवनके | 
समयमे वे करते हैं ॥ १७॥ उन दुरात्माओंसे ये आश्रम दूषित हा गये हैं। अतपच इन आश्रमों- 
को छोड़कर दूसरे आश्रम्रॉमे जानेके लिप ऋषि सुझसे कद्द रहे हैं ॥ १॥ अब वे तपस्वियोंका 
वध -करनेवाले हैं, अतपब, हम लोग इस आश्रमको छोड़ देना चाहते हैं॥ १६॥ यहदासे थोड़ीही 
दूर पर पक सुन्दर घन है, जहाँ खूब फल झोर सूल है । वहाँ अश्वऋषिका आश्रम हे, में अपने 
सोथियोंके साथ वहाँ जाऊँगा ॥ २०॥ रामचन्द्र, खर तुम्हारे प्रति भी बुरा व्यवहार 
करेगा, अतपव तुम भी हम लोगोंके साथ इस घनसे चलो, यदि यह सलाह तुम्हे उचित जान 
पड्े॥२१॥ रामचन्द्र यद्यपि आप सदा सावधान रहते हें ओर समर्थ भो है, रामचन्द्र, फिर भी स्त्रीके 


साथ आपको यहाँ रहनेमें बुराई हो सकती है ॥ २२ ॥ तपस्वोके ऐसा कहने पर अपने उत्तरके $ 


बचनोंसे उन्हे रोक न सके, क्योंकि चे जानेके लिए बहुतद्दी उत्छुक थे ॥ २३॥ रामचन्द्रको स्तुति 
करके उन्हे समझाकर ओर उन्हे न घबड़ानेके लिये कहकर कुलपति आश्रम छोड़कर अपने 
विद्याथियोंके साथ चळे गये ॥ २४ ॥ वहाँसे जानेवाले ऋआषियोंको पडुंचाकर कुलपति आषिको 
प्रणाम कर, प्रसन्ततापूचंक उनको दी हुई आज्ञा तथा उपदेश लेकर, विश्राम करनेके लिए अपने 
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आश्रममाषिविराहितं प्रभुः क्षणमपि न जहौ स राघवः । 
राघवं हि सततमनुगतास्तापसाश्चाषचरिते धृतगुणाः ॥२६॥ 
इत्या औसद्वामायणे वाल्मीकीय आदिकाऱ्येऽयोध्याकाणडे पोडशाधिकशततमः सर्गः ॥११६॥ 


जकमी कळल्या = 


सपदशाधिकशततमः सगः ११७ 


राघवस्त्वपयातेषु सर्भेष्वतु विचिन्तयन्‌ । न तत्रारोचयद्वासं कारणबेहुभिस्तदा ॥ ९ ॥ 
इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः । सा च मे स्मृतिरन्बेति तान्नित्यमनुशाचतः ॥ २॥। 
. स्कन्धावारानिवेशेन तेन तस्य महात्मनः । इयहास्तिकरीषेश्च उपमद्‌ः कृतो भ्रशस॥ रे ॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति साचेन्त्य राघवः । प्रातिष्ठत स वेदेह्या लक्ष्मणन च सगतः ॥ ४॥ 
सोऽञ्रराश्रमम्रासाद्य तं ववन्दे महायशाः । ते चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्मत्यपद्यत ॥ ५॥ ` 
स्वयमातिथ्यमादिक्ष्य सममस्य सुसत्कृतम्‌ । सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समसान्त्वयत्‌ ॥ ६॥। 
पत्नी च तमनप्राप्तां रद्धामामन्व्य सत्कृताम्‌ । सान्त्वयामास धर्मज्ञः' सवभूताहिते रतः॥। ७॥ 
अनसूयां महाभागां तापसी धमेचारिणीम्‌ । प्रतिग्रह्मीष्व वैदेशिमरत्रवाहषिसत्तमः ॥ ८ ॥ 


न 6" 


“रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । दश वषोण्यनाहष्टया दग्धे लोके निरन्तरम्‌ । ९ ॥ 


Rs क | 


पवित्र आभ्रमम रामचन्द्र आये ॥ २५ ॥ ऋषियोंसे विरहित उस आश्रमको रामचन्द्रने एक क्षणके 
लिप भी नहीं छोड़ा ऋषिके समान आचरण करनेवाले, रामचन्द्रपर विश्वास करके - बहुतसे 
ऋषि रह गये, दूसरे आश्रमोंमें नहीं गये ॥ २६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ सोलहवां सर्ग समाप्त ॥ ११६ ॥ 


अनेक ऋषियोंके वहाँसे चले जानेपर रामचन्द्र विचार करने लगे ओर अनेक कारणोंसे 

उन्होने वहां रहना पसन्द नहीं किया ॥ १ ॥ यहीं भरत, माताएँ तथा नगरवासी मुझसे मिले थे। 
(नको स्यृतिसे, उनके सम्बन्धकी बाते में सोचता हैँ ओर बह सदा बनी रद्दती है ॥ २॥ महात्मा 

- भरतकी सेनाके उहरनेसे, हाथी ओर घोड़ोंकी लीदसे यह स्थान बहुतही अशुद्ध दो गया है ॥३॥ 
अतएव, यहाँसे दूसरी जगह चलं ऐसा सोचकर लच्मण ओर सोताक साथ रामचन्द्रने प्रस्थान 
____ किया या ॥ ४॥ अन्निके आश्रममें जाकर, मद्दायशस्वी रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम किया ओर भगवान 
____ अभिने भी उनके साथ पुत्रकासा व्यवहार किया ॥ ५ ॥ स्वयं उनका अतिथि-सत्कार करके सीता 
ओर लब्मणको ओर प्रेमपूर्वक उन्होते देखा ॥ ६॥. समीप आयो हुई वृद्धा अपनी स्त्रीको 
सष प्राणियोंक्रे दितकारी, धर्मश उन ऋषिने सत्कारपूवेक उत्तम चचनोंसे सन्तु किया ॥ ७॥ 
. तपरस्चिनी धर्मचारिणी अनुसूयासे वे ऋषिश्रेष्ठ बोले--सीताका आलिंगन करो ॥ ८॥ सुनिने 
 धमचारिणी तापसीका परिचय रामचन्द्रको देते हुप कहा--दस वर्षा तक बृष्टि नहीं हुई थी । 


_ (९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


& ca. 2)” a. ~ 
IRAN $v Fo 
rd = प "१७ bv "ह. = 


es x“ 5 
न ? र क ca 
PES: So Hes ot sa me, Tee JO ETS oc» 


यया मूलफले सष्टे जान्हवी च प्रवर्तिता । उग्रेण तपसा युक्ता नियंैश्वप्यलकृता ॥१०॥ 
दश वर्षसहस्राणि यया तपं महत्तपः । अनसूया व्रतैस्तात परत्यूहाश्व _निवहिताः ॥११॥ 
देवकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया । दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ ॥१२॥ 
तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्या तपस्विनीम । अभिगच्छतु वैदेही रद्धामक्रोधनां सदा ॥१३॥ 
एवं बरुवाणं तमृषिं तथेत्युक्त्वा स राघवः । सीतामालोक्य धर्मज्ञामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२४॥ 
राजपुत्रि श्रुतं त्वेतन्मुनरस्य समीरितम्‌ । श्रेयोर्थमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ॥९५॥ 
अनसूयेति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता । तां शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपरिवनीम ॥९६॥ 
सीता त्वेतद्रचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी । तामत्रिपत्नी धर्मज्ञामभिचक्राम मोथेली ॥१७॥ 
शिथिलां वलितां दद्धां जरापाण्डुरमूर्धजाम । सततं वेपमानाङ्गी पवाते कदलीमिव ॥१८॥ 
तां तु सीता महाभागामनसूयां पतित्रताम्‌ । .अभ्यवादयदव्यग्रा स्वं नाम समुदाहरव ॥९९॥ 
अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तां दमान्विताम । वद्धाज्ञालिपुटा हृष्टा पयेपूच्छदनामयम्‌ ॥२०॥ 
ततः सीतां महाभागां दृष्टा तां धर्मचारिणीम । सान्त्वयन्त्यज्नवीद्रुद्धा दिष्टया धर्ममवेक्षसे ॥२१॥ 
त्यक्त्वा ज्ञातिजन सीते मानह॒द्धि च मानिनि । अवरुद्ध वने रामं दिष्टया त्वमनुगच्छासे ॥२२॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा शमो वा यदि वाद्यभः !यासां स्त्रीणां भियो भती तासां लोका महोदया ड 


~ 


इ ८९५०५ 
संसार जलने लगा था, उस समय इसने फल सूल उत्पन्न किया, गंगाको यहाँ वद्दवाया, दस 
हजार वर्षो तक जिसने कठोर तपस्या की, जिसकी तपस्या उग्र है ओर जो उत्तम नियमोंसे: खुश छश - 
भित है, अनुसूयाके ब्रतोंके प्रभावसेद्दी ऋषियोंके विघ्न दूर इप थे, देवकायके लिप त्वरा रखने - 
चाली जिसने दस रातकी पक रात बनाई, चे ये ३जुसूया तुम्हारी माताके समान पूज्य 
हैं ॥ ३, १०, ११, १२॥ सव प्राणियोंके नमस्करणीयं इन तपस्विनीके पास वैदेही जाय, ये बा 
क्रोध-रहित हैं ॥ १३॥ ऋषिके ऐसा कहनेपर रामचन्द्रने उनकी बात स्वीकार को, पुनः चे धमं 
जाननेचाली सीताकी ओर देखकर बोले ॥ (४ ॥ राजपुत्र, इन सुनिने ज्ञो कहा है, वह तो तुमने 
सुना दी । तुम शोधद्दी अपने कल्याणके लिए इन तपस्िनीके पाख जाओ ॥ १५ ॥ अपने कमा 
जो अनुसूया नामसे प्रसिद्ध हुई हे ओर जो जानेके योग्य हे, उन तपस्विनीके पाख तुम शीघ्र 
जाओ ॥ १६॥ रामचन्द्रके ये वचन सुनकर यशस्विनी सीता, धमं जाननेवाली उन अंजिपत्नीके 
पास गयों ॥ १७ ॥ उनके अंग शिथिल हो गये थे, झुरियाँ पड़ गयो थीं। वृद्धावस्थाके कारण 
बाल सफेद हो गये थे । वामे कद्लीके समान लदा चे काँप रही थी ॥१८॥ पतित्रता अनुसूयाको 
सीताने सावधान होकर प्रणाम (कया ओर अपना नाम बतलाया ॥ १६ ॥ उन तापखीको प्रणाम 
करके सीताने हाथ जोड़कर उनका आरोग्य पूछा ॥२०॥ महाभागा, धमंचारिणी सीताको देखकर 
उनको सन्तुष्ट करती हुई अजु सूया बोलीं--प्रसन्‍नताकी बात दै, तुम धमका विचार रखती हो॥२१॥ 
अपने ज्ञातिके खोगोंको छोड़कर तथा अपने राजपुत्रि दोनेका अहंकार छोड़कर तुम वन भेजे राये 
अपने पतिके साथ चनमें आयी हो, यहद प्रसन्नताकी बात है ॥२२॥ नगरमे, वनम अच्छा या बुरा 
जैसा सो दो पति जिन स्त्रियोंको प्रिय होता दैः उनीको: श्रेष्ठ लोक मिलता है ॥ २३ ॥ दुःशील द्यो; 
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दुःशीलःकामदत्तो वा धनेवी परिवर्जितः । खीणामार्यस्वभावानां परमं देवतं पातिः॥२४। 
नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विमृशन्त्यहम । सर्वत्र योग्यं बेदेहि तपः कृतामेवाव्ययम्‌ ॥२५॥। 
न  त्वेवमनुगच्छन्ति गुणदोषमसत्ख़ियः । कामवक्तव्यहृदया भतेनाथाश्वरन्ति याः ॥२६॥ 
प्राप्नुवन्त्ययशश्रैव धर्मभ्रंश॑ च मेथिलि । अकार्यवशमापन्नाः खयो याः खलु ताद्रेधाः।२७॥। 
त्वाद्रेधास्त॒ गणेर्युक्ता दृष्टलोकपरावराः । ख्नियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यक्रतस्तथा ।॥२८॥ 
तदेधमेते त्वमनुत्रता सती पतिप्रधाना समयानुवातिनी । ` 
भव स्वभतुः सह धर्मचारिणी यशश्च धर्म च ततः समाप्स्यासे ॥२९॥ 
इत्यार्षे भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्योकारडे सप्तदशाधिकशततमः सरगः।। ११७ ।। 


पन करू 


अष्टादशाधिकशततमः सर्गः ११८ 


सा लेबपुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया । भातिपूज्य वचो मन्द्‌ प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २॥ 
नेतदाश्‍चयमायोया यन्मां त्वमनुभाषसे । विदितं तु ममाप्येतद्यथा नार्योः पतिशुरुः ॥ २॥ 
यद्यप्येष भवेद्धतों अनायों रत्तिवर्जितः । अद्वैधमत्र वतेव्यं तथाप्येष मया भवेव. ॥ ३ ॥ 


>मनमाना व्यवहार करनेवाला हो, अथवा दरिद्र हो, श्रेष्ठ स्वभाव रखनेवाली स्त्रियोंके लिए पतिद्दी 
देवता है ॥ २४॥ बहुत विचार करनेपर भी पतिके समान हितकारी बन्धु में दूसरोंको नहीं 
पाती । यह इस लोक ओर परलोकमें हितकारी है । यह तपस्याका अविनाशी फल हे ॥ २५॥ 
जिनका हृदय कामके अधीन है, जो अपने पतिपर शासन करती हैं, वे बुरी स्त्रिया. पतिका 
अनुगमन नहीं करतीं । वे इन गुण दोषोंको नहीं जानतीं ॥ २६॥ कामके वशमे . रहनेवाली उस 
प्रकारको. स्त्रिया कलंकित होती हैं ओर धमंसे भ्रष्ट होती हैं ॥ २७ ॥ तुम्हारे समान स्त्रिया, जिन 
लोगॉने लोकके उत्तम, मध्यम धर्मोको जाना है ओर जो पतिका अनुवर्तन करती हैं, वे पुण्या- 
माके समान स्वर्गमें विचरण करती हैं ॥ २८॥ इसी प्रकार पतिको सर्वस्व समझती हुई, 

` यथासमय पतिका अनुवतंन करती इई, इस पतिसेवाको अपना धर्म खमभती हुई तुम 
इसी प्रकार अपने पतिके साथ धर्माचरण करो, इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा ओर धर्म प्राप्त 
होगा॥२६॥ ` | 

आदिकाव्य वोल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ सतरहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११७॥ 


| 


# 


य ` अनुस्याके ऐसा कह॑ने पर क्रोधरहित जानकीने उनके वचनोंकी प्रशंसा की ओर पुनः वे 
 घाोरे-धीरे बोलो ॥ १॥ आपने जो मुझे उपदेश दिया है, वह आपके लिप आश्चर्यक कोई बात 
नहाहे; क्‍योंकि आप आयां हे । स्रोका गुरु पति है यह बात मुझे भी मालुम है ॥ २॥ यदि मेरे 
न ये पति ददोमचरित्रके होते, जीविकारहित होते, फिर भी में बिना द्विचिधाके इनकी सेवा करती ॥३॥ 
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किं पुनर्यो गुणश्काध्यः सानुकोशो जितेन्द्रियः । स्थितानुरागो धर्मात्मा मातृवत्पितृवत्मिय/ ॥ ४॥ 
यां छात्ति वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः । तामेव नृपनारीणामन्यासामापे वतेते ॥ ९॥ 
सकृददृष्टास्वापे स्रीषु नृपेण नृपवत्सलः। मातृवद्वतते वीरो मानमुत्छ॒ज्य धर्मवित ॥ ६॥ 
आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेवं भयावहम्‌ । समाहितं हि में श्वश्र्वा हृदये यत्स्थिरं मम || ७॥ 
पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा त्वग्निसनिधौ । अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदापे मे धतम॒॥ ८ ॥ 
न विस्मृतं तु मे सर्व वाक्येः स्वैर्धभचारिणि । पतिशुश्रूषणान्नार्यास्तपो नान्याद्रथीयत ॥ ९ ॥ 
सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्वगे महीयते । तथादात्तेश्र याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवम्‌ ॥१०॥। 
वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता । रोहिणी न विना चन्द्रं महूतेमापे हृञ्यते ॥११॥ 
एवंविधाश्च प्रवराः ख्रियो भर्तृहढव्रताः । देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा ॥१२॥ 
ततोऽनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्त सीतया वचः । शिरसाधाय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युत ॥१३॥ 
नियमैर्विबियैरापं तपो हि महदास्ति मे । तत्संश्रित्य बल सीते छन्दये त्वां शुचित्रते ॥१४॥ 
उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मेथिलि ।प्रीता चास्म्युचितं सीते करवाणि प्रियं च किम्‌ १५) 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया । कृतामैत्यत्रवीत्सीता तपोबलसमान्विताम्‌ ॥१६॥ 
सा त्वेवमुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततराभवत्‌। सफलं च प्रह ते इन्त सीते करोम्यहम्‌ । १७ 


फिर ये मेरे पति तो रछाघनीय गुणोंसे युक्त हैं. दयाळ है, जितेन्द्रिय हैं. हढाचुरागी ओर धर्मात्मा : 
हैं तथा माता पिताके समान सुरूमे प्रेम रखनेवाले हैं ॥ ४ ॥ महाबली रामचन्द्र कोसल्याके प्रति 
जैसा व्यवहार करते हैं वैसाही व्यवहार राजाकी अन्य स्त्रियोके प्रति करते हैं ॥ ५॥ राजा 
दसरथने एक बार भो किसी स्त्रीकी ओर आँख उठाकर देख लिया दो, उस ख्रीके प्रति राज्ञामे 
प्रेम रखनेवाले धर्मात्मा रामचन्द्र मात!के समान व्यवहार करते हैं ॥ ६॥ भयदायी निजेन चनमें 
जब में आ रही थी, तब मेरे सासने मुझे उपदेश दिया था, बह मेरे हृदयमे वर्तमान हे ॥ ७॥ 
कन्यादानके समयमे अग्निके समीप मेरी माताने जो वाक्य सुफसे कहे थे, चे भो स्मरण 
हें॥ ८॥ धर्मचारिणी, तुम्हारे बचनों ले वे सत्र बात पुनः नयी ददो गयी है। पतिसुभूषाके अतिरिक्त | 
स्त्रियोंके लिये दुसरा तप नद्दीं है॥&॥ पति-छुश्रूषासे ही सावित्री स्वर्गमे पूजित होती हे । सावित्री 
समान आचरण करनेवाली तुम भौ पति झुश्रषासेद्दी स्वर्गको अधिका रिणी इई हो ॥१०॥ सब स्त्रियांमे 
श्रेष्ठ रोहिणी भी अपने पति चन्द्रमाके बिना एकमुद्दत्ते भी नहीं रदती॥११॥इसख प्रकार पतिम दृढ़ प्रेम 
रखनेवाली उत्तम स्त्रियां अपने पवित्र कर्मासे देवलोकमें पूजित होतो हैं ॥ १२.॥ तब खीताके वचन 
सुनकर प्रसन्न अनुसूया उनका मस्तक सूंघकर ओर उन्हे प्रसन्न करती हुई बोलीं ॥ १३॥ अनेक 
प्रकारके नियमोंके पालन करनेसे मैंने वडुतसी तपस्या की है । उस तपस्याका बल मुझे है, उसीके 
कारण में तुमसे कद्दती हूं कि हे पवित्रवतवाली, वर मागो ॥१४॥ मैथिली, ये तुम्हारे वचन उचित 
हैं, मैं प्रसन्न हुई हूं । अतएव, तुम कहो, तुम्हारा कौनसा प्रिय काम मैं करू॥ १५॥ अचुसूयाके चे 
'चचन सुनकर सीताको आश्रयं हुआ, वे हँसती हुई तपस्याके बल रखनेवाली अनुसूयासे बोली 
आपकी दुयासे सभी है, कोई ओर फल न चाहिए ॥ १६ ॥ सीताके ऐसा कहुनेपर धर्महा अनुः 
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इदं दिव्यं चरं माल्यं वख्रमाभरणाने च। अङ्गरागं च वेदेहि महार्हमनुलेपनम्‌॥१८।। 
मया दत्तमिदं सीते तब गात्राणि शोभयत । अनुरूपमसाक्लिएंः नित्यमेव भविष्यति ९९) 
अद्धरांगण दिव्येन लिप्ताड़ी जनकात्मजे । शोभायेष्यास भर्तारं यथा श्रीविष्णुमच्ययम।२०।। 
सा बखमड़रागं च भ्रूपणाने स्रजस्तथा । मेथिली प्रतिजग्राह परौतिदानमनुत्तमस ॥ २१ 
प्रतिशह्न च तत्सीता शितिदान यशस्विनी । श्हिष्टा्जलिपुटा धीरा समुपास्त तपोधनाम्‌॥२२॥ 
तथा सीतामपासीनामनसूया इदव्रता। वचनं प्रष्टुमारेभे कथां कांचिदनुभियाम ॥२३॥ 
सवयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशास्विना। राघवेणाते मे सीते कथा श्रुतिमुपागता ।२४।। 
तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि । यथाभूतं च कात्स्न्येन तन्मे त्वं वक्तुमहोसि ॥२५॥ 
एवमुक्ता तु सा सीता तापसी धर्मचारिणीम्‌ । श्रूयतामिति चोक्त्वा वे कथयामास तां कथाम।।२६।। 
मिथिलाधिपतिवीरो जनको नाम धर्मवित्‌ । क्षत्रक्मण्याभिरतो न्यायतः श्ञास्ति मेदिनीस्‌॥२७॥ 


` तस्य छाङ्गलहृस्तस्य कृषतः सेत्रमण्डलम । अहे किलोत्यिता भित्त्वा जगती नृपतेः सुता॥२८।। 


स यां दृष्टा नरपतिर्मृष्टिविक्षेपतत्परः । पांसुशुण्ठितसवोङ्गी विस्मितो जनकोऽभवत्‌॥२९।। 
अनपत्येन च स्नेहादड़मारोप्य च स्वयम । ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो माये निपातितः ॥३०॥ 
अन्तरिसे च वागुक्ता प्रतिमामानुषी किल । एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तब ॥३१॥ 


सूया अत्यन्त प्रसन्न.हुर । उन्होंने कद्दा--तुम्हारे इस आनन्दको में सफल वनाऊँगी । तुम्हारी इख 
लोभद्दीनताका फल मै तुम्हे दूंगी ॥ १७॥ यदद दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्र ओर आभरण, 
शष्ठ अंगराज ( उबटन ) में सीते, तुम्हे देती हुँ । इनसे तुम्हारे अंगोंकी शोमा होगी ओर उपयोग 
करनेपर भी ये खराब न होगे ॥ १८, १६ ॥ जानकी दिव्य अंगराग अपने शरोरमे. लेपकर तुम 
अपने पतिको सुशोभित करोगी, जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णुको शोभित करती हैँ ॥ २०॥ जानकी- 
ने घर, अंगराग, भूषण ऑर माला अजुसुयाके भरेष्ठ प्रीतिदान स्वरूप लीं ॥ २१॥ यशस्विनी सीता 
बह प्रीतिदान लेकर ओर हाथ जोड़कर धीरा सोता, तपर्चिनी अजुखयाके पास खड़ी होगयी 
॥ २२ ॥ उस प्रकार सीताको खड़ी देखकर दढ़तापूर्वक बतपालन करनेवाली अजुसूया कोई प्रिय 


> गी 


कथा सुननेकी इच्छासे सीतासे पूछने लगी ॥ २३ ॥ यशस्वी रामचन्द्रने स्वयंवरमं तुम्हे पाया 
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ततः प्रहृष्टो धमीत्मा पिता मे मिथिलाधिपः । अवाप्तो विपुलाशाद्धें मामवाप्य नराधिपः ॥३२॥ 
दत्ता चास्मीष्टवदेव्ये ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे ।तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मात्सोहदाव|| रे ३॥ 
पतिसंयोगसुलभ बयो दृट्टा तु मे पिता । चिन्तामभ्यागमददीनो वित्तनाशादिवाधनः ॥३४॥ 
सदशाच्यापकुष्टाच लोके कन्यापिता जनात्‌। प्रथ्षणमवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि ॥२५॥ 
तां घ्षणामदूरस्थां संदश्यात्माने पार्थिवः । चिन्तार्णवगतः पारं नाससादाऽप्लवो यथा ॥३६॥ 
अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्सचिन्तयन सहशं चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम ॥३७॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य संततम्‌ । स्वयंवरं तनूजायाः करिष्यामीति धमतः ॥३८॥ 
महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना । दत्तं धनुर्वरं शत्या तूणी चाक्षय्यसायकौ ॥३९॥ 
असंचाल्यं मनुष्यश्च यत्नेनापि च गौरवात्‌ । तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः ॥४०॥ 
तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । समवाये नरेन्द्राणां पू्ैमामन्त्रय पार्थिवान्‌ ॥४१॥ 
इदं च धनुरुद्यम्य सज्यं यः कुरुते नरः । तस्य मे दुहिता भाया भविष्याते न संशयः ॥४२॥ 
तन्व दृष्टा धनुः श्रेष्ठं गौरवाद्विरिसंनिभम्‌ । आमैवाद्य नृपा जग्मुरशक्तास्तस्य तोलने ॥४३॥ 
सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं मद्ाद्युतिः । विश्वामित्रेण सहितो यज्ञ द्रष्टुं समागतः ॥४४॥ 
लक्ष्मणेन सह त्रा रामः सत्यपराक्रमः । विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपाजितः ॥४५॥ 


कन्या ही है ॥ ३१ ॥ तदनन्तर धर्मात्मा मेरे पिता, मिथिलाधोश बड़े प्रसन्न हुए ओर मुझे पानेके 
पश्चात्‌ उन्होंने बहुत बड़ी ससूद्धि पायी ॥ ३२ ॥ राजाने अपनी प्रिय ओर पुण्यात्मा बड़ी रानीको 
मुझे सौंप दिया । मातप्रेमसे, स्नेहसे उन्होंने मेरा पालन किया ॥ ३३॥ पतिके साथ रहनेकी . 
मेरी अवस्था देखकर मेरे पिता बहुत ही दुखी ओर चिन्तित हुए, जिस प्रकार दरिद्र घनके नाशसे 
चिन्तित और दुखी दोता है ॥ ३४ ॥ बराबरीके तथा अपनेसे छोटे मनुष्योंसे भो कन्याके पिताको 
चाहे वह इन्द्रके समान ही क्यों न हो, उसे अपमानित दोना पड़ता है ॥३५॥ उस अपमानको अपने 
पास आये देखकर चे चिन्तासपुद्रके पार नहीं जा सके, जिस प्रकार नोकाहीन मनुष्य ॥ ३६॥ 
मैं मानवीके गर्भसे उत्पन्न नहीं हु, शदरव कैसा पति मेरे योग्य होगा, राजा बहुत सोचनेपर 
भी इसका निर्णय नहीं कर सके ॥ ३७॥ बहुत सोचनेपर राजाने यद्द निश्चय किया कि में कन्या- 
का धर्मपूर्चक स्वयंवर करूंगा ॥ ३८॥ दक्षयशके समय महात्मा वरुणने मेरे पिताको एक उत्तम 
धनुष और . अक्षय्यशायक ( जिसके वाण कभी न घटे ) दो तरकस दियि॥ ३६ ॥ भारी दोनेके | 
. कारण प्रयत्न करनेपर भी मनुष्य उस धनुषको नहीं उठा सकता था । राजा लोग; स्वप्तमे भी 
उस धनुष को नहीं नवा सकते थे ॥ ४० ॥ उस धनुष्को पाकर सत्यवादी मेरे पिताने पहले राजा 
योंको निमंत्रित किया ओर उन्हीं राजाओंके..बीचमे कहा ॥ ४१ ॥ जो मनुष्य इख धनुषको उठा- 
कर इसपर रौंदा चढ़ा देगा, भेरी कन्या उसीकी खी होगी, इसमे सन्देह नहीं ॥ ४२॥ उस 
उत्तम धनुषको देखकर, जो पर्वंतके समान भारी था, उसंको उठानेमे असमथ राजा प्रणाम करके 
चले गये ॥ ४३॥ बहुत दिनोंके बाद महाद्युति रामचन्द्र विश्वामित्रके सांथ यज्ञ देखनेके लिए 


गये ॥५४॥ धर्मात्मा विश्वामित्र तथा सत्यपराक्रम राम ओर ल॒दमणकी मेरे पिंताने पूजा की ॥ ष्पा - ईः न 
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प्रोवाच पितरं तत्र राघवो रामलक्ष्मणौ । सुता दशरथस्येमौ धनुदंशनकाडिक्षणो ॥४६॥ 
इत्युक्तस्तेन विभण तद्धतुः ससुपानयत्‌। तद्धनुदेशेयामास राजपुत्राय देविकम ॥४७॥ 
निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महावलः । ज्यां समारोप्य झाटिति पूरयायास वीयवान्‌।।४८॥ 
तेनापूरयता वेगान्मध्ये भग्न द्विधा धसुः । तस्य शब्दाऽभय द्रीमः - पातेतस्याशनयंथा ॥४९॥ 
ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभेसंघिना । उद्यता दातुसुद्यम्य जलभाजनमुत्तमम्‌ ॥५०॥ 
दीयम्रानां न ठु तदा प्रातेजग्राह राघवः । आवज्ञाय [पतुरछन दमयाध्यायिपतेः प्रभोः ॥५१॥ 
ततः .श्वछुरमामरूय इद्धं दशरथ नपम । मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय वादेतात्मन ॥५२॥ 


मम चैवानुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदर्शना । भार्याथ लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम॥५ ३) 
एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन्स्वयंवरे । अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीयेवतां वरम ॥५४॥ 
इत्याषे ध्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टाद्शाधिकशततमः खगः ॥११८॥ 


एकोनविंशत्यंधिकशततमः सगः ११९ 


अनसूया तु धमेज्ञा श्रत्वा तां महती कथाम्‌ । पर्यष्वजत वाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मेथिलीम ॥ १ ॥ 
व्यक्ताक्षरपदं चित्र भाषिते मधुरं त्वयाः। यथा स्वयंवर दत्त तत्स्व च श्रतं मया ॥ २॥ 
रमेयं कथया ते तु ढं मधुरभाषिणे। रविरस्तगतः श्रीमानुपोह्य रजनीं शुभाम्‌ ॥ ३॥ 


विशवामित्रने मेरे पितासे कहा--ये राम ओर लचम्रण रघुवंशी दखरथके पुत्र हैं भोर धनुष देखना 
चाहते हैं ॥४६॥ विशवामित्रके ऐसा कहनेपर बह धनुष वहां मंगाया गयां और राजपुत्र रामचन्द्रको 
देवताका बह धनुष दिखलाया गयो ॥ ४७ ॥ पलक मारते ही महाबली रामचन्द्रने उस धडुषको 
उठा लिया और रोंदा चढ़ा दिया. तदनन्तर, उसे खींचा ॥ ४८ ॥ घलपूर्वक खींचनेके कारण 


बह बीचद्दी से दो टुकड़े हो गया ओर उसके टूरनेका घज रिरनेके समान शाब्द हुआ ॥४६॥ तद्‌ 


नन्तर, सत्यंप्रतिश्न मेरे पिता उत्तम जलपात्र लेकर रामचन्द्रको मुझे देनेके लिये उद्यत हुए ॥ ५० ॥ 
पर अयोध्याधिपति अपने पिताके बिना अभिप्राय जाने, रामचन्द्रने मेरा दान लेना स्वीकारन 
किया ॥ ५१ ॥ तब मेरे पिताने वृद्ध मेरे सुर राजाको निमंत्रित किया और सेरे पिताने परिचित 


पराक्रम राम्रचन्द्रको मेरा दान किया ॥ ५२॥ मेरी छोटी बहिन साध्वी ओर संदरी उमिलाको 
` स्री बनानेके लिए लच्मणको स्वयं दी ॥ ५३ ॥ इस प्रकार उस स्वर्यवरमें रामचन्द्रको में दी गयी । 


प्रमावशालियोंम श्रेष्ठ अपने पतिपर मैं धम॑तः अनुराग रखती हूं ॥ ५४ ॥ 
आदिकांव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ अठारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११८॥ 


या धमंशा अनसूयाने यद लम्बी कथा सुनकर जानकीका मस्तक संघा ओर उनका आलिंगन 
Fr. न्‍ ! कि [ ॥ १ ॥ वे बोलीं, तुमने घडा ही मधुर भाषण किया । तुम्हारे अक्षर ओर पद्‌ स्पष्ट थे। 
7 अ. जिस प्रकार घह स्वयम्वर हुआ, चहद सब मेंने सुन लिया ॥ २॥ मधुरभाषिणी; तुम्हारी बातोंखे 
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दिवस परिकीणानामाहारार्थ पतत्त्रिणाम्‌ । संध्याकाले निलीनानां निद्रायक्षयत के ॥ ४ । न्‍ 
एते चाप्यामपेकादी सुनयः कलशोद्यताः । सहिता उपवतेन्ते र सलिलाप्ड्तवल्कलाः ॥ ५ । 
अग्निहोत्रे च ऋषिणा इते च विधिपूवकम । कपोताङ्गारणो धूमों व्श्यत पवनोद्धतः ॥ ६॥ 
अस्पवर्गा हि तरवो घनोभृताः समन्ततः । विप्रकु्टेन्टरिये देशे न प्रकाशन्ति घे दिशः ॥ ७॥ 
रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्ततः । तपोवनम्रगा होते वेदितीर्थषु शेरते ॥ र ॥ 
अप्रदत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता । ज्योत्स्नामावरण श्रन्द्रो हृञ्यतेऽभ्युद्तिऽम्बरे। ।९॥। 
गस्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव। कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाहमापि तोषिता ॥९०॥ 
अलंकुरु च ताबस्् प्रत्यक्ष ममः मैथिले । भीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकारशोमिनी ॥११॥ 
सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा । प्रणम्य शिरसा पादो रामं त्वाभेमुखी यया ॥२२॥ 
तथा तु भूवितां सीतां ददर्श वदतां वरः । राघवः मीविदानेन तपासिन्या जद॒प च ॥१३॥ 
न्यवेदयत्ततः सेर्व सीता रामाय मैथिली । प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्रजाय १४ 
्रृष्ठस्त्मवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः । मेथिल्याःसत्किया दृष्टा मानुषेषु सुदुलभाग ॥९५॥ 
ततः स शर्वरी प्रीतः पुण्यां झाशिनिभाननाम्‌ । आर्चेतस्तापसैः सर्वैरुवास रघुनन्दनः १६ 


भे जस नन्द आता हे; पररा त्रिको बुलाकर सूय अस्ताचल चले गये ॥ ३॥ पि दिनमे आहार- 
के लिए चारों ओर गए हुए, और संध्याके समय निद्राके लिए इकत्र हुए पक्षि ध्वनि सुन 


पड़ती है ॥ ७ ॥ हाथमे घड़ा लिए हुए, स्नान करनेके कारण भोंगे हुए, ये सुनि, जिनके वढऋतल 


ब्ज जलसे भाँग गये है, साथ ही लोट रहे हैं॥५॥ ऋषिने विधिपूर्वक अग्निद्दोचम हचन | 


किया है, जिससे चायुके दारा उड़ाये, कबुतरके शरीरके समान घूम दिखायी पड़ता है ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियोंसे दूर.चतेमान स्थानोंके थोड़े पत्तेवाले भी दक्ष बहुत सघन मालुम पड़ते हें ओर दिशाएँ 
प्रकाशित नहीं होतो ॥ ७ ॥ रातमे घूमनेवाले प्राणी ( राक्षस आदि ) इधर-उधर घूम रहे है । 


ये तपोवनके सुग पवित्र चेदियोंपर सो रहे हैं ॥ ८॥ सीते, रात होगयी, नक्षत्र निकल आये. 


. ज्योत्स्नाकी चादर ओढ़कर चन्द्रमा. आकाशमे उदित हुआ दीख पड़ता है ॥ &॥ जाओ, सें 
आज्ञा देती हूँ, रामको सेवा करो । मधुर बाते कहकर तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया ॥ १०॥ 
सीते, मेरे ही सामने तुम गहने, वस्त्र, माला ओर अंगरागसे अपनेको अलंकूत करो । बेटी ! 


दिव्य अलंकारोंखे शोभित होकर सुस्हे प्रसन्न करो ॥ ११॥ अलंकारोंसे अलंकृत होकर सोता र 


देवकन्याके समान हो गयो, अुसुयाके चरणोंको उन्होंने प्रणाम किया ओर वे सामने गयो 
॥ १२॥ तपर्विनीके प्रीतिदानसे अलंकृत सीताको रामचन्द्रने देखो ओर चे प्रसन्न हुए ॥ 
॥ १३॥ तदनस्तर, वस्र, आभरण, ओर माल्लाका प्रीतिदान, जो तपस्विनीने द्या था, 
उसका सब वृत्तान्त खीताने रामचन्द्रसे निवेदित किया ॥ १४॥ रामचन्द्र ओर महारथ 
लचमण, मजुष्योंके लिप दुलंभ, जानकीका वसा सत्कार देखकर प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥ 


तदनन्तर, तपस्चियोंके दारा सत्कृत रामचन्ट्रने चन्द्रानना सीताको अलंकृत देखकर उस रातको 
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. तस्यां राज्या व्यतीतायामाभषिच्य हुताभिकान। आएच्छेतां नरव्याघ्रो तापसान्वनगोचरान. ॥१७॥ 

____.. तावूचस्त वनचरास्तापसा धर्मचारिणः । वनस्य तस्य संचारं राक्षसेःसमार्मप्लुतम ॥१८॥ 

रासि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । वसन्त्यस्मिन्महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः।१९॥ 

` उच्छिए वा प्रमत्त वा तापसे ब्रह्मचारिणम्‌ । अदन्त्यस्मिन्महारण्ये तान्निवारय राघव ॥२०॥ 
एष पन्था महर्षीणां . फलान्याहरतां वने । अनेन तु बन दुर्ग गन्तुं राघव ते क्षमम्‌ ॥२१॥ 

इतीरितः माजञ्जलिभिस्तपस्विर्भिट्रेजेः कृतस्वस्त्यनः. परंतपः। `| 

. ` ` _ ` बनं सभाये; प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूर्य इवाश्रमण्डलम ॥२२॥ 
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ह याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोभ्याकारडे त्यधिकशततमः सर्गः ॥११९॥ 
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व्ह बही निवास किया ॥ १६॥ उस राजिके व्यतीत दोनेपर स्नान करके नरश्ेछ राम ओर लचमण- 

ने हवन करनेके पश्चात्‌ वनवासी -तपस्वियोंसे दूसरे चनमें जानेकी आज्ञा मांगी ॥ १७॥ 

र है धर्मात्मा वनवासी तपस्वी उनसे बोले--चनके मार्गमे राक्षखोंका उपद्रव है:॥ १८॥ मनुष्योंको 
` खानेवाले अनेक प्रकारके राक्षस इस घनमें रहते है ओर खून पीनेचाले साँप भी रहते हैं॥ .&॥ 

जो ब्रह्मचारी या तपस्वी अशुद्ध अथव। असावधान रहता है, उसको घे इस चनमें खा जाते हें । 

_ रामचन्द्र, उन्हें तुम रोको ॥ २० ॥ .यद्दी मार्ग है जिससे महृषि लोग वनसे फल ले आते हैं, इसी | 

___ भागसे इस दुगम बनमें तुमको जाना चाहिये ॥ २१॥ तपस्वी ब्राह्मणोंने हाथ जोड़कर रामचन्द्र- 

नि से ऐसा कहा ओर उनके लिए स्वस्त्ययन किया । रामचन्द्रने सीता ओर. लच्मणके साथ बनमें 

_अवेश किया, जिस प्रकार सूर्य मेघमे प्रवेश करते हैं ॥ २२ ॥ Er 
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सस्ती साहित्य-प॒स्तकमालादारा . 


प्रकाशित पुस्तर्के 


अक्िम-ग्रन्थावली-प्रथप खंड--वंकिंम वाबूके अआंनन्दमठ, लोकरहस्य तथा देवी 
चौधरानीका अविकल अनुवाद । पृष्ट-संख्या ५१२ । सूर्य १) ¦ पुनः छुपने पर मिलेगी 


गोरा-जगद्विख्यात्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ऊत गोरा नामक पुस्तकका शविकल अचुचाद । 
पृष्ठ-संख्या ६८८ । सूल्य १।7)॥; सजिल्द १॥७)। दुबारा छुपने पर मिलेगी | _ 


अविकल अलुवाद्‌ । पुष्ठ-संख्या ४३२ | सूर्य ॥ -)॥; सजिल्द १७) 


शोर रजनीकां अविकल अनुवाद । पष्ठ-लंख्या ४३२ । सू० ॥“)॥ सजिल्द १७) । 


चण्डीचरण-ग्रन्था वली-प्रथम खंड-अर्थात्‌टामकाकाकी कुटिया (Uncle Tom?’s 
02b।॥) का अविकल अनुवाद | पृष्ठ-खख्या ५६२ । सूर्य १-)॥, खजिल्द्‌ १2) । 


चण्डीचरण-ग्रन्थाबलो-इूसरा ख स्च? चणडीचरणसेनके दीवान गंगा- | 


| 
\ 
र 
बेकिम-ग्रन्यावली-दितीय खंड--बंकिम बाब॒के सीताराम ओर दुर्गशनन्दिनीका | 
\ 
0 
९) 
! 
\ 
गोविन्दसिहका अविकल अडुवाद्‌ ¦ पृष्ठ-संख्या २६० । सूल्य ॥) । \ 


वाल्मीकीय रामायण-बालकांड-पछ-संख्या साधारण साइजके ३८३ मूल्य ॥।) 
वाल्मीकीय रामायण-व्रग्रोध्याकांड-ए्-सख्या साधारण साइजके ३६८ मूल्य १॥) 


! 
! 
| 
१ 
१ 
! 
| 
| 
किस-प्रन्थावली-ठतीय खंड--वंकिम बावूके कृष्णकान्तेर विल; कपांल-कुए्डला 
0 
र 
| 
| 
\ चाल्मीकीय रामायण - अरणयकाड-एछ-सख्या साधारण साइजके ४१६सूल्य |”) 


०७८. ५४.११ | 
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सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला कार्यालयः 
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साधारण र 
सूचीका ९ 


साहित्य -सेवा -सदन हारा प्रकाशित पुस्तक . 
विद्वारी-सतसई सटीक : 
( ७०० खातो सो दोहोंकी पूरी टीका ). : 


[ टोका० लाला भगवानदीन | 


हिन्दी -संखारमे श गाररसको इसके जोड़की कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं हे । यह अनुपम | 


गौर अद्वितीय ग्रन्थ है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही हे कि आज २५० वर्षमे हो इस ग्रच्यपर ४० 


५० टीकाएँ बन चुकी हैं । किन्तु उनमें प्रायः सभी प्राचीन ढंगको हैं. जो समझें में जरा कम आतो : त [ 


हैं । उसी कठिनाईको दूर करनेके लिए कविवर लाला सगवानदोनजी, प्रां० हिन्दू विश्व-विद्यालय, 


काशी, ने अर्वाचीन ढंगकी नवीन टीका तैयार की है । रीका केसी होगी, इसका अनुमान पाठक | | : न 


टीकाकारके नामसे ही कर ले। इसमे विहारीके प्रत्येक दोहेके नीचे उसके शब्दाथ, भांवाथ, विशे 


बॉर्थ, चचननिरूपण, अलंकार आदि सभी ज्ञातव्य वातोका समावेश किया गया हे । जगह जगह : | 
पर सूचनाएं दी गयी हें । मतलब यह कि सभो ज़रूरी वाते इस रीकामे आ गयी हूँ । दूसरे परि- . 


- चद्धित तथा संशोधित संस्करणका मुल्य १।=) । बढ़िया कागज़ सचित्रका मुल्य १॥[) । 


सरस्वती?,,'सोरभ', शारदा? विद्यार्थी आदि पत्रिकाओं तथा बड़े-चड़े विद्ठानोने इस पुस्तक 


की मुक्तकठसे प्रशंसा को है। ` 


श्राकूष्णजन्मात्सव 
[ लेखक--भ्रीयुत देवीप्रसाद तम्र! ] 
इस पुस्तकके परिचयम हम केवल इतना ही कह देना चाहते हे कि यह ग्रन्थ भगवान श्रीळष्ण 
की जन्म-सस्बंधिनी पोराणिक कथाद्यांका एक खासा दर्पण है । घटना-क्रम, बर्णन शैली तथा 
विषय-प्रतिपादनम लेखकने कमाल किया हे.। तिसपर भी विशेषता यह हे कि कचिताकी भाषा 


इतनी सरल हे कि एक बार आद्योपान्त पढ़ेनेंसे सभो घंटनाएँ हंद्य-परलपर अक्तिहजित्ताी है। 


साहित्य-ममशोंके लिए स्थान-स्थानपर अलङ्कारोंकी छंटोकी भी कमी नहीं है। मूल्य कवल ०) । .__ > 


-परीक कागाज़के सचित्र संस्करणका ।=) । 
: महात्मा नन्द्दांसजी कृत 


अमरगात 
[ संपादक बाबू. नंजरलदास ] 


अशप्टछापके कवियोंमे महात्मा सूरदास तथा नन्दृदासजी का बड़ा नामे हे इन दोनों की ही कविताएं : क ह | 


भक्ति-ज्ञानकी भंडार हैं, पेम रसको सजीव प्रतिमा हे । इस पुस्तिकामे कृप्णके अपने सखा उद्धव ` 
: द्वारा गोपियोंके पास भेजेहुए संदेशका तथा गोपियों द्वारा उद्धवसे कहे गये कृष्णपरति उपालंसंका | 


£ ` सजीव बर्णन है। निगुण और सगुण ब्रह्मकी उपासनामे भेद, विशिष्टादेतकी पुष्टि आादि.चेदान्तिक 


ह 5 बातोंकां निरूपण दै। गोपियोंके प्रेम पराकाछाका दिग्दर्शन है। इसका पाठ कितनी ही हस्तलिखित | 
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